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# रामायण माहात्म्य ४ (६ ' 


| निजबुद्धिके अनुसार कहि गोपाल सतगुरु की दया | 
Mo रघुबीर यशकी अधिकता श्री संतजन करिहें मया । 
दोहा-श्रसत तुलसीदाजी, हवेप्रसन्न वरदे । 






| रामायण माहात्म्य सों, हरिजन करहिं सनेहु ॥. 
; सम्वत्‌ वसु नम नन्द के, सागशुक्ल गुरुवार । 
' एकादशि कहे कीन्ह में, अपनी मति अनुस 


रामकोट श्री अवधपुर, स्वामी रामप्रसाद ।.. 
तिनकी महिमा को कहे, विश्‍वविदित मयद्‌ ॥ 
तिन ते गादी पाँचडे, सो स्वामी मे दास 
लषणपुरी मम जन्म चिति, रामनगर के पास 
मोजमनगर प्रसिदध हिज उत्तम पूरनदास । 
तस्यात्मज गोपाल कृत, यह महात्म्य इतिहास ॥ 
इति श्रीडिजगोपालदासकृतरामायणमाहाल्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


® एकःलाको रामायण 

आदो रामतपोवनादिगमनं हत्वा रगं काञ्चनम्‌? ` 
वेदेहीहरणं जटायुमरणां सुग्रीवसम्भाषणम्‌ ॥ 
बालीनिदलनं सदुद्रतरणं लंकाएरीदाहनस्‌ । 
पर्चाद्रावणङ्म्भकणांहननं एतडि रामायणम्‌ ॥ १॥ 
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| जयजयजयघुनिहोतअकाशा * सुमिरत होत दुसह दुखनाशर | 
| ` - | शरण शरण करजोरि मनावीं #यहिअवसरअवक्यहिगोहरावः 


<^ बहुप्रकार सनमानि राम ज्यहि निजसुख ऋणी कहायो । ` 
^| तासुसुयशभगवन्त कह किमि ज्यहि भरि अंकराम -रलायो॥ 


(52.  ॐबजरंगवाण# .. ६ 
॥ || बदन कराल कालं कुलघालंक * राम सहाय दास प्रति पालक | 
४ || सूत प्रत पिशाच निशाचर % आग्नि बेताल कालमारी मर 


इन्ह सारु त्वहि शपथ रामको क शख लाज स्यद्‌ नामः 
जनकसुता. हरिदास कहावो * ताकी शपथ विलम्वन लाव 





I ST + का 


BE rE So DAL Fr PT rk Be 


५० 





| उठु. उठ चलु वदि रामदुहाई * पाँय परों करजोरि मनाई 
चं” 7 च॑ चपल चलन्ता # ३” हनु हनु हनु हनु हनुमन्तः 
|| ७” हं दक देत कपि चंचल % ३*सं सं सहमिपरानेखलदल 
| अपने जनको तुरतं उबारो % सुमिरत होत अनन्द हमारा. 
| यह बजरंग बाण अहि मारे % ताहि कहो फिर कोन उबारे | 





` पाठकरे . . बजरंग बाणकी क हनुमत रक्षाकरे प्राणकी 


`| यह बजरंगबाश जो जाप # तेहि ते भूत प्रेत स* 
. ॥ धुप देय अरु जप हमेशा # ताके तन नहिं रह कलेशा 
` || = ˆ दोहा-प्रेम प्रतीति धरि कपि मजे, सदा धरे उर ध्यान । 

त्यहिकर कारज संकल शुभ, सिद्धि करें हनुमान ॥ 


| | वृद-पवनतनय यश जात न गायो। - 
य iS 





मिलाय रघुनाथ सुकन्ठहि कपि कुलराज करायो ॥१॥ 
| आए.उलाँचि सिन्धु कोतुक में दे मु दरी सिय शोक नशायी 
वाग उजारि मारि निशिंचरंगण जारि लंकगढ़ भस्म करायो॥ २ 

` | धीरजदे सिय लोटि राम पह कुशल भाषि जलनाथ बधाय 
| स्पिहिजीति दे राज विभीषण क सियसाथ नाथ दिग आयो | 













| ` # बजरंगबाण # (७) ` 
Uber ॥ अथ बजरणबाण ॥ ॒ 







_  दहा-निश्चय प्रीति प्रतीति तें, विनय केरे सनमान । 
| | . त्यदिकर कारज सकल शुभ, सिद्धि करें हनुमान ॥ 





य हनुमन्त सन्त हितकारी # सुनि लीजे प्रशु अज हमारी । - 
अनके काज विलम्ब न कीजे * आतुर दोरि महासुख दीजे || . 
नेसे कदि सिन्धु वहि पारा * सुरसा के हनि मुष्टिक मारा | 
प्रागे जाइ लंकिनी रोका » माऱ्यो लात गई झुरलोका | 
विभीषण को सुखदीन्हा # सीता निरखि रामपद लीन्हा 

उजारि सिंधुमहँ बोरा ४ अति आहर यमकातारे तोर || 
अक्षय कुमारहिं मारिपछारा * लूम लपेरि लंकको जाश | ` 
लाह समान लंकजरिगयऊ ४ जयजयध्वनिसुरएरमहँभयङ | 
अबबिलम्बक्यहिकारणश्वामी ५ कृपा करइ उर अन्तय्यामी 
॥यजय लक्ष्मण प्राणकेदाता * आतुर हव दुल करड निपाता 
ज्ञयगिरिधरजयजयसुखसागर # सुरसमृह समरथ भटनागः | 
इनु हनु हनु हतुमन्त हठीले % बेरिहि मारु बज़के कीले 
गदा बञ्सम यहिके मारो % महाराज प्रमु दास उबारो 
ॐकार हुंकार महाबीर धावो # वज्र गदा हनु विलॅबन लावो 
“क हीं हीं द्रीहनमन्त कपीशा * 3*ह हं हं हरि उर शीशा 
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थोरामचम्त्रजी को सेना सहित सुवेल 






क ३५२-३९६ () पवत पर निवास और रावण मन्दोदरी - | 
७ सवाद | ` ४१८-४२३ 
३४७-३४३ ० रापदुडसेनसंख्या कथा बर्णन ____ ४२३--४२६ , 
ः 2 4024 ' ६६०-३६१ () गदपज कधा च्राच | न | ।' १२८-४३७ पर प 
| रह १ रर नार मिलाप कथा | टु | Bt 0) यदृ अद नशाचर तेना संतराम RR 5 § 
A ९00. Jangamwadi Mein 0006 बि 000/ eGangotr र छ पा 9३ य 





> 


4 न 9 r+ ० a de [$ ॥ 
2 0 तँ? MAT TB 007 So १०४७ हद क tf 





TT “3:32: 4 न 


[ तरास ३६८-४०२ | 


= ० २००० अ So ><-2७०८७०००००७२०००%- ०-७ ६ श्व VAS ११ sree "क | 


& ७ तुलसीदासकत रामायण का सूचीपत्र छुँ (३) 


ET Dar "खाई IRR १०7३४ १७५-०८ ५०. .... os ००422१४ 


| _ [विषय - . पृष्से पृष्ठवक 
| मेघनाद अरु खफ्मण के युद्ध में लवण 


j २०, «, ७० 
को शक्ति लगने से मोहित होना अरु 













| 








चिपय “पृष्ट से पृछळ 
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तथा काकमुशुण्ड सोह कथा वणंन ५८५-५६० 
काकसुश।रड चरके निज पृवजन्म तथा 


~ करै | 
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/ हनुमान को संजीदनी लाना अह लचसण 

| सोह शन्त कथा वणन | १४५-४३३ 
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है. चम्द्रजी की स्तुति कथा २३८-१२२ रि 
|| भीरामचन्द्र लब्मण जानकीजी को सुप्रीव 
हनुमानादि चानरां सहित झयोध्यापुरी 
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को बुलाना व. श्रीजनककुसारो को आरण्य : 
त्याग आने की आजा देना जिसे सुन 
सपणजी को दुःखित होना तद्न्तर आजा ` 
शिरावाय कर श्री प्रीताजी को ले वाल्मीकि 
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आश्रम के निकड पुं चना : १३१६३२ है 
कथा वर्णन जथा बर्मा महेशा दि, देवतों शीसीताज्ी को. दनमें छोड लच्सणजीक्ो 


करके ईसहासनस्थ श्रीरानचन्द स्तुति 
'कधा 50 775 05 आग १०-५६० 
सुग्रीव श्मोषण ग्रंगदादि का श्रीराम | 

न्द्रजी से विरे डौय नजपुर.गमन १६१-१३२ 


उधर अयोध्या में लौट. आना 


व ध्येरामचम्द्रजी से -द्त्तान्त कहना 
श्री उगन्प्राता,. सीदाजीधा रोदुन सुन 
छकिपत्तियों का निकट झावा य सोताजी 
को ढाउस देना च वाल्मीक्ति जीको 
सी गजी को समकाना च अपने झाश्रम 
मे लेशानां ` . ६३२-३३२ 
भरीयमचख्जी को. वशिष्ठ जी खे पो 
शश्यमेप पञ्च फे जिषे पूछुकर श्याम 


रामराज्य संदिसा कथा वयान .. - १६३०--१६८ 
श्रौशमचन्द्र श्रर सनकप्नसन्दुनादि 'मिळएप 
। कथा वणन * ५६६-५० 
|? जी करके सन्त महिसा २७१.--८७४ 
श्रीरासचन्द्रजी को पुरचासियों से नीरि 
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पाम ससैन्य समर में जाना व कुश दार 


युद्ध करना पुनः शलुघ्नद्वारा लव मूर्छित भरतजीको भी सून त होना ` .६४६--६९२ | 
>. ५ , 
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मूच्छित हो गिरना ६४६--६४७ () राम बाल्मीरि मिलन | ६१०-६२६ || ` 
| रामकी परमधाम तैयारी ६९६-६९८ | 
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अयोध्या में आना व भोरानचंत्रजी खे 
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गासाई तुलतीदासजी सखरिया ब्राह्मण थे, वे बाँदाप्रदेशान्तगेत राजाः | | 
पुरक रहनेवाले थे, इनके जुरुका नाम नृसिंहदास था और इनका जन्म | 
रावासह सराजकार ने सम्बत्‌ १५८३ का लिखा है और किसी किसी का | | 
त है कि सम्बत्‌ १५८९ में इनका जन्म हुआ ब सम्बत्‌ १६८० में मृतक || 
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साइ पड़ता है कि हृदयमें चुमजाती है, और रामचसत्रिर्पी अस्त की |. 
। का इस कलियुग में प्रवाहमान किया है व सबको सुलभ हे और॥ | 
शन छ खत ग्रंथ गोसाई जी के बनाये हैं, कि जो विख्यात हैं । १ रामायण | | 
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& पावतामङ्गल १० कड़खा रामायण ११ बरा रामायण१२ रोला रामायण १३॥ - 

झूळना रामायण १४ डन्दावळी रामायण १५छणे रामायण १६ कुण्डलिया 
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|| को सब जगह मिल सकते हैं ओर भक्तों के मुखसे निश्चय होचुका है कि || 
। कोइ नियम करके नित्य किसी रामायण का पाठ करता है निश्‍चय | | 

उसकी श्रीखुनन्दनस्वामी के चरणों में प्रीति हो. जाती है व कामना करे || 
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|| ऐसे दोहे निकलें कि जो हाने बाळी बात हो सो ज्ञात हो जाय और | . च 
| तुळसीकृत रामायण को काशी जी के सब पण्डितो ने सभा करे सम्पूर्ण पढ़ा | 
.॥ आदि अन्त सब वेदशास्त्र पुराण गीता के अनुकूल देख कर सबने अंगीकार | | 
| लि दिया! किसी नेदेष करके बाद ठाना तो विश्वेश्वरनाथजी के अ क गर 
| | ने से सब को अंगीत हुआ से विशेष | 
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-4 सह रखते थे, एक दिन छी अपने मकै में मा बाप से गिरने को मई तो|. 
| गोसाईजी को इतना वियोग हुआ कि सहन न हो सका ओर एसुशर में॥ 
|| पहुँचे । इनको देख खी को लज्जा आई सो कोष करके गोराई जी से बो 


| कि यह मेश शरीर अत्यि मांसका अनित्य है श्रीरुनन्दन स्वामी नित्य | 
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.॥ 'नौवकार पूर्ण अल है वनत दद | ह एह करते कि होना साफ ° खेम |. 

> १ पणिडत और ज्ञानवाच तो थे ही एव एयर 

| इतना कहने स गासाइज पाडत उर बनन ता थे हा एष एण्य || 

| LR CoN र कुटे बक च्य ते बयान दा तारक ती | 

. | कै पुञ्ज उदय हुये ज्ञान वैराग्य को आखं खुल गई वे वहां से चल काशी जी || 

| Ra स्वामी = छ भु हो. लवण क 

॥ में आकर श्रीरघुनन्दनस्वागी के भजन का सन्‌ थे ९०, । गसाइजा शावादि || 

| ०७ दूर तल एकू वे टी es op न ||! 

| का बन्‌ में जाया करत थे आर रु सब पाना का एक बराक सक्षपर नित्य |. 

| १ एकू ——— MT NN sr EN, | ३ 

¬ ॥ डाळादया करत य उस पर एक सूते रहता था उत पाना सं उसका तृषा| 

52 मिटतीथी। एक त सः पे तुमको जो छाला डो छे कहो |. 
> मि || थी छ दन असन हाक ३० द तु: १ 3३ ०४०३ छ्‌। ३ पशश 

' | गासाईऽ क | 

7 गासाइजी ने कहा जि श्रीर्युनन्दनस्वामी का दशन करदें। सूतने कहा कि| 


|| यह सामर्थ्य मेरे में नहीं पर हनुमानजी का पता बतलाता हूँ कि कणेधंटा 
` || पर रामायण. की कथा होती है वहाँ हनुमानजी सबसे पाहिले एसे कुरुष से 


कि जिसको देखते हर ऊंगे-और घृणा हो आते हैं व सबसे पीछे जाते हैं इस 
पहिचान से गोसाई जी हहुमानजी को ईढने- चळे जब उसी रुप में देखा 


क “५ हि 
है, % 2 वि 
i rr fr wet कच्या 


. 


| छामी का दर्शन चाहता हूँ तब इचुमानजी ने कहा कि चित्रकूट में दर्शन | 
` | दोणा। गोसाइजी अति अभिळाषा से विञजळूट में आये | एक दिन इस स्वरूप | 
. ॥ पे दशन हुआ कि श्रीरुनन्दन स्वामी श्यामसुन्दर राजकुमार के स्वरूप 


र 


` ॥ हुये जाते हे य्॒पि स्वागीकी भूति गन और आँखो में समाय गई पर यह 
5 य जाना कि ये स्वामी हैं पीछेंहुमानजी आये और गोसाईजी से पूछा कि.) 
| दशन किये गोसाईजी ने विनय किया कि दो राजकुमार देखे हें। इचुगानजी | 
|| गछ कि वही रम लक्ष्मण थे।गोसांईजी उसी रुप का ध्यान करते हुये मुख्य | 
` | गनोरयको माई हुयेएक हत्यार पहिले रामका नाम टेस्कर कहा करता [क हत्यारे | 


| मिदव । गो जी की आउने हुआ कि यह कैसा पुरुष हे कि पाहिले | 


|... लक्ष्मणजी गोरभूति पैसेही सजावट के सहित एक हिरण के पीले छोड़ा डाले 
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# तुलसीदासजी का जीवनचलि# (३९७ 






` | शम नाम लेता है फिर अपने आप को हत्याग कहता है उसको बुळाय 
और भेम शुद्ध जानकर अपने व साथ त भगवत प्रसाद जिमाया। काशीजी के 
> | परिडतोंने सभा करी और गोसांई जी को बुला कर पूछा कि प्रायश्चित बिना 
न | "किस तरह इसका पाप दर हुआ गोसांइजी ने कहा एक बार रामनाम लेने 
`| का क्या माहाल्य है शास्त्र में देखो सैकड़ों बेर रामनाम उच्चारण किया. आप. 
| छोगों को शाख्र के बचन पर जो विश्वास नहीं ता अज्ञान का अंधकार द्र 

॥ नहीं हो सक्ता । परिडंतों ने यद्यपि शास्र को माना तथापि बे विस्वास यह | 
| उहराया कि विश्वेश्वर्नाथ का नन्दी इसके हाथसे भोजन करे तो सत्य माते. 


`| सो गोसांईी ने नन्दी को उसके हाथ से भोजन धराया वह नन्दी छा क 


` || ला लिया तब सब परिडतोने लज्जित होकर नाम की माहिमा गोसांइजी 


| : 
है । | अक्तिपर निश्चय किया। एक दिन गोसांईजी के स्थान पर रात को चोर चोरी |. 
|| करने को आये तो श्री खुनन्दनस्वामी धनुष बाण लेकर चोरों को इते | 
| फिरे चोरी करने न पाये चोरों ने गोसांईजी से प्रभात को आके पूढा कि 
| महाराज वह श्यामसुन्दर किशोर मृति परम. मनोहर कोन हें जो रातको 
























|| चौकी देते हैं । गोसाईजी सब वृत्तान्त सुनकर प्रेम में इबगये ओर विचारा. 
कि इस सामग्री के हेतु परिश्रम ब रातको जागरण स्वामी का अच्छा नहीं| 
` || बहुत रोने रगे उसी घड़ी संव धन सामग्री दान कर दिया। चोर यह वृत्तान्त 
|| देखकर घरबारओड़ भगवत शरण हो गये। एक ब्राह्मण मर गया उसकी स्री 
|| विमान के साथ सती होने जाती थी मोसांईजी को दण्डवत किया गोसाई | 
|| जी के मुखसे निकल गया सौभाग्यवती हो उसने कहा मेरा पति मरगया. 
||. यह दासी सती होने जाती है अब सोभाग्य कहाँ ! गोसांईजीने उसके :कुळ || 
` | मे भगवद्गक्ति करने की प्रतिज्ञा कराय के पतिको लिजा दिया। जबयह बात॥ | 
|| विख्यात हुई तो बादशाह ने बड़े आदरसे बुलाकर उच्चासन पर बेगर कर |. 
|| सिद्धता दिखलाने को विनय किया । गीता ts सा | 
h || के दसरी सिद्धतां कुछ नहीं जानता हूँ ओर न इस भूठ सख ल से काम रसता |. 
१॥ हूँ र ने क अपने स्वामी ही के दशन करादेव यह: कहकर] - 
' बदि में किया। गोसई जी ने इनुमाचजी का स्मरण किया उसी घड़ी बानर | 

|| की-अगणित सेना ने बादशाही किले में ऐसा उत्पात किया कि मळुषकाळ | | 
|| दिखाई पड़ा बादशाह जब पलँगपर से उलट पड़ा तब ज्ञान शुद्धस गोसाई |. 




























(०१ ० उलसदासजाका जीवनचरित्र ऋ 


| नी की शरण में आया चरण पर गिरा तब सब बानरी सेना अन्त्य 
गई तब गोसॉई तुलसीदासजी ने आज्ञा दी कि तुम दूसरा किला खूने | 
` || नाल यहस्थान रघनाथजी का हुआ । बादशाहने तुरंत छोड़ दिया गोह 
|| तुलसीदास जी काशीजीको चले आये । एक कोई मस्तो के बेरी ने गोम 


|| जाके मारने को जपका अनुष्ठान किया. गोसाई जी ने एक पद महादेव जी 
“| का बनाया जिसके प्रताप से कुछ न. हुआ वह आप लज्जित हो रहा फि 
'गोसाई-जी वृन्दावन आये. नाभाजी से. मिले उनकी रचना . झक मालकी 

| देख सुनकर बहुत प्रसन्न हुये और यह बात जो फेली है कि गोसाँइजी ने | 

.॥ मदनगापालजी के दर्शन के समय यह बात कही थी कि पजुपणाण घाण | | 
| करोगे तंब दण्डवत्‌ करूँगा सो यह बात निपट झूठ और बिन! शिरपेरकीहेकाह| 

* | कि कृष्णावली में कृष्णणश गोसौई जीने गाया हे सो प्रसिद्ध है सिवाय इसके ः 
`| सब जगतको दरडवत किया है “सियाराममय सब जगजानी | करों प्रणाम जोरि 
- | चुगपोनी । यह चोपाई जिसकी कही है भला सो क भगवत के सामने ऐसी | 
| खाणी कृह सक्ता हेइस बातके फैलने की बात यह है कि उपासक जिस देव | 





5 | अकल हे सो गोसाईजी दर्शन को गये व परम मनोहर मूरति को देखा तो| 
त. | -शखनन्दन धनुषवाणी का ध्यान करके दण्डवत किया सो गोसांईजी भक्त | 


4 
ड! 
६ 
f 


'बोणधारी'दृष्ट में आये इस हेतु वह बात कैली ओर किसी ने एक दोहा. भी | 


सम थे परमाम में पेमभक्तिको इह करते हुए ऐसा उत्तर दिया कि | 
` ` | ० उप रा रहा ओर सिद्धांत बना रहा सो वह यह हे कि श्रीरामचद्ध | प 





कर सात पा गया है: जो नहीं छा अग जो तुम्हारे बचन' से उनमे | 
ho. `... 
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| क: [मायण माहात्म्य $< 
: क .. 
` झहा-शुर हेरि हर गणईश धी, सुमिरों तुलसीदास |. . 
। . . ` करतगोपार महात्य श्री, रामायण सुखास ॥ ` | 
अण खुरतरु को छाया # दुख भयदूरिनिक् जो आया 
। 3 स्कन्ध सोहाई » दोहा लघु शाखा छबिछाई | 
| उच सारठा सटीका कोई * पत्री बहु चोपाई जोई | 
| छन्दन को शोभा अतिरूरी % जनु नवीनं अंकुर छवि पूरी | 
| अक्षर सुमन रहे गहगाई % अति अद्सुतसुगन्ध कविता? | 
॥ विधिप्रकार अर्थ सोई फल % श्रोता सुमति स्वादु जान भले | 
भक्ति ज्ञान वेराग्य सरंस रस # बीजदोय नि'ण सग गअस | 
युनिशुशणिडशिवप्रथमहिंगाई # सोइ गाई जग हेत गोसाई | 
` दादा-तुरुसदांसरामांयणहि, नहि करते. अनुसार । | : 
` ` ` काके कुटिल जीव ये, को करतो निस्तार ॥ SE 
` || रामायण सुरधेनु समाना #दायकअभिमं तफलकल्याना. | 
|| उणसमूह कविसकं कोनगनि * जासु प्रभावसरिस चितामनि है 
|| राम अयन रामायन आही * बरणि पार पावे को ताही | 5 
`` | रामायण अद्धुत फुलवारी # राम भ्रम र भषितरुचिभारी | 
॥ `| श्री. रामायण जेहि घरँमाहीं % भूत प्रेत तहँ भलि न जाहीं॥ . 
|; | नहि गमि तहा दरिद्रः केरी # तहे . श्रीमहाबीर की र [फेरी | - 
“. | यन्त्र मन्त्र सशनोती जेती ५ रामायण सहे जानिय तेती | ` 
` ओति कर रामायण साही * तेहिसमसा॥ (वन्‍्तकः “नाही |. 


|| १ विष्णु २ कल्पद्रक्षरपास ४पनिज, 
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(२) ४! ® रामायण माहात्म्य lies > क णी 


ऱ्य हा रामायण सम नाहि कोऊ, सब उपमा उपमेय । 
उपमा. भाषा और की, कैसे कोऊ देय ॥ सिदासएनि 
|जेतामहँ मे बालमीकि मुनि + तेकलियुग मेतुलसिदासडने | 
|| शत करोरि रामायण माखी * इनं मथि सारसुसक्षस राखी | ' 
| प्रथमकाण्ड हे बाल रसीला * जन्म विवाह रामका लाला |. 
|दितियस्मयोघ्याकागडप्रकासा* पिठ आज्ञा रघुवर बनवासा || 
|पुनिअरण्यकिष्किन्धामाख्यो» तहँ सुग्रीव शरश मद राख्यो |. 
| सुन्दर सुन्दरकाण्ड सुहावन # युद्धकाणड मह मारउ न | 
| सप्तम उत्तर परम अनुपा * उत्सव प्रथु कोशलइर भूपा | | 
| अष्टमलवकुशकाण्डबखाना # अश्वमेध कीन्हा भगवाला | 
तुलसीकृत रामायण येती # विविध प्रकार कथा ह की | 
-  दोहा-जग घारिषिः को पार नहि, ऐसो है फैलाव । br 
;... . तुलसीदास कपा करी, शचि रामायणनाव॥ | | 
| श्री रामायण स्वगं निसेनी' % भक्तजनन कहें आनद देनी | | 
श्री रामायण सद्गुण माता # अज्ञ जाहि पढ़ि होहिं सुज्ञाता | 
_ पाप समूह तूलं की राशी # रामायण धनंउयकन काशी | | 
| मोहपुन्ज तमकिरणि तमौरी % कामअग्नि कहें शीतलबारी 
| रामायण शंशिकिरणि सुहाई % संत चकोरन कहें सुखदाई 
| घन्यघन्यश्रीतुलसिदासधनि # जगहित रामायणराखी भनि | 
| नीच उँच जेते नर॑ नारी # श्रीरामायण सब कह प्यारी |. 
- | रामायण सों नेह लगावे * अधनअपत्यसोवितंसुत पारे | 
|| ` द्वोहा-रामायण सों नेह किय, सिद्धि होत सब काम। . : 
/ | हे सब की कल्याएदा,पढु सुन रुह म i °. 
ग निगर्मादिकतेद ब्रह्म कमणडल*% रामायण तह थित गगाजल | | 
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कै रामायण माहात्य # | MS. । 


भागीरथसमतुलसिदासपनि # माय स ज्ज भाषा प्रचुरकोन्हजनुसुर धुनि ३ 
डात रहे इकठाव रामायण # तेहिमग आवत पाप परायगा | 
अरा “नछ,ककानसहपरिगइ बाता % चलत पंथ कहँ भयोपणता 
' ` तहि तुरत छटिततुगयऊ * तहअद्भ त इक अचरज भयऊ 
. द लेन आये यमद्वता % निजपाशन बॉध्यो मजबता 
, “पे आतुरहरिजनतहँआये ५ छीनलीन्ह बहु त्रास दिखाये 
, रामायण प सुनि यहि काना + ले जे हे बेठारि - बिमाना 
` - दाहा-रामायण परताप सों, गयो पांदन सा। २ र 
| ~ ` दृत चले यमके सदन, खीझतमीजत हाथ ॥ 
। बज इतन दंखेउ बिलखाता * पूछी भानतंनय कशलाता | र. 
| कन ठुमकहदान्हाहुख भाई # चार चतुर तुम देहु बताई |. 
_/ | कहा कहें तुमसों महराजा % पूछत तुमहिं न आवतलाजा| 

` | कोइइक मृत्युलोक बडमागी % तुलसीदांस भयो वेरागी | 
_  शमकथा रामायण . भाखी # सो लोगन घर घर धरराखी |! 
` | जे जे विविध भाँति के पापी & मासाहारी और सुरापी। : 
` | तेसबमिलिरामायणपुनि हैं # कहिहे लिखिहे पढ़िहे यनि 5 
` ॥ ते नहिं ऐ हैं सदन तुम्हारे % सत्य सत्य नूप बचन हमारे | | 
ऱ्य | दोहा-लेहु पास ये त राखहु अपने पास । OO 
ई |: अमळ तुम्हारो उठोअब, सुनि. यम भयेउदास॥. `` | रः 
` || अपनी व्यथा कह नहिं पाये # तबलगि इत ओर तहे आये | | 
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(४) . .# रामायण माहास्य तै __ ८ 


तिनको तमायण जग व्यापी # तेइ कीन्हे पवित्र सब ह | 
गयेएक हम अधमे शुहमाही * अतिहुखभयी जांतंकहिनाही 


-तहँ देखेउँ यक कपिबलवाना # उदग्र रूप सटर! हनुमाना 
दोहा-प्राणन को गहकी मयो, तब हम भये अतिदीन । | 
शरणशरणतवशरणरें, अस्तुतिवहुविधिकीन | 
| तब तो हवे प्रसन्न कपिराई # इमसन एनि परतत ६. 
घरी होइ रामायण जहाँ ४ कबहू मलन ज «5 इव्‌! | 
| ज श्रोता बंक्ता रामायण # कबहु मतिजायह ८८ = | 
गसहमसों कपिशपंथ कराई * तब छटन पायी इमु २६ | 
| दुनि यमराज बहुत धबराये निकट बुलाइ इत सछुझाये | 
॥ नामरूप गण कथा रामकी * कियेउ न फेरी तीन घाम 
|| अजामीलकी सुरति करोजू # ओरनकछ | 
थकि से रहे दृत सुनि बानी * धनिधनि रामायण महर नी 
दोहा रामायण तेजेश्वरी, सत भाषा शिरमौर En 
यमपुर जाको शोर है, स्मता को नहिऔर॥ .. 


i | पातक मह लग्यो किन होई * रामायण सुनि रहे न कोई | 
| चाहे चारो फल को साधन # करु रामायणका आवरा न | 
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डाहा ग्रह भपज जल पवन पट, पाइ कुयोग सुयोग । . 
होइ कुवस्तु सुवस्तुजग, छखहिं सुलक्षण लोग ॥ 
समप्रकाश तम पाखटहँ, नामभेद विधिकी 
शशि पोषक शोषक समुक्षि, जगयश अपयश दी 
जड चेतन जग जीव जे, सकल रागमयजान । ; . 
वन्दों सबके पद कपळ, सदा जोरि युशणाने ॥ 

- शवं दनुज न र शोण खश, गत्‌ सि र शपत । | | |. 
वन्दौ किल्ला गजोनेचर, छुपा करहु अब सद ॥ | 


| आकर चारिलाल चागसी # जालिजीव नभ जलथल वास कि 
. | सीयराम मय संव जग जानी # कर प्रशांस जोर युग पानी ॥ 
| जानि कपा करि किंकर मोह *सवसिलिकरहछाँडिछिलछाो। 


| निजवल्लबुधिभरोसमो हिंनाहीं * ताते विनय करह सब पाहीं 
























| करनचहों रघुपति गुण गाहा # लघुमतिमोरिचिरित अवं गाहा 
| सूक न एको अंग उपाऊ # मम मति रंक मनोरथ राउ 
| मतिअ्रतिनीचकेँचरुचिआछी # चहियअमियजगजुरेनछाछौ 

॥ चमिहहिं सज्जनमोरिढिठाई न सुनिहहि वालवचन मनलाई 
, | ज्यो बालक कह तोतरिबाता *सुनहिँसुदितमनपितु अरुमाता 
ग न 
FE अथवा आतेफोका 
जग बह नर सुरसरि सम भाई % जे निजवाढ़ि बढ़हिं ग 


|| 
5 
क. 
| 





जन, खळ करिहे उपहास ॥ . | ह | § 
मोरा ग काककहहिं कल कणठ हि “र घ | PO POR | 


कह = ससम ७ फोकिला॥ | 







'मङ्लाचण] हलः | 2) 
|| हंसहि वक दाहुर चातकही #हस॒हिमलिन सर हर 
॥ कवित रसिक न रामपद नेह ४ तिनकह सुखद हास्यरस एड 
| भाषा सगणित मोरिसति मोरी % हँसिबे योग्य हँसे नहिं खोरी 
| प्रखुपद्भति न साधुनिन तिनहिंक्थासुनिल्लागिहिफीको | 
॥ हुरिहरणदरतिस ते न कुतरक १ (तन मधुरकथा रघुवरको. 
| रामभकि सुषित जिन उ एनी # डुनिहहिं सुजन सराहिसुबानी, 
| कविः देन न होउ नहि चतुरप्रवीना % सकल कला सब विद्या हीत़ा 
|| वर अ य अलक्त नाना » छन्द प्रबन्ध अनेक बिधाना 
॥ भाव भेद रस मेद अपारा बित दोषगुण बिबिध प्रकारा | 
॥करविवादेवंक एक नाह मोरे # सत्यकहों लिखि कागद कोरे 
॥ दोहा-भणितमोरि सबगुण रहित विश विदित गुणएक । 
। घो विचारि सुनिहाहें सुमति जिनके विमल विवेक शरतिसार हि: 

| यहिमहँ रघुपति नाम उदारा # अति पावन है श्रुतिसारा | 
. | मंगल भवन अमंगल हारी * उमासहित जेहिजपु 

|| भणितविचित्रसुकविकृतजोउ# रामनाम विनु सोह न सोऊ 
| विधुवदनी सब भाँति सँवारी * सोह न वसन विना वरनारी 
| सुबु शरहितककविकृतबानी * रामनाम यश अंकित जानी॥ 
' | सादर कंहहि सुनहिं बुधताही कै मँथुकर सरिस सुन्तगुणग्रोही 
` .| यदपि कवितगुण एको नाही # रामम्रताप प्रकट यहि माही |. 
| सोइ गरोस मोरे मन आवा » केहि न झुला बड़ा न पांवा॥ 


घुमउ तज सहज करुआई # अगुरु प्रसंग सुगन्य 





























भशितमदेशवस्ठुभलिवरंणी % राम कथा जग मंगल 
छेंद-मंगूठ करणि कोलमल हरणि तुलसी कथा खुनाथकी । . ‘3 रवा हैः 


। ||. प्रमु सजश संगति भणित भलि होइहि सुजन मन भावो: 
जं र संसार २ कन र परत थ वेदर सायंश लि मिलाप |. आज़ 
संसार २ बीन पर हे कानून न 
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3 सुतकहिसुताजीब्याहन आयो # होय पुत्र ती होय बधायो 
जो यहे पुत्र होयं महराजा * करिय विवाह साजि सवसाजा 
तुलसिदास वेदी विरचाई % तहे गणरा गरा पधराई 
सिंहासनपे धरि रामायण # नवदिन मरि कीन्हीं पारायण 
जो कन्या वरयेष बनायो को संन्युख बढायो 
वक्ता आप सो श्रोता मई * हुनियाँ तहे देखन सब गइ 
|| कथा सकल॑जब बाँचि सुनाई * तासु शीश कर धरेउ गोसाई 
दोहा-अरु यह चोपाई पढी, राम सुमिरि प्रसन्य । 

ला तिहि अवसर वर हे गयो, श्रीरामायण धन्य । 

| न मंत्रमहासणि बिषय व्यालंके * मेटत कठिन कुअक भालके 
| रामयण जब कही गोसाई # प्रगटन हित काशी फिर आई 
आंदरकीन्ह न पशिइत काऊ % कहें जो हम सो करों उपाऊ 
| | जह अध्यान कहें तहे जाइ * पोथी अब न देखावहु काह 
| | . | श्री आनँदकानन ब्रह्मचारी # हम शिरमीर. सुमहिमा.भारी 
॥ | जो याको वे आदर करिह # तो हम सब लंशीशहि धरि 
| । गए आनदकानन पह ततपर # करत प्रशंसे प्रसन्न परसपर 
| ` | पोर्थकी चर्चा पुनि कोन्ही % देखन हेतु सो ल धर्लि,न्ह 
` ! कछ हिनपढीसहितअवुरागन» गये गोसाई पोथी मागन 
| - दोहा-पोथी दइ अरु अस कहे, होइ आदर लोक) - 
EF |. ग निज प्रमाण करि लिखि दियो, इक अद्भुत शोक ॥ | 
| | श्लोक-आनन्दकानने कश्चिज्जङ्गमस्तुलसीतरुः। . 
न. ॥ ` कविना मञ्जरी यस्य रामभ्रमरंभूंबिता॥१॥ 

|  चद-धनिक्षन्य तुलसीदास जिन जगहेतु रामायण भनी। | | 
ह माहात्य अमित न कहि सकौं सनी । 
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` $ आगणेशाय नमः. ` 








`= “# गणेश दिवादिवन्दना # 


मङ्गलानाञ्च. कतार बन्दे-वागीविनायकी ॥१॥ 
भवानीशंकरो वन्दे अडाविश्वासरूपिणों 


हः-वशानासथसंधानों रसानों छन्दसांमपि। ॥. 
| 
| 


' _ ` याभ्यां विना न पश्यन्ति सिंद्धाः स्वान्तस्थमीशवरम्‌२ 
.... बृन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शंकररूपिणम्‌।' २ 
यृमाश्रितो हि वक्रोपि चन्द्रशसवत्र वन्यते ॥३॥ 


` 'खीतारामयुशग्रामो पुरयास्णयविहारिणों:। 


| i ` स्वान्तस्सुखाय तुलसी रुनायगाया 


ˆ ` : बन्दे विशुटविज्ञानी कंपीशकेकवीशवरो ॥®॥ ` ` 

.. .-- उद्धवस्यितिसंहारकारिणी -क्लेशहारिशीम्‌ । 

। ` . -“सर्वश्रेयस्करी सीतान्नतोहं समवेठ्ठभाम्‌ ॥५॥ | द | 
|| ‹  `-- यन्मायावशवत्तिविशवमखिलं ब्रह्मादिदेवाः सुरा 

` ` य॒त्सत्त्वादमृषेव' भाति सका जी र्‌उजो यथाहेश्र 

॥  यतपादप्लवमेकमेव हि अंवाम्भोधेस्तितीषावता 
|| ` ` `. वन्देहं तंमंशेषकारणपरं.रामाख्यमीशं हरिम्‌ः॥६॥ 
`. „ 'बानाएराणानगमागमसमम्रत ठर य्‌ 





चिद्न्यतोऽपिः। 






द्रामायंशी निगदितं; क्‌ 





७ |e 









भाषानिबन्धमणिमञ्चलमातनोति ॥७॥ 


) २", ह, २७ है 


(२) .. जुलशीकत्राभायण | मङ्गलाचरण | 
2... सोरग-न्यहि सामिरत सिधि होइ, गणनायक कखिर बदन। . | 
|” कृरहु अनुग्रह सोइ, धुडिराशि शुभगुण संदन ॥ | 
डा मूक हाहि वाचाल, पंगु चढे गिरिर गहन । 
र जासु कृपा सु दयाळ, दवो सकळ कलिमल दहन ॥ 
Es नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण वारिज नयन 

| | ` करहु सो मम उरधाम, सदा क्षीर सागर शयन ॥ 

७ | कुंद इंद सम देह, उमा रमण करुणा अयन । 

| 

| 












हरहु छुपा मर्दन मयेन 
.  वन्दों गुरु पद कंज, कुपासिन्धु नरहूय इरे 

' महा मोह तर्ग पुंज, जाछु वचन रबिकर थि 

बन्दो शुरुपद पद्म परागा # सुरुचिसुवास सरस अछुरागा 
अंमिय मुरिमय चूरण चारू # शमन सकल भवरुज परिवारू || 
सुकृतशम्धु तनविमलद्िमिती # मंजुल मंगल मोद प्रसत |. 
जनमनं मंजुमुऊर मलहरणी % कियेतिलकशुणगणावशकरणी |. | 


जाहि दीन पर नेह, १ 


श्रीगुरुपदनख मणिगणजोती * सुमिरत दिब्य दृष्टि हिय होती 

दलन मोहतम सो सु प्रकासू ४ बड़े भाग्य उर आवहिं जासु ||| 

|| उघरहिंबिमलाविलोचनहियके# मिटहि दोषदुख भवरजनीके | 
सुभहिरामचरितमशिमानिक # युप्तप्रकट जहे जोजेहिसानिक |. 


दाहा-पथासुअञ्जन आजिहग, साधक सिद्ध सुजान । 





कौतुक देर्खाह शैल वन, भूरळ भूरि निधान॥ | | 

शरुपद रज मृदु मंडल अंजन # नयनअमियदृगदोष विभंजन || 

| तेहिकिरिविमलविवेकविलो चन# वरणों रामचरित भयमोचन || 
) वंदी प्रथम. महीसुर चरणा # मोह जनित संशय सब हरणा || 
८ | उजनसमाजसकलणगलानी # करां प्रणाम सप्रेम सुवानी || 
साइ चरित शुभसरिस कपासू % निरसुविशृदुणणमय फलंजास | 


१ गणेश २ गूँगा ३ कामदेव रात्रि ५ नयमामत नाम अजन . 
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. अङ्कलाचरण | rd व (३) 


| जो सहि दुख परछिद्र दुवारा # वंदनीय जेहि जग यश पावा ||. 

मुद मंगल मय सन्त समाजू ४ जो जग जंगम, तीरथराजे | 

| रामभक्ति जहे सुरस रि धारा % सरस्वति ब्रह्म विचार प्रचारा | 

॥विधिनिषेधमयकलिमलहरणी# कम्मंकथा रवि नंदिनि वरणी 

हरिहर कथा विराजत बेनी % सुनत सकल मुदमंगल देनी 

 वटविशिवासञ्रचलनिज धर्म्मा# तीरथराज समाज सुकमा | 
सुबृहिषुलभसंबंदिन सबदेशा % सेवत सादर शंमन कलेशा | 

। अकथ अलौकिक तीरयराऊ % देई सघ फल प्रकट प्रभाऊ | _ 
| ढेहा-सुनि समुझ्नहिं जन सुदित मन, मर्ज़ह अति अनुसंग । 
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लहाहे चारिफल अछततन, साधुसमाज प्रयाग ॥ | 
| मज्जन फल देखियततकाला % काक हो हिं पिक वकह मराला | 
 सुनिआश्चयंकरहिजनि कोई % सतसंगति महिमा नहिं गोई 
|| बालमीकि नारद घटंयोनी # निजनिजमुखनकहीनिजहोनी | 
| जलचर थलचरे नभंचर नाना # जे जड़ चेतन जीव जहाना | | 
| मति कोरति गति भृति मलाई * जब जेहि यतन जहाँ जेहिपाई न 
“पो जानव सतसंग :प्रभाऊ ४ लोकह वेद न आन उपाऊ | __ 
बिनु सतसंग विवेक न. होई % रामकझृपा बिनु सुलभ न सोई | | 
॥ संतसंमति सुदमंगल मुल्ला % सोइफलसिधिसबसाधनफूला | . 
| शठ सुधरहि. सतसंगति .पाई % पारस परसि कुधोत सुहाई | be 
| बिघिवशसुजनकुसंगतिपरही#फणिं मतिसमनिजणणअनुसरही। 
| विधिहरिहरकविकोविदवानी » कहत साधु महिमा सकुचानी | 
सो मोसन कहिजात न कसे # शाकंवणिकमणियुणगणजंसे |. 
दोहा-बन्दों सन्त समान चित, हित अनहित नहिं कोउ! ' | | 





















_  अंजलिगत शुभसुमन जिमि, सम सुगन्ध कर दोउ॥ | 
., १ गंगाजी २ यमुनाजी-३ 'हंस/अगस्त्यः४०लोहा)६!सपे'शोक'का बेचने याला। | ` 








` ` सन्त सरल चितजगतहित, जानिसुभाव सनेहु। 
॥ _ वाळविनय घुनिकरि कृपा, रामचरण रतिदेहु ॥ 
_ ॥ बहुरि बंदि खलगण सतिभाये # जे बिनु काज दाहिने बाँये 


. | परहित हानि लाम्‌ जिन केरे * उजरे हर्ष विषाद बसेरे | 
| 
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॥ हरि हर यश राकेश राहसे * परअकांज सट सहसबाहुसे || 
॥ जे परदोश लखहि सहसाखी # परहित शत जिनके मनमाखी | 
| तेज कृशन रोष महिषेशों # अचअवशुशधनधनिकथनेशा 
|| उदय कत सम हित सबहीके # कुम्भकरण सम सोबत नीके 
- | परअकाजलगितत परिहरहीं #जिमिहिमउपलङषीद लिमरहाँ 
| बन्दो खल जस शेष खगेषा ४ सहस बदन वर्शे परदोषा 
|| पनि प्रणवो पृथुराज समाना % पर अघ सुने सहस दशकाना 

|| बहुरि शक सम विनवों तेही # संतत सुरानीक हित जेही. 
|| बचन वज्र जेहि सदा पियारा # सहस नयन परदोष निहारं 
|: 0 त.तत हित त रा RS 
व पि RL एर कार [वनता करी सप्रात॥ . E 

| मैआपनि दिशिकीन्हनिहोरा ४ ते निज ओर न लाउब मोरा 
|| वायस पालिय अति अनुरागा # हो हिनिरामिषकबहु कि कागा 
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| बन्दा सन्त असज्जन चरणा » दुखप्रदउभयबीज कछ बरणा 

| विरत एक प्राण हरिलेही # मिलत एक दारुण दुखदेही | 
उपजि एक सङ्घ जलमाहीं #जलजजॉकजिमिणणबिलगाहीँ | 
उभा छरा सम साध असाध्नु » जनक एकजगजलधि अगाघू | 


' _|भलअनमलनिजनिजकरतूती# लहत सुयशअपलोक बिभती 
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॥॥ खा कर सुरसरि साध $गरलअनंलकलिमलसरिव्याध | | 
/ | 0 आए जानत सब कोई # जो जेहि भायनीक तेहि सोई || 
Ef दोहा-भले भलाई पे रुह, इहि, निता चीन) । 





5 SS a gnCAMWS त्या ध 
१ चन्द्रमा २ अग्नि ३ यमराज ४ कुवेर ५ निन्दा ६ चद्रमा ७ गंगाजी ८ अग्नि ॥ . 








_अङ्गलाचरण | कालका (४). 
सुधा सराहिय अमरता, गरळे सराहिय मीच ॥ : | 
| खलअघअगुणसधुगुणगाहा * उभय अपार उद्‌ धि अवगाहा 
|,तेहिते कछ गुण दोष बखाने * संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने |; | 
| सल्लेउपोदसब विधिउपजाये # गनि गुण दोष वेद विलगाये 2. 
| कहहिँ वेद इतिहास पुराना # विधि प्रपंच गुणअवगुणसाना |... 
' हुख सुख पाप पुण्य दिनराती * साधु असाधु सुजाति कुजाती | _ 
| दानव देव उँच अरु नीच # अमिय सजीवन माहुर मीचू | . 
| साया ब्रह्म जीव जगदीशा # लक्षि अलि रंक अवनीशा |. 
` कशि मगह सुरसरिक्रमनाशा» मरु मालव महिदेवं गवाशो || | 
ववर्ग नरक अनुराग बिरामा # निगमागम एण दोषविभागा 

दोहा-जड़ चेतन गुणदोषमय, विश्व. कीन्ह करतार FE 
संत हंस गुण गहहि प्व, परिहरि वारि विकार ॥ । ॥ ` 
| आस विवेक जब देहि बिधाता # तब तजि दोष एणहि मनराता.| 
| काल स्वभाव कर्म बरिआई # भलेउ प्रकृति वश चूक भलाई | 
| सो सुधारि हरिजनजिमिलेहीं * दलि दृखदोषविमलयश देही | | 
बलउ करहिं भलपाइ सुसंगू ४ मिटहिनमलिनस्वभावअभश | 
|| लखि सुवेष जग वंचक जेऊ # वेष प्रताप पूजियत तेऊ |. 
उघरे अन्त न होइ निबाहू # कालनेमि जिमि. रावण राह || 
| किये कुवेष साधु सनमान्‌ % जिमि जग जामवन्त हइमान्‌ h 
हानि कुसंग सुसंगति लाहू * लोकह वेद विदित सब काढू | | 
गगन चढ रज पवन प्रसंगा # कीच मिलइनीच. जलसंगा | | 
| साधु असाध सदन शुकसारी * सुमिरहिँ राम देहि गनिगारी | 
|| धूम कसंगति कारिख होई # लिखिय एराण मंजु भसि सोई | 
_ |'सोइजलञ्ननलअंनिलंसंघाता # होई जलद जगजीवन दाता | रं 
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कि ९ रच प उनल का 6 कक नल न्याया लाच णार Crane te कमान रो डिल 


, ` १ अमृत २ विषण्ठेव्ससुळ छ आह्मण॥४:7७ाताई कुलाचे ०३-परलएडी ८ हवा ॥., ति ८ हवा. 








( दै ) | जार कक राया पा | | [ न्‌ ड्ग चरणा | 
|  दोहा-अह भेज जल पवन पट, पाइ कुयोग सुयोग) २ | | 
| ` : होइ कुवस्तु सुवस्तुजग, रूखहिं सुलक्षण लोग ॥ | ह 
समप्रकाश तम पाखदुहु, नामभेद विधिकीन्ह | |, 











शशि पोषक शोषक समुज्ञि. जगयश अपयश दीन्ह ॥ 
' जड़ चेतन जग जीव जे, सकल राममयजानि । ; 
 वन्दों सबके पद कमल, सदा जोरि युशपानि ! 
- देव दचुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंबब । | 
वन्द किन्नर ग्जानेवर, कृपा करहु. अब सब | 


आकर चारिलिख चौरासी #जातिजीव नम जह सो! 
- | सीयराम मय संब जग जानी * करों प्रणाम जोरि टा ग पनी 
|| जानि कपा करि किंकर मोह #सवमिलिकरहळाड्िछि लको 
निजवलबुधिभरोसमोहिनाहीं # ताते विनय कर सब पाहीं 
करनचहां रघुपति गुण गाहा % लघुमतिमोश्चिश्ति बव गाहा |: 
सूक न एको अंग उपाऊ % मम मति रकं मनोरथ राऊ | 
| मतिञ्जतिनीचरँचहुच्मिछी % चहियअसियजगजरेनछाछी 
| -चामिहहिं सञ्जनमोरिदिठाई % सुनिहहिं वालवचन मनलाई 
_॥ ज्यो बालक कह तोतरिवात्ता +सुनहिँसुदितमनपित असुमाता 
` || हेसिहहिकर कुटिल कुविचारी'# जे. परटूषश भषण धारी | 
| निजकवित्तकेहिलाग न नीका।» सरस होउ अथवा अतिफीका || 
_॥ जे परमंशित सुनते हरषाहीं # ते वर पुरुष बहुत जग नाहीं || 
जग बहु नर सुरसरि सम भाई # जे निजबाहि बढ़हिं जलपाई | 
,सज्जनसुकृत सिन्ध समकोई % देखि पूर विधु बाढर जोई | | 
८ | ` - दोहा-भाग चोट अभिळाष बड़, करों एक विश्वास । ॥ 
||. / ऐई सुख युनि सुजन जन, खंल करिहें उपहास ॥ | 
|| खले परिहास होतहित मोरा काककहहिंकलंकणठ कठोरा || 
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| सो विचारि सनिहहिं सुमति, जिनके विमळ विवेक ॥ `. | 
| यहिमहं रघुपति नाम उदारा # अति पावन पुराण श्रृतिसारा | 
.। मंगल भवन अमंगल हारी # उमासहित जेहिजए निएररी: 
| भणितविचित्रसुकविक्कतजोउक# रामनाम वितु सोह न सोऊ | 
| विधुवदनी सब भाति सवारी ४ सोह न बसन ता विना वरनारी | 
| सबगुणरहितकुकविकृतबानी # रामनाम यश अंकित जानी | 
साद्रकहहि सुनहिं बुधताही » मधुकर सरिस सुन्तगुणग्राही | 
| यदि कपितगण एको नाई + रामप्रताप प्रकट यहि माही | । 
॥ सोइ मरोस मोरे मन आवा * केहि न सुसंग बड़ापन पारवा |. 
धूम तजे सहज करुआई # अगुरु प्रसंग छान्न बसाई | | 
| भ्णितमदेशवस्ठुमलिवरंणी » राम कथा जग मंगल क| | 
| ` दद-मंगळ करणि कलिमल इरणि तुलसी कथा रुनाथको । | | 
| गति कूर कविता सरित की ज्यों परम पावन पायकी॥ 7 ॥ . 
प्रभु सुजश संगति भणित भलि होइहि सुजन मन भावना.» |. 
या ए कसर २ कन? पुराण व वेदता खाराश ४ स्त १ अमर र मिलाप |. जषओ 
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भव अंगेभूति मसीनकीः सुमिरत खुहाँवनि पावनी ॥ | 

` दोहाप्रिय छागहि अति, संबहिःमम, गणित रामयश संग $ ... ` : 
दारु विवारुकि -करइ-कोउ, वॉन्दय.मळय प्रसंग । | 
. श्याम सुरभि पयं विशेद अति, गुणद करहि तेहिपान । 
गिराग्राम सियसामः यंश, गावहिं सुनहि सुजान ॥. ` ` 


मंणिमाशिकसुक्तांळबि जसी #अहिगिरिगजशिरसोह न तसी 
प किरीटं तरुणी तउ पाई #लहहि सकल शोभा अधिकाई 
तंसेहिं सुकविकवितबुधकहहीँ #उपजहिं्नतडानतङ विल्ह्‌ 
भक्तिहेठु विधि भवन विहाई % स मिर वह घाई | 
रामचरितसर बिल नंहवायें # सीः श्रम जाइ म कोटि उपाये 
कविकोविदअंस हृदयंविचांरी # गावहिं हरिगण कलिमलहारी 
|| कोन्ह प्रात जन गुणगान्नां ५ शिर्निगिरालगतिपछिताना || 
|| हृदय सिन्धुमति सीपछुजाना # स्वाती शारद कहहि समाना| 
॥.जो वरणे वरवारि विचारू #होहिं कवित झुक्तामणि. चारू 
दाहा-यक्ते वेिःपुनि. पोहिये, राम चस्ति बरताग। _. । 
क पाहराह सञ्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग ॥ |. 
|| जे जनमे कलिकाल करालां # करतव वायसे वेष मराला 
) || चलत कुपन्थ वेद मग छाडे # कपट कलेवर कलिमल भाँडे 
| वक भक्त कहाइ शामके ४ किंकरं कंचन: कोह कामके 
| | तिनमहँ प्रथम रेख जग मोरी # ४क धर्मध्वज धन्थक धोरी 
: | जो अपने अवगुण संब कहँऊँ # बाढ़ कथा पार नहिं लहउँ 
ताते is अति अल्पं. वर्खाने # थोड़े मह जानिहहिं सयाने 


| 
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निला |. 

| | टे मारुतं गिरिसेर उड़ाही * कृहहु तूलं. केहि त लेखे माहीं | _ 
'सखुकत अमितं राम प्रशवताई # करत कथा मन अति कदराई | 


CITT ~ 
० 








। सव जानत प्रशन प्रसुता सोड # तदपि कहे बिनु रहा न कोई || 


१ 


| 


। एक अनीह अरूप अनामा ४ अज सचिदानन्द परधामा | 
, व्यापक विश्वरूप भगवाना # तेइ घरि देह चरित कृतनाना |. 
। सी केवल भक्तन हित लागी * परमकृपालु प्रणतं अनुरागी | | 
। जेहिजनपर ममता अरु छो हू # तेहिकरुणानिधिकीन्ह न कोइ |. 


। 


गइ बहोरि गरीब निवाजू # सरल सबल साहिब रघुराज्‌ || | 
 इधवरणहिहारियशञ्रसजानी # करहिं पुनीत सफलनिजबानौ |: | 
| तेहिवल में रघुपति ुणगाथा # कहिहों नाइ रामपद माधा || | 
| सुनिन प्रथम हरिकीरति गाई # तेहिमगुचलतसुगममोहिं भाई | 












. दोह्दा-अति अपार ते सस्तिवर, जे नृप सेतु कराहिं स SR Me 
| चढ़िपिपीलिक! परमळु, बिजु श्रमपारहिजाहि॥ [| | 
यहिप्रकार बल मनहिं दिखाई ४ करिहों रघुपति कथा सुहाई || 
व्यासआदि कविपु गव नाना # जिनसादर हरिचरित बखानां || 
॥ चरण कमल वन्दं सब केरे # पुरवहि सकल मनोरथ मेरे |. 
-कलिके कविन करोंपरणामा ४ जिन वरणे रघुपति गुणंग्रामा| 
| जेमाइत कवि परम सयाने # भाषा जिनहरिचिरित काने | 
| भये जे अहहिं जे हवहे आगे *प्रणावउ सबहिं कपटछलत्यागे' 2... 
| हाउ प्रसन्न देह वरदान # साधु समाज भणिंत सनमाने ं म 


ताय र क ३ अथाह ४ लेदाएदित 4 री अम खाक लृह ह के |. 
























(१०) जुखजैकब्ुरामाणण मङ्गलाचरण ] 


जो प्रबन्ध बुध नहिं आदरहीं # सो श्रम बादि बालकवि करही |. 
कोरातेभणितभूति मलिसोई # छरस रि सम सबकह हितहोई | 
गम सुकीरति भणित भदेशा * असमंजस असमो हिं | 
तुम्हरी कृपा सुलभ सब मोरे * सियनि सुहावनि टाट पटोरे 
करहु अनुग्रह अस जियजानी % विमल यशहि अलुहरेसुबानी 
' _ दोहा-सरळ कवित कीरति विमल, सोइ आदर्शहे छुआन |... : | 
सहज वेर विसराय रिपु, जो सुन करहि बखान ॥ 
सो न होइ बिनु विमल मति, मोहे गतिबळ अति थोर | 
करहु कृपा हरियश कहाँ, पुनि पुनि करूँ निहार ॥| 
कवि कोविद रघुवर चरित्र, मानस मंजु मराल 
बाळ [वनय सुनि सुरुष्षि लखि, मोपर होह इपाळ 
सोरा-वन्दों मानिपद कंजु, समायण जिन निमेयउ । 
सखरसकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित ॥ 
बन्दो चारहु वेद, भववासिषे बोहितै सरिस । 
जिनहिं न सपनेहु सेद, वरणत खुषति विमल यश 
बन्दो विधिपद रेनु, भवसागर जिन कीन्ह यह 
सन्त सुधा साशिधेचु, प्रकेटे खळ विष वारुणी ॥ 
दोहा-विचुध विप्रबुध ग्रहचरण, वन्दि कहों करजोरि । 
€ प्रसन्न पुरवहु सकळ, मञ्जु मनोरथ मोरि॥ 


` || इनि बन्दों शारद सुरसरिता # युगल पुनीत मनोहर चरिता 
/ | भञ्जन पान पापहर एका % कहत सुनत इक हर अविवेका 
|| गुरु पिठ माठ महेश भवानी # प्रणुउँ हितनिरुपि दोनबन्धु दिनदानी |. 
























मङ्गल चरण | | बालकाण्ड | (११ ) 
| सो महेश मोपर अतुकला & करो क्या मुदमंगल मूला | 
` || सुमिरिशिवाशिव पाय पसाऊ # वरणो राम चरित चितचा |. 
भणित मोरिशिवङपा विभाती # शशिसमाजमिलिमनहुँसुराती | 
| जी यहिकथहि सनेह समेता *कहिहहिंसुनिहहिंसमुमिसचेता | 
| ९३९९ रामचरण अडुरागी ४ कलिमलरहित सुमंगल भागी | 
॥ रह सपनहु सचिहु मोहि पर, जो हर गोरि पशाउ॥ | 
| $ हाइ जाकहहुसब, भाषा भणित प्रभाउ। | 
| नन्द, अपधधुरी अतिपावनि #सरयूसरि कलिकलुषःनशावनि | . 
१ शऊ पुर नरनारि बहोरी + ममताजिनपर प्रभुहि न थोरी 
। संयनिन्दकमघओघनशाये # लोक विशोक बनाइ बसाये 
॥ बन्दा कोशल्या दिशि प्रोची # कीरति जापु सकल जगमाची 
|| जहअकत्यो रघुपांते शशिचारू #विश्वसुखद खलकमलतुषारू | | 
|| दशरथराव सहित सबरानी * सुति सुमंगल मूरति जानी। 
करों प्रणाम कर्ममन बाणी # करह कृपा सुत सेवक जानी 
_|जिनहिंविरचिबडभयउविधाता% महिमा अवधिरामपित माता 
` सोखा-बन्दों अवध भुवा, सत्य प्रेम जहि राम पद । हे 
निछुरत दीनदयाल, प्रिय तनतृण इवपरिहरेउ।  . ` 
| प्रणवा परिजन सहितविदेह # जिनहिँ रामपद ग्रह' सनेह 
f | योग भोग महँ राखेउ गोई % राम बिलोकत प्रकटेउ सोई 
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। प्रणवों प्रथम भरत के चरणा % जास नेम ब्रत जाइ न वरणा 
राम्‌ चरण पंकज मन जासू % लुब्ध मधुपं इव तजे न पास 
| बन्दौं लक्ष्मण पदजल जाता % शीतल सुभग भक्त सुखदाता 
| रघपतिकीरतिविमलपताका # दण्डसमान भयो यश जाका 
| शेष सहस शीश जगकारण % सो अवतरेउ भमि भयटारनः 


“क्या राया) ` उना उ नः क बा 
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(१२) ङदैकशुषण | मन्गेसाचरण | 


| सदा सो साउुकूलरहमोपर » कृपासिन्ध सौ मित्रि गणाकर |. 
रिपुसूदन पद कमलनमामी * शूर सुशील भरत अनुगामी 

महावीर विनर हनुमाना #% राम जासु यश आए बखाना 

सोरठा-वन्दौ पवनकुमार, खळवन पावक ज्ञानघन | 

जासु हृदय आगार, बसहिं राम शस्वापथर॥ | 

|| कपिपति श्रच्चनिशाचर राजा # अंगदादि जे कोश समाजा |. 

बन्दा सवक चरण सुहाये # अधम शरीर रास जिन पाय | 

रघुपति चरण उपासक जेते # खग एग हुए नर खर समेते | 


SS NHS 


वृन्दा पद सरोज सब केरे २ जे बिन काम शम के चेर |. 
|| शुक सनकादिभक्त सुनिनारद # जे मुनिवर विज्ञान विशारद 
|| जनकसुता जगजननि जानको #अतिशयप्रियकलुशानिधानकी| 
॥ ताके युगं पद कमल मनाउँ # जाए झप ति पाऊं ||, 


| 
| पुनिमनबचन कमं रघुनायक % चरण कमलवन्दोंसब लायक 


॥ \4॥ 


` | राजिवनयन धरेधतु शायक # भक्तिविपतिभंजन सुखदायक 
| दोहागरा अथजळवीचिसम, कहियत भिन्न न भिन्न । [ 











a 


स्त बन्द। सीताराम पद, जिनहि परमप्रिय सिन्त | 
| वन्दा राम नाम रघुवर के ॐ हेतु कुशानु भानु हिमकरके | 
_ || विधिहरि हर मयवेद प्रानसे % अण अनुपम ग॒शनिधानसे 
९ ॥ || महामन्त्र जो जपत महेश # काशी मुक्ति हेतु उपदेश 
/ ॥ महिमा जासु जानगण राऊ # प्रथम पुजियत नाम प्रभाउ 
|. जान आदि कवि नाम प्रतापू& भयउ शुद्ध करि उलटा जाप. प न | 















| राय नाम वर वरणयुग, आवण भादों मास ॥ 
| 


OS DY i. pms ~») 


a 


सुमिरतसुलभ सुखद्सब काहू % लोक लाह परलोक निबाह 











। 


भ्ऱ्चा जए 


। नेर नारायण सारस सुआता % जगपालक विशेष जनत्राता 


। भक्तिषु तियक॑लकरणबिभूषण् जगहितहेतु विमल विधु पूषणं | 


। ख्वाहुतोष सम सुगति सुघाके २८ कमठ शेष सम धर बसुधाके 


|. दोह्य-एक बन्र इक मुकुर्माणे, सब वर्णन पर जोउ। 
| तुळसी रघुवर नामके, वर्ण विराजत दोउ॥ .. 
| 
| 


स ते सारसनामअरहुनामी # प्रीति परस्पर प्रथ अनुगामी | 
नाम रूप दोउ इश उपाधी.% अकथञअनांदिससासमिसाधी 


को बड़ छोट कहत अपराध ४ सुनि य॒णमेद समुमिहेँ साधु 


आखर मधुर मनोहर दोऊ % वरण विलोचन जनजियजोऊ || 


| जन मन मंड कञ्ज मधुकरसे * जींह यशोमति हरिहलधरसे 


रामनाम माहात्य ] लालः काण्ड 22 (३३) . | 


कृहत सुनतसुमिरत सुठिनीके * राम लषण सम प्रियतुलसीके|। | 
वरशुत वरणु प्रीति बिल्लगाती % ब्रह्मजीव सम सहज संघाती | | 


देखिय रूप नाम आधीना #-रूप ज्ञान नहिं नांस विहोना | | 
रूप बिशेष नाम: बिलु जाने #करतंलगत न परहिं पहिचाने | _ 
| सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे # आवत हृदय सनेह बिशेखे | | 
| नाम रूप गति अकृथ कहानी # सघुझत सुखद न जात बखानी]. | 


। अगुणुसगुणविचनाससुसाखी ४ उभय प्रबोधक चतुरदुभाखी | 


' ` ` दोहा-राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी दार 
तुळसी भीतर बाहरा, जो. चाहसि उजियार ॥ 


नामजीह जपि जागहिं योगी # विरति बिरचि प्रपंच. वियोगी | 
| ब्रह्मसुखहिं अनुभवहि अनुपा  अकथ अनामंय नाम नरूपा | ` 
जाना चहहिँ गृहमति जेऊ # नाम जीह जपि जानहि 2. तेऊ 
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(१९) तरुसीकलराणयण [ रामनाम माहाल्य 


॥ जपहि नाम जन आरत भारी # मिटहिं कुसंकट होहि सुखारा |. 
॥ राम भक्त जग चारि प्रकारा # सुकृती चारिउ अनघ उदारा | 
` चहुं चतुरन कहूँ नाम अधारा * ज्ञानी प्रशुहिं विशेष पियारा॥ 
| चह युग चह श्रुति नामप्रभाऊ# कलिविशेष नहिं आन उपाउ |. 
| : दोहा-सकैल कामना हीन जे, राम अक्ति रसलीन | 
` नाम सुप्रेम पियूषहंद, जिनह किये मलम 
|| अएणसणुण दोउत्रह्मस्वरूपा ५ अकथ अगाध यना द अपा 
| सोरे मत बड़ नाम हुहूते # कियजेहियग निजवशनिजहते || 
| प्रदरसुजनजन जानहिंजनकी # कहहू प्रतीत [| 
| एक दारु गत देखिय एक % पावक युग सम ब विभक्‌ 
उभय अगम युगसुगम नामते ४ कहउ नाम बड़ ब्रह्म रासते |. 
व्यापक एंक ब्रह्म अविनाशी # सत चेतन घन आनेंदराशी | 
असप्रभुह्ृदयअछ तअविकारी» सकलं जीव जग दीन हुखारी | 
नाम निरूपण नाम यतनते # सोउप्रकटतजिमिमोल्रतनते 
दोहा-निगुण ते यहि भाँति बढ़ नाम प्रभाव अपार |... 
कहह नाम बढ राम ते, निजविचार अनुसार ॥ 
|| राभ भक्त हित नरतनु धारी # सहिसंकट किय साधु सुखारी | 
|| नाम सप्रेम जपत अनयासौ # भक्त होहि मुद मंगल वासा | 
' | राम एक तापस तिय तारी % नामकोटिखल कुमति सुधारी |. 
` | अषिहित राम सुकेतु सुताको * सहित सेन सुत कीन्हःबेवाकी || 
„| सहित दोष दुख दास दुराशा # दलेनामजिमिरवि निशिनाशा | 
|| भंज्यो राम आए भवचापू # भव भयभंजन नाम प्रतापू | ` 
ढडकवन प्रथु कीन्ह सुहlवन #जनमनअमितनामकिय पावन. | 
निशिचरनिकर दलेरघुनन्दन *नामसकलकलिकलुषनिक 
दोहा-शकी गीष सुसेवकन, सुगति दीन्ह खुनाथ। . || 
है १ तिष्पाप वेद्‌ ३ सम्पूणं ४ असृत ५ वेपरिश्रमं ६ ताडका ७ चुरीचाह ८ समूह ॥ ` -|| | | 
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5... . नाम उघारे अमित खल, वेद विदित गुणगाथ ॥. 
शम सुकंगठ विभीषण दोऊ * राखे शरण. जान सब कोऊ 
|| नास अनेक गरीब निवाजे # लोक वेद वर विरद विराजे 
| गुमभाल्कप्किटक॑ बटोरा # सेतु हेतु श्रम कीन्ह न थोरा 
। नाम लेत भवसिन्डु सुखाहीं # करहु बिचार सुजन मनमाहा || | 
| शमसकल रण रावण मारा * सीय सहित निजपुर पंगुधारा | . 
। राजाराम अवध रजधानी # गावत एण सुर मुनिवर वानी 
। सेवक सुमिरत नाम सप्रीती » बिल श्रमप्रवलमोह दलॅजीती 
| 'केरंवसनेहमगन सुख अपने # नाम प्रताप शोच.नहि सपने 

` दोहा-बह्य रम ते नाम बड, वरदायक वरदानि । || 
शम्रचरितशतकोट्मिहँ, लिय महेश जियजानि । न 
एय प्रसाद शम्युअविनाशी * साज अमङ्गल मङ्गलराशी 
शुकसनकादिसिड्सुनि योगी # नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी 
| नारद जानेउ नाम प्रतापू # जगप्रियहरिहरहरिप्रिय आफू 
| नाम जपत प्रथुकीन्ह प्रसाद # भक्तशिरोमाशि भे प्रहलाद 
| भ्र वसगलानि जप्योहरिनासु ४ पायउ अचल अनृपंम ठामू 
| सुमिरि पवनसुत पावन नामू % अपने बश कारि राख्यो रामू 
अपरञअ्जामिलगजगणिकाऊ# भये मुक्त हरिनाम. प्रभाऊ 
। कहउँ कहाँ लगि नामवड़ाई # राम न सकहिं नाम गुणुगाई 


दोहा-राम नामको कल्पतरु, कलिकल्याण निवास । 
जो सुमिरत भे भागते, तुलसी तुळसीदास ॥ 


| चहुं युगतीनिकालतिहे लोका * भये नामजपि जीव विशोकां | हँ 
| बेद. पुराण सन्त मत येह # सकल सुक्रतफल राम सनेह 
| ध्यानप्रथमयंयमखबिधिद्रजे ४ हापर परितोषत प्रशन पूजे 
` कलि केवलमलमूल मलीना % पाप पंयोनिधिजनमन माना 


१ सुप्रोव २ फौज ३ पुल ४ फौज ५ उपमारहित ६ समुद।, * 
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(३६) | जुरुयीकलरामस | रामनाम माहात्य १ 


| नाम काम तरु काल कराला » सुमिरतशमंन सकलजगजाला | 
रामनामकलिअभिमंत दाता» हित परलोक लोक पितुसाता | 
नहिं कलिकर्मनभक्ति विवेक्‌ # राम : नाम अवलम्बन एक | 
कालनेमिकलिकपट निधान & नाम सुमत समरथ हटसानु | 
-द्ोहा-ाम नाम नरकेशरी, कनक कशिषु काठकाल । | 








जापकं जन प्रहलाद जिमि, पालहिं दाळेसुरणाल॥ | 
वकभावअनख आलसह % नासजपत मंगल दाते दशह | 
समिरि सोनामराम एणगाथा # करा नाइ शडुनाथ!इ नाथा 
मोरि सुधारिहिसोसबभाँती » जासुक्पान 6 झप अघाती | 
राम युस्वामि सुसेवक मोसे # निजदिशिदेखि दयानिपिपीसे 
लोकह वेद सुसाहिब रीती * विनय सुनत पहिचानत प्रीती 
. ॥ गनो गरीब ग्राम नरनागंर * पाण्डत शूढ़मलीन उजागर 
कविकुकविनिजमतिअलुसारी% दपहिँ सराहत सब नर नारी 
॥ साध सुजान सुशील नपाल्ला # ईश अंश भवं परम छपाला 
` | सुनिसनमानहिंसबहिंसुबानी *मशितंभकिमतिगतिपहिचार्न 
| || यह प्राकृत महिपाल स्वभाऊ * ज्ञान शिरोमणि कोशलराऊ 
' | रीमत राम सनेह निसोते # को जग मन्दमलिनमतिमोते 
2 दो०-शठ सेवक की प्रीति रुचि, रिहाइ रामकृपाल |. . . | 
_ ;एंपलकेयंजलयान जिन, सांचव सुमात कापभाली॥ | 
हाहु कहावत सब कहत, राम सहत उपहास । | ie | 
ः साहिब सीतानाथ से, सेवक तुलसीदास ॥  _ ... || 
| bub अति बडि मोरि दिठाई खोरी * तिल ननका त | 
र 25 फरेसहमिमोहिअपडरअपने# सो साधि रामकीन्हनहिं सपने | 
2: | 'सुनिअवलोकिसुचितिचषचाही * भक्तिमोरिमतिस्वामि सराई 
नीको » रीझत राम जानि जनजीको| 
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| एत नग्रभुच्तिचक कियेकी # करत सुरति सोवार विक. 
| | जोहिगघवधेउब्याधजिमिवाली#फिरिसकंठसोइ कीम्हकुचाली 
सोइ करतूति विभीषण केरी # सपनेह सो न राम. हियहेरी । | 


ते मरतहि भेटत सनमाने # राज समा. रघुबीर बखाने | 
| हा-प्रभु तरुतर कपि डारपर, ते किय आपु समान | :- .. 7 | 
तुलसी कडू न राम से, साहिब शीळ निधान॥  --. .: | 


| जो यह साची है सदा, तो नीको तुल्सीक ॥ . Mh 
| यहि विधि निज गुण दोष कहि, सबहिं बहुरि शिरिनाय।” || ` 
न बरणी रघुवर विशद यश, सुनि कलिकलुष नशाय ॥ ¦ | 


| `  गृप्त निकाई रावरो, हे सबही को नीक । 


। याज्ञवल्क्य जो कथा सुहाई # भरहाज सुनिवरहिँ . सुनाई | 
| कहिहा सोइ सम्वाद बखानी # सुनइसकलसज्जनसुखमानी । 
| शंस्यु कोन्ह यहचरित सुहावा # ब्रि कृपाकरि उमहि स॒नावा क 
। सोशिवकाकख्षशशिडहिदीन्हा # रामभक्ति अधिकारी चीन्हा | | 
` तेहिसनयाज्ञवल्क्यसुनि पावा % तिन एनि भरहाजप्रति गावा ke 
। ते श्रोता वक्ता सम शीला # समदर्शी जानहिं हरिलीला॥ 
। जानहिं तीनिकाल निजज्ञाना #करतंल गत आमलक समाना | | 
| औरौ जे हरिभक्त सुजानो *कहहिंसुनहिसमुकहिंविधि | 
| . दोहा-में पुनि निज गुरुसन सुनी, कथा सुंशूकर खेत । ही 

सु नहीं तस बालपन, तब अति र अचत॥ | | 

श्रोता वक्ता ज्ञाननिधि, कथा रामको युहू। . | |. | 







न्द ५ 





| . क्रिमि समुझों में जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूह॥ , | २. 
। तदपि कही यह वारहिंवारा * सबुकिपरीकलू मृतिअनुसारा 
| भाषा वड करव में सोई * मोरे मन प्रबोध जेहि होई | | 
| जस कळूइुधि विवेक वल मोरे # तस कहिहों हिय हरिके प्रेरे | _ 
| ~. १ सुग्रीव २ बृत्त ३ फिरे 2 पाप५ शिवः६.हथेली ऽ चतुरा | ` पु 
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>] जिन सन्देह मोह भ्रम इरणी # करा कथा भषस रिता तरणी | तरणी॥ 
|| दुध विश्रामसकल जनरञ्जनि #रामकथाकलिकलुषविभज्जनि 
|| रामकथा कलि पन्नग भरणी * एनि विवेक पावककह अरण | 
|| राम कथा कलि कामदगाई # सुजन सजीवनश्र सहाई | 
| सोइ बपुघातल सुधा तरंगिनि # भवसज्जनिश्चममेकञुवंगिनि || 
| अपुरसेनसमनरक निकंदिनिकसाधविबधकुलहितशिरिनं दिनि | 
` | सन्त समाज पयोधि रमासी # विश्वधारधर अचल चामास | 
- || यंमगणायु हमसिजगयंसुनासीक जीवन के ईए जडे कासी] 
रामहिं प्रिथ पावनि तुलसीसी हेतहियहुजसीसी| 
शिवप्रिय मेकल शल सुतासी % सकलसिडि सुखसंपाते रासी 
| सद्णणमुरगणअम्बअदितिसी» रघुबर भक्ति प्रेमपरमितिसी 
| 
| 


. || दोहा-म कथा मन्दाकिनी, चित्रकूट चितं चारु । 
ओ- | रामचरित. चिन्तामणि चारू # सन्तसुमति।तियहुभगश्‌ गारू 
























































तुळसीसुभग सनेहवन, सियरघुवीर विहारु । 

| | जंग मंगल युण ग्राम रामके # दानि मुक्ति धन धर्म धामके 
/ || सद्गुरु ज्ञान विराग योगके # बिबुथं बेच भव भीम रोगके 
` | जननि जनक सियराम प्रेमके # वीज सकल ब्रत धर्म नेम 
अडी शमन पाप संताप शोकके » प्रिय पालक परलोक लोक 
_- [सचिव ह 'सुभट भपति विचारके % कुम्भजं लोभंउदपि अपा 

| कामकोह कलिमल करिगनके * केहरिशावक जनमन वा... 
|| अतिथिपूज्य प्रीतम परारिक # कामदघन दारिद दवा[री ते | 


पचन | (१६). | 


| सुकविशरदनभमन उड्गंनसे * रामभक्त जन जीवन धनसे | 
सकलसुकतफलमूरि भोगसे * जगहित निरुपधि साधलोगसे॥ ` 
सेवक मन मानस मरालसे # पावन गंग तरंग मालसे | 
दाह।-कुपयङुतककुचालिकाछि, कपट दम्भपालण्ड | 
` ` दहन रामशुण ग्रामइमि, इन्धन. अनल प्रचण्ड ॥ ह... 
eee रामचरित राकेश कर, शरद सुखद सबक़ाहु। . || | 
_ सञ्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बड लाई | १ 
क न्हप्रशनजेहि भाँतिभवानी # जेहि विधिशंकर कहा बखानी | | 
। सो सब हेतु कहब में गाई # कथा प्रबन्ध बिचित्र बनाई | | 
जिन यह कथा सुनी नहिंहोई # जनि आश्चैय कर सुनि सोई | 
करयाअलाकिकहुनहिँजेज्ञानी * नहिं आश्चयं करहि असजानी 
रामकथा को सिति जग नाहीं % असप्रतीति जिनके मनमाहीं | | 
“नाना साति राम अवतारा * रामायण शतकोटि अयारा| | 
। कल्प भेद हरि चरित सुहाये # भाँति अनेक सुनीशन गाये| | 
करिय न संशय अस उरआनी # सुनिय कथा सादर रतिमाना | . 
| दाहा-राम अनन्त अनन्त गुण, अमित कथाविस्तार । ee 
सुनिआश्चयनमानेहहि, जिनके विमल विचारः॥ 


॥ यहि विधि सब संशयकरिदूरी # शिर धरि गुरुपद पंकज धरी | | 
॥ पुनि सबही बिनवां करजोरी # करत कथा जेहिलाए न खोरी | 
सादर शिवहिं नाइ अब माथा # वरणा विशद रामशुण गाथा | | 
(संवत सोरह से .इकतीसा * करांकथा हरिपद धरि शीशा |. 

नवमी भोमवार मधु माँसा % अवधएरी यह चरित प्रकासा | | 
५जेहिदिनरामजन्मश्रुतिगावहिं % तीरयसकलतहाँचलि आवहिं | ' 
असुर नाग खंग नर सुनिदेवा ४ आय कराह रघुनायक सेवा || . 
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“तह कर तज्जन इदु पावन सस्यू नीर । तण मई 
| जपहि राम धरिष्यानउर, सुन्दर श्याम शार ॥ | 
| दरश परश मज्जन अर पाना # हरे पाप कह षेद एशना॥ | 
| नदीएनीतअमितमहिमाअति # कहि न सकेशारदाविमलमति | 


| रामधामदा एरी सुद्दावनि # लोकसमर्तविदितंजगपावानि| 


| चारिखानि जगजीव अपारा # अवध तंज तह नई ९ 
























|| रामचरित मानस यह नामा # सुनंत अनश १०० 
| सनकर विषयअनलवनजरई क साइ एली जा २३ 

| रामचरित मानस सुनिमावन # विरचेउ शम्खु उुहादन पावन 
| त्रिबिध दोष हुखद रिद्दावन #कलिकुदालकालकलषनश 
| रचि महेश निजमानस राखा * पाइ सुसमय शवासन भाखा 
__ | ताते रामचरित मानस वर # धरेउ नाम हियहेरि हरषि हर 
) || कहो कथा सोइ सुखद सुहाई # सादर सुन सुजन मनलाई 
/ || ` दोहा-जसमानस जेहिविधि भयो, जगप्रवा र जहिदतु। | 
अबसोइ कहो प्रसंग सब, सुमिरि उमाबृषकतु॥ 


. | शम्मप्रसादयुमतिहियहुलसी # रामचरित मानस कृवितुलसी 
. | करउ मनोहर मतित्रवहारी * सुजन सुचितसुनि लेह सुधारों 
| सुमति भूमिथलह्ृदय अगाधू वेद एराण उ दधि घन साई 
. `|वर्षहिं राम सुयश घनवारी # मधुर मनोहर संगलकारों 
|| लीलासगणजोकहहिंबखानी » सोइ स्वच्छता कर मलहान 
| प्रेममक्ति जो वरणि न जाई # सोइ मुरता शीतल 
सो जल सुकृतशालिहितहोई # रासभक्वि जग जीवन 

| मेधामहिगत सो जल पावनक सिमिदिअवणमण्दलेउ छुन हव क 
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शः ` १ समूह २ प्रगट ३ शशि ४ तालाब ५ पाप ६ प्रसिद्ध ७ शिव ८ समुद्र & जल ॥ 





पचर | नाक (२१) 
भरड घुमानसशिथिलथिराना # सुखद शीत रुचि चाह चिराना | 
दोहा-झुठे सुन्दर संवाद वर, विरचेउं बुद्धि विचार। | | 
ह ते याह पावन सुभंग सर, घाट मनोहर चारि॥ : 
सेत अबन्ध सुभग सोपानों » ज्ञान नयन निरखत मनमाना | 
| रघुपतिमहिमा अणण अबाधा ४ बरशब सोइ वर वारि अगाधा 
। रामसय समसलिल सुधासम % उपमा बीचि बिलास मनोरम | 
| एणान्‌ सघन चार चौपाई # युक्ति मंजु मशि सीप सुहाई | 
| छन्द सोरठा सुन्दर दोहा # सोइ बहुरंग कमल कल सोहा | 
| अरय अनुप छुमाव सुभासा * सोइ पराग मकरन्द सुवासा | 
। छँकतएञज्जमजलअलिमाला * ज्ञान विराग विचार तमाला | 
| थाने अवरेब कषित गुण जाती * मीन मनोहर ते बहुमाती | 
| | 'अथ धम कामादिकं चारी » कहव ज्ञान विज्ञान विचारी | 
नवरस जप तप योग विरागा # ते सब जलचर चोर तड़ागा| | 
सुत साइ नाम शश गाना # ते विचित्र जलविहँग समाना | 
सन्त सभा च्हदिशि अमराई # श्रड़ा आतु बसन्तसम गाई | 
भक्ति निरूपणविविधविधाना* चमा दया दरम लता he 
संयम नियम फूल फल नाना * हरिपद रति रस वेद वसाना | 
आरी कथा अनेक प्रसंगा # तेइ शुक पिक बहुवरश विहंगा | 
दोहा पुहुप वाटका वाग वन, सुख साविहेग विहार । = 
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को सुमन सनेह जल, सींचत लोचन चार॥ . | | 

जे गावहिं यह चरित संभारे # ते यहि ताल चतुर रखवारे | 
सदा सुनहि सादर नर नारी # ते सुरवर मानसं अधिकारी | 
जे विषयीवक कागा # यहिसरनिकटनजाहिँअभागा |. | 

शम्बुक भेके. सिवार समाना # इहाँ न विषय कथारस नाना|. 
तेहि कारण आवत हियहारे # कामी काक. बलाक 
|| १ सीढ़ी २ पुष्परस ३ भोगा ४ सुन्दर ५ मानसरोवर ६ पा मेक. बशलोक परति. | | 
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` | आवत यहि सर्जति कठिनाई * राम कृपा बिनु आइन जाई 
| कठिन कुसंग कुपंथ कराला # तिनकेवचनव्याघ हरि व्याला 
` ||ह कारंज नाना जंजाला * तेइ अति हुगंम शल बिशाला | 
| वन बहु विषम सोह मद माना % नदो कतक भयंकर नाना 
॥ ' दाहाजे श्रद्धा सम्बल रहित, नहिं सन्तन कर साथ । E 







तिनकह मानस अगम अति, जिनहि न प्रियरघुनाथ ॥ `. | 
|| जो करिकष्ट जाइ एनि कोई # जातहिं नींद उड़ाई होई 
. | जड़ता जाइ विषम उरलागा ४ गयहुन सज्जन पाव अभागा 
| करि न जाइ सरमज्जन पाना # फिरि आवहिसमैलम!थेमाना 
 ||जो बहोरिकोउ पूछन आवा # सर निन्दाकरि ताहि सुनावा 
- | सकल विघ्न व्यापहिँ नहितेही # रामएुङपा विलोकहि जही 
|| सोई सादर सर मंज्जन करई # महाधीर जय ताप न जर 
ओ- | तेनर यह सरतजहि न काऊ # जिनके रामचरण मल माऊ | 
` जो नहाइ चह यहि सर भाई # तो सतसंग करे मन लाई| 
_ ,॥ अस मानस मानस चष चाही ४ भइकविबुडि विसलंत्मवगाही | 
८ | भयो हृदय आनन्द उछाह # उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाह 
._॥ चली सुभग कविता सरितासी » रामबिमलयशजलभरितासी | 
_..॥ सरयू नाम सुमंगलमूला # लोक वेद मत मंजुलक st 
| नदी पुनीत सुमानसनन्दिनि #कलिमलतृणतरुसूलनिकान हि त 
` | ` दोहा-श्रोता त्रिविध समाज पुर, ग्राम नगर दुहुकर्क) | १ य 
02. भित “पन्ति सभा अनुपम अवध, सकळ सुमंगळ मूळ ॥ जी 
`| | राम भक्ति सुरसरि तहँ जाई # मिली सुकीरति सरश सुहाई | 

































कामनाश रतान] बालकाएड (२३) 
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मानस मूल मिली सुरसरिही * सुनतसुजनमन पावक करिही | 


बिचबिचिक्था विचित्रविभागा * जल सरि तीर तीर वन बागा | 
उमा महेश बिवाह बराती #ते जलचर अगणित वहर्भाती 
शबर जन्म अनन्द बधाई # अमर तरंग मनोहरताई | 
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सीय स्वर्यवर कथा सुहाई * सरितसुहावनि सो छबिछाई | 
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घोरधार मुणुनाथं रिसानी ऋ घाट सुबन्धु .रामबरबाना हँ 


| रामतिलक हित मंगल साजा # पर्व योग जनु जुरेउ समाजा | 
कुमति केकयी केरी # परी जाछु फल उिपति घनेरी | 
` दोहा-शर्मन सकल उतपात अति, भरत चरित जपयाग। |. 
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राम राज्य सुख विनय वड़ाई * विषद सुखंद सोइ शरद सुहाई |. 
, | सतीशिरोमणि सियणुणगाथा + सोइणुण असल यचा मयाचा | | 
` | भरत सुभाव . सुशीतल ताइ # सदा एकरस व्रणिन जाई | 
|  दोहा-अवलोकनि बोरूनि मिलनि, गीति परस्स | | 


, |... १ पानी के जीव २ कमल ३ मलाह सेद इ कमत ३ मल्लाह ४ परराम ४ नाशक ६ सन्दर ७ बहुत ८ वसस्त 3 
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॥. ` ` आभायप भलि चहु वन्धुकी, जल माधुरी सुवास॥ 
। आरति विनय दीनता मोरी » लघुता ललितसुवारे न थोरी 
| | अद्युतसलिलसुनतएणकारी # आस पियास मनी मलहारी 
|राम सुग्रेमहिं पोषत पानो * हरतसकलकसिकलुषगलानी| 
| अव श्रम शोषक तोषक तोषा # शमन हरि ख दा।रेददोषा | 
| काम कोधमद मोह नशावन » बिमल विवेक विराग बढ़ावन | 
` | सादर मज्जन पान कियेते * मिटत पाप परिताप डियेते॥ 
__ | जिन यहिवारिन मानस धोये # तिन कायरकलिकाल बिगोये| 
. || वृषितनिरखि रविकर भवबारी * फिरहि गाजिलि जीवहुखारीो | 
| :. ` दोहा-मति अनुहारि सुवारि गुण, गणि गुण मन नहवाह | 
सुमिरि भवानी शंकरा, कह कवि कथा सुहाह । 
अब रघुपात पद पक्रुहं, [हय घार पाय प्रसाद । 
कहाँ युगल मुनिवयकर, मिलन सुभग संवाद ॥ 
चा भरद्वाज जिमि प्रश्‍न किये, याजवल्कय गुनिपाय | | 
|| “~ ` प्रथम मुख्य संवाद सोइ, काहिहों हेतु बुझाय ॥ 
भरहाज युनि वसहि प्रयागा # तिनहिंराम पदअतित्रचुरागा 
` | तापस शम दम दयानिधाना # परमारथ पथ परम सुजाना 
; “| माघ मकरगत रवि जब होई * तीरथपतिहि आव सब कोई 
` ॥ देव दनुज नर किन्नर श्रेणी * सादर मज्जहिं सकल त्रिवेणी 
पूजहिं. माधव पद जलजाता * परसि अक्षयवट हर्षितगाता | 
भरहाज आश्रम अति पावन * परमरम्य सुनिवर मनभावन 
_ | तहा होइ मुनि अषय समाजा # जाहिँ जे मज्जन तीरथराजा | 
| मज्जहिँ प्रात समेत उछाहा # कहहिं परस्पर हरिगिण गाह 
क दोहा-ह्मनिरूपण धम विधि, वरणहिं तव विभाग |. | 
__ फेहहि भक्ति भगपन्तकी, संयुत ज्ञान विराग 
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धानस प्रसंग | लालु ग्‌ प्ल्‌ काण्ड (२५) 

| याहे प्रकार भरिमाघ नहाहीं *एनिसबनिज निजग्राश्रमजाही 
प्रति संवत अस होइ अनन्दा *मकरमज्जिगमनहिँसनिइन्दा 

एक बार भरि मकर नहाये % सबसुनीश आश्रमन सिधाये 
याङ्ञवल्क्यजु।ने प्रम विवेको ४ भरहाज राखेउ पदरेकी 
सादर चरण सरोज पखारे & अतिएनीत आसन बंठारे | 
करि पुजाझ्ुनियुयशबखानी % बोले अतिपुनीत मदानी 

| नाथ्‌ एक संशय बड़ मोरे # करतल वेदतख सब तोरे॥ 
| कडव मोहिलागत भयलाजा * जो न कहाँबडहोइ अकाजा | 

दोहा-सन्तकर्ददाह असनीतिप्रमु, श्रुति पुराण असगाव। - | 
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हाइ न विमळविवेकउर, युझ्सन किये दुराव॥ - 
| अस विचाणिकटॉनिजमोडू # कहहुनाथ करिजनपर छोटू 
| शस नास कर अमितप्रमावा % सन्त पुराण उपनिषद गावा | 
|| सन्तवं जपतशम्मुअविनाशी ४ शिव भगवान ज्ञानंणणराशी | | 
| आकर चारिजीव जग अहहीं % काशी मरत परमपद लहहीं॥ 
| सोकि राममहिमा घुनिराया # शिवं उपदेश करत करिदाया | 
|| राम कवन प्रथु पूछों तोही ४ कहदु बुझायङपानिविमोही | | 
|| एक राम अवधेश कमारा # तिनकर चरित विदितसंसारा| . 
| नारि विरह दुख लहेउअपारा * भयो रोखे रण रावण मारा | 
|: दोहा-प्रभुसोइामकिअपरकोउ, जाहिजपतत्रिएरारि । | 
| सत्यधाम सर्वज्ञ तुम, कहहु विवेक विचारे ॥ ० 
|| जैसे मिटे. मोह श्रम भारी * कहह सो कथानाथ विस्तारी 


याज्ञवल्क्य बोले मुसुकाई * तुमहिंविदित रघुपति प्रसुताई॥ 
|| राम भक्त तुममनक्रम बानी # चतुराई 'तुम्हारि में जानी | 
| चाह सुना राम गुण, गूढा #कीन्हेउप्रश्नमनह अतिमदा | 
| तात सुनह सादर मन लाई * कहं. रामकी , कथा. सुहाई | | 
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(९२). २ शी 4 
| महामोह महिपेश विशाला * रामकथा कालिका कराला 
| रासक्थाशंशि किरणि समाना# सन्त चकोरकरहिँ जेहि पाना 
. | ऐसेहि संसय कोन्ह भवानी # महादेव तब कहां बखानी 
| दोहा कहो सोमतिअनुहारि अब, उमा शम्भु सवाद । 
Eh भयउसमयजेहि हेते जेहि, सुउसुनिमिटाहाषषाद ॥ . 
. एक बार त्रेतायुग माही # शम्छु गयेकुस्मजक्रापे पाही 
| संग सती जगजननि भवानी # पूजेश्वषि अखिलेशवर जान | 
 ||शाम कथा सुनिवर्य बखानी # सुनी महेश परम सुखमानी 
| अपि पृँछो हरि भक्ति सुहई * कही शम्सु अधिकारी पाई | 
` | कहत सुनतखुपति युणंगाथा # कळू, दिन तह रडे ।१।९नाथा 
` | सुनिसन बिदामाँगि त्रिपुरारी # चले भवन संग दक्षकुसारा 
.__ | तेहि अवसः भंजन महिभारा # हरिरिघुवश लोन्ह अवतार) 
र ) | पिता वचन तजि राजउ दासी # दणडकवनविचरत अविनासी | 
.॥ दोहा-हृदय विचारत जातहर, केहिविधि दरशन होय) ` | 
गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु, गये जानिसबकोय ॥ . | 
सोरगं-शङ्कर उरं अति क्षोभं, सती न जानहिं मर्भसो ।. | 
| “तुलसी दरशन ळाभ,मनडरळावनळाळची॥ .. : | 
. ||शावण मरण मनुजकर याँचा # प्रश्ुरिधिवचनकीन्हचहसा | 
व जो नहिं जाउ रहपछितावा % करत विचार न बनत बनावां| 
`. |यहिविधि भयेशोचवश ईशा # ताही समय जाय दशशीशा 
` |लीन्हनीच मारीचहि संगा % भयउ तुरत सो कपटकुर 
` ` | कार छल मूढ़ हरी वदेही # परशु प्रमावतसविदित न: तह 
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` कष्तामोइ | ˆ वालक. ० (२). 
` || ौहदोहा-अति बिचित्र खुपति चरित, जानहि परम सुजान। २ 
जे मतिमन्द विमोह वश, हृदय धराह कडु आन ॥ 
` + शम्थु समय तेहि रामहि देखा * उपजा हिय अतिहष विशेषा | 
` | भरिलोचनछविसिन्छुनिहारी *कुसमयजानिनकीन्हचिन्हारी | 
जय सच्चिदानन्द जगपावन ॐ असकहि चले मंनोजंनशावन|. 
| चले जात शिव सती समेता % एनिएनि एुलकितङपानिकेता |. 
| सती सुदशा शम्मुकी देखी % उर उपजा संदेह विशेखी || 
| शकूर जगतवन्ध जगदीशा # सुर नरसुनि संब नावतशीशा | 
| तिन नृपछुतहि कीन्ह परणामा% कहि सचिदानन्द परधामा | 
|| अये मगन छवि ताझ विलोकी *अजहँ प्रीति उर रहतिनरोकी || 
| ` दोहाजक्ष जो व्यापक विज अज, निगुण अकल अभेद । | 
“| सोकि देह घरै होइ जर, जाहि न जानत वेद ॥ 2 
` | बिष्ण जो सुरहित नरतबुधारी # सोउ संवज्ञ यथा त्रिएरारी | 
। खोजहिं सोकि अज्ञ इव नारी * ज्ञानधाम श्रीपति असुरारी | 
शंख गिरा छनि म॒षा न होई % शिव सर्वज्ञ जान सव कोई | 
अस संशय मन भयउ अपारा * होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा | 
`. यद्यपि प्रकट न कहेउ भवानी # हर अन्तर्यामी संब जानी 
`| सुनहु सती तब नारि स्वमाऊ * संशय अस न्‌ धरिय उर काऊ || . 
' | जासु कथा कुम्मजंऋ्षि गाई # भक्ति जासु में मुनिहि सुनाई | 
| सोइ मम इष्टदेव रघुवीरा * सेवहिं जाहि सदा सुनिधीरा || ` 
छन्द-मुनिधीर योगी सिद्ध सन्तत विमेळ मन जेहि ध्यावही। 
| `. ' कृहिनेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावही ॥ र 
| सोइराम व्यापक अहा भुवन निकाय पतिमायाधनी। | : | | | 
|. .  : अवतरेउ अपने भक्त हित निजतंत्र नितखुकलमनी ॥ __॥ . 
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। | सोछ-छाग न उर उपदेश यदपि कहेउ शिव शेव ` बार बछू। | | १ 
|. बोळे विहँसि महेश, हरि माया बळ जानि जय ॥ | 
जो तुम्हरे मन अति सन्देह * तो किन जाइ परिक्षा लेह | | 
| तब लगि बेठिरहों बट छाहीं * जब लगि तुम ऐहहुमाहिपाही | 
| जेसे जाइ मोह अम भारी * करेह सो यतन विवेक ।वेचारी | 
| चलँ सती शिव आयंखु पाई # करहि विचार करा का भाई | 
| हहाँ शम्यु अस मन अदुमाना * दक्षसुती कह नहि कल्याना | 
मोरेह कहे न संशय ज हीं % विधि विपरीतं स्वाह शाही | :: 
| होइहि सोइजो रामरचि राखा # को करि तंक बढ़ावहि शाखा |. 
| असकहि जपनलगे इरिनामा # गई सती उँ मड इल भामा | 
दोहा-पुनि पुंनि हृदय विचार कार, परि सीता कर रुप । | 
ह| आगे हे चलि पंथ. तहि, जेहि आवत छुरभूप ॥ - 

|| लक्ष्मण दीख सती कृत वेषा # चकित मयउभरमहृदयविशेषा |. 
_ | कहिनसकतकलुअतिगम्भीरा# प्रश्न प्रभाव जानत मातेधीरां | 
| सती कपट जानेउ सुर स्वामी #समदशी सब अन्तरयामी| 
८ | सुमिरत जाहि मिटे अज्ञाना * सोइ सर्वज्ञ राम भगवाना |. 
_ | सती कीन्ह चह तहउं हुरार # देखहु नारि स्वभाव प्रभाऊ 
` | निज मायावल हृद्य बखानी # वोले विहँसि राम शहबानी 
` ||जोरिपाणि प्रभु कीन्ह प्रणा # पिता समेत लीन्ह निज नामू | 
र | |कहेउ बहोरि कहाँ इपकेतू * विपिन अकेलि फिरह केहि हेतू | 

॥ दाहा-रामबचन सदु गूढ़ सुनि, उपजा अति संकोच ।  . -| 
Fe शकर सती सभीत महेश पह, चली हृदय बढ़े शोच॥ 


मे शंकर कर कहा न माना % निज अज्ञान राम पर आना | 
| जाई उतर अव देहां काहा * उर उपजा अति दारुणं दाहा | । 


























| सती सम्झि रघुवीर प्रभाऊ ४ भयवश शिवसनकीन्ह हुराउ | 
. || कह न परीक्षा लीन्ह गुसाई % कीन्ह अयाता नाई | 
| जो तुम कहा सो मृषा न होई % मोरे मन प्रतीति अति सोई | 


Co 


|| २ बेठेहण २ लक्ष्मी ३ देवता ४ बहुत ५ डरपी 


>> SIRE PPR SD ता 
| 


| पूजहिं प्रमृहिं देव बहु वेखा # रामरूप इसर नहिं देखा || | 


. । सोइ श्छुवरसोइलच्मशसीता * देखि सती अतिमई समीती || 


|| पुनि एनि नाइ रामपद शीशा # चली तहा जह रहे गिरीशो | 


सवम] ` ज्ञालन्शष्ड. (क). 
हर देखि कौतुक मगजाता # आगे राम सहित 3. | 
फिरि चिता पाळे प्रथु देखा % सहित बन्धु सिय सुन्दरमेखा | 
जह दितवहिंतहँग्रसुआसीनो # सेवहिं सिड सुनीश प्रवीना | 
देखे शिव विधिविष्णु अनेका ४ अमित प्रभावः एकते एका || 
| बन्दत चरण करत प्रमुसेवा ४ विविध वेष देखे सब देवा | 
| दोहा-सती विधात्री इन्दिरा, देखी अमित अनुप । 
















शं EN दिसु NNN ० ही. 

|.“ , जेहिजेहिवेष अजादिसुर तहितेहितन अनुरुप ॥ _ 

| देखे जहे तहे रघुपति जेते  शक्तिन सहित सकल सुरतेते | 
| जीव चराचर जे संसारा # देखे सकल अनेक प्रकारा |. 


{| 


| अवल्लोके रघुपति बहुतेरे % सीता सहित न वेष घंनेरे 


| हृदय कम्पततुसुघिकछनाही # नयन मुदि बाँ मगुमाह | 
| बहुरि बिल्लोकेउ नयन उघारी * कछ, न दीख तहदचकु मारी 


` दाहा-गई समीप महेश तब, हसि पेंडी झुशलात। | 
लीन्ह परीक्षा कवनविधि,. कहहु सत्य सब बात॥ . | 


कल पिणच्वळा-हकळ्दयर 


। तब शंकर देखेह धरि ध्याना * सती जोकीन्हचरितसबजाना | 
| बहुरि राम मायहि शिर नावा # प्रेरिसतिहि जेहि झूठ कहावा | 
हरि इच्छा भावी बलंवाना # हृदय विचारत शम्भु सुजाना | 
सती कीन्ह सीता कर येषा # शिव उर भयउ विषादं विशेषा || 
जो अब करों सती सन प्रीती # मिटे भक्तिपथ होइ अनीती |. 


डर ७ शिव ८ विश्वास & होनहार १० दुःख || 
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किये प्रेम बढ पाप। .. 
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(६०). 
| दोहा-परम प्रेम नहिं जाय तजि 
| | प्रकट न कहत महश कछु हृदय आवक सन्ताप || म 
| तबहिं शम्भ्‌ प्रभुपदशिरनाव। # सुमिरत राम हृदय अस आवा 
। यहितनसतिहिभेटमोहिनाहीं # शिव संकल्प कीन्ह मनसाहीँ | 
| असविचारि शंकर मतिधीरा # चले भवन सुमिरत रघुबीरा 
| चलत गगन भइ गिरो सुहाई ४ जय महेश भलि भक्ति टढाई 
| असप्रणतुमबिदकरकोआना % रामभक्त समरथ अगवाना 
| सुनि नभगिरा सतीउर शोच्र # पूछा शिवहि समेत संकोच 
- | कीन्हकवन प्रण कहहुकृपाला * सत्यघाम प्रभु दान द्याला 
| यदपि सती पूछा बहु भाती # तदपि न कहेउ निएरआराती 
दाहा-सता हृदय . अनुमान किये, सब जाना सप). ` 
कीन्ह कपट में शम्धुसन, नारिसिहज जड़ अन्न ॥ 
$ सोरा-जलूपय सारिस विकाय, देखहु प्रीतिकिरीति मल | 
<  . बिलग हात रस जाय, कपट खाइ पस्तहा ॥ 
`| हृदयशोचसशुकतनिजकरणी # चिन्ताअमित जाइनहिं वरणी 
४ | कपासिन्धु शिव परमञ्जगाधा * प्रकट न कहेउ मोर अपराधा 
| शंकररुख अवंलोकि. भवानी % नारे | 
| निजग्रंधघसमुभिनकछुकहिजाई*तपे अवाँ इव उर अधिकाई || 
| सतिहि सशोच जानि एषकेतू # कहेउ कथा सुन्दर सुखहेतू॥ 
| वरणत क पंथ विविध इतिहासा # विश्वनाथ ` पहुँचे. -केलासा | 
` | तहपुनिसमुमिशम्भुप्रणआपन»% बेठे वटतर करि कमलासन 
0 शक करूप संभारा + लागि समाधि अखंड अपारा | 
| दाहा-सतीवसहि केलास तब, अधिक शोचमनमाहि । 55. | 
f- नित नवे | [शो जोर च _न गक जान कछु, युगसम दिवस सिराहिं॥ `` `| 
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तताबाह |... बाळका ‘UR शा 
| सै जो कीन्हरघुपतिअपमाना # पुनिपतिबचनसषोकरि जाना | `. 
सो फल मोहिं विधाता दीन्हा * जो कछ उचितरहासोकीन्हा | | 
अबविधिअसब कियन हिंतोहीं % शंकर वियुल जियावहमोहीं 
कहे नजायकछ हृद्यगलानी # मनमहे रामहिंपुमिरिसयानी | . 
जो प्रस दीनदयाल कहावा # आरति हरण वेद यशगावां | 
तौ मे विनय करों करजोगी % छुटे वेगि देह यह मोरी! . 
जो मोरे शिवचरण सनेहू % मन कम बचन सत्यत्रत येह | ` 
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| दाहा-ता समदशा सुनिय प्रभु, करो सो. वेगि उपाय । 
| होइभरण जहिविनाहश्रम, दुस्पहबिपति बिहाय॥ . ` _ | 
यहिविधिदृखितप्रजेशकुमारी ४ अकथनीय दारुण हुखमारी 


| बीते संवत सहस सतासी ५ तजीसमाधि सम्मुअविनासी || | 
रास नाम शिव सुभिरण लागे * जानेउ सती जगतपति जागे |. 


। जाइ शम्मपद बन्दन कोन्हा % सम्पुख शंकरं आसन दीन्हा| | 
लगे कहन हरिकथा रसाला * दक्ष प्रजेश भये तेहिकाला | : 


|. देखाविधि विचारिसब लायक # दक्षहि कीन्हप्रजापति नायक | ` 
बड़ अधिकार दक्ष जब पावा *#अतिअभिमांनहृद्यतबञवा | | 
|| नहिंको उअसजन्मेउजगमाहीं * प्रभुता पाइ जाहि मद नाहीं | | 


`. दाहा-दक्ष लिये सुनि बालि तब, करन लगे बड़ याग। 
नेवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग ॥ 


| किन्नर नाग सिड गन्धर्वा * बघुन समेत चले सुर सर्वा | _ 
.। विष्ण विरञ्चि महेश विहाई % चले सकल सुर योन बनाई | | 
सतीविलोकेउब्योंम विमाना * जातचले सुन्दर is घिनाना || 
सुर सुन्दरी करहि कलगाना % सुनतश्रव॑णछटहि सुनिध्याना | ` 
पूं छेउ तब शिवकहे उबखानी % पितायज्ञ सुनि कछ हरबानी | 
ट ॥ जो महेश मोहिं आयसु देहीं # कछ दिनजायरही मिस एहीं | . 


Fn क्क ल: 0 तया 
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१ निंदा २ झूठ ३ द्क्तकी बेरी ४ स्वामी ५ यक्ष ६ छोट ७ विमान ८ कान & बहाना ।: . || ¦ 
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| श्‌ त््यालहृदयृलमारी # कहे न | 
| बोली संती मनोहर बानी * भय संकोच प्रम रस साना 
| दोहा-पिता भवन उत्सव परम, जो प्रमु आय होह न| 
|. ` तो में जाउ इपायतन, सादर देखन सोई 
| कहेउ नीक मोरे मनभावा # यह अलुचितनाई ने | 
. || दक्ष सकल निजयुता बुलाई # हमरे बेर छ ' सराई | 
| ब्रह्म सभा हमसन हंखमाना % तेहिते अजहुकरह अपनाना | 
__ । जो बिल बोले जाइ भवानी # रहे न शील सन" 
| यपि मित्रपितु प्रथुशुरगेहा # जाइय बिल बोले न संदेहा 
| तदपि विरोधमान जहे कोई # तहा गये कल्याण न होई 
|| भाँतिअनेकशम्पुसमुझावा * भावीवशं न ज्ञान उजाड 
|| कहप्र्॒जाहजो बिनहिँबुलाये# नहिं मलिंबात हमार माये 
|; दोहां-कहि देखा हर यतन बहु, रहे ने दवळशार ) | 
$| ६. दिप सुख्यगण तग तब, विदा किये त्रिपुरारी 
/ | पिता मवन जब गई भवानी * दक्ष त्रास काई न सन्माना 
|.सादरमलेहिमिलीइकमाता * मगिनी मिल बहत रुसुकाता 
|| दक्तन कछपुछीकुशलाता * सतिहि विल्लोकिजरेसबमाता 
| सती जाय देखेउ तबयागा * कतह नदाख शम्झुकरम गो 
. | तबचितचढ़ेउजोशंकरकहेऊ » प्रश अप प्ानसमुंिउरदहेऊ 
। |पाकिलढुलनदृदयञ्रसव्यापा# जसयह भयउ महापरितापा 
. ||यद्यषिजग दारुण हुखदाना » सबते कठिन जाति अपमाना 
| ।समुभिशो चितिहिंमाग्रतिक्तोधाश्बहुविधिजनंनीकोन्हप्रबीधा' 
ह: | दोहा-शिव अपमान नं जाइसहि, हृदय न होत प्रोध। 
सकल सभहि हठि हटकि तब, बोलीं बचन सको सक घ॥ .., 
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ली भाँति पछिताव पवाह |` 
| सन्त शम्मु श्रीपति अपवादा #सुनिय जहाँतहँ अस मय्यादा | 
काटिय ताछ जीम जु बसाई # श्रवण सूं दिनहिं चलियं पराई | | 
जगदात्मा महेश त्रिपुरारी ४ जगतजंनक सबके हितकारी | 
| पिता मन्दमंति निन्दत तेही * दक्ष शुक्र संभवं यह ` देही | 
| तजिहोँ तुरत देह तेहि हेतू # उरधरि चन्द्रमौलि दंषकेतू द 
असकाहे योगअग्नि तबु जारा # भयउ सकल मख इांहाकारा |. 
दोहा-सती मरण सुनि शम्सुगण, लग करन मखखीश । | 


(SIS NN 





} 


| यन विध्वंस विलोकि भृणु, रक्षा कीन्ह मुनीश ॥ | ˆ | 
| समाचार जब शंकर पाये % वीरभद्र करि कोप- पठायें 
ज विध्वंस जाय तिन कीन्हा *सकलसुरनविधिवतफलदीन्हा | 
| | भई जग विदित दक्तगति सोई * जसकछ शम्भु विमुखकीहोई |. 
“यह इतिहास सकल जगजाना * ताते में संक्षेप बखाना | | 
 सतीमरत हरिसन वर माँगा # जन्म जन्म शिवपद अनुरागा | | 
तेहि कारण हिमगिरि गृहजाई ४ जन्मी पारवती तंतुपाडे |. 
| जबते उमा शेलग्रह जाई *सकल सिडि सम्पतितहँ छाई | ` 
हेह सुनिनसुआश्रमकीन्हें & उचितं वास हिमंभवँर दीन्है | 
. दोहा-सदा सुमन फल सहित सब, दुम नव नानाजाति । OE 
` -: ` प्रकट सुन्दर शेलपर, माणि आकरं बहु भाँति. 


सरिता सब पुनीत जल बहई % खगमगसधुप सुखी सर्बरहई | | 
सहज वर सब जीवन त्यागा # गिरिपरसकलकरहिंअचुराख | ` | 
'सोह शल्ल गिरिजा ग्रह आये # जिमि नर रामभक्ति के पाये | | 
म नारद समाचार सब पाये % कोतुक हिमगिरिगेह सिधाये ये| 
'शलराज बड आदर कीन्हा # पदपखारि वरआसनं दोम्हा | | 


१ पोवडुगे पिता ३ मूढ़ ४ वीय्यं ५ थोडा ६ हिमाचल ७ लानि प्रीति नया ॥. | | 
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[नास्सिहितमुनिपद सिर नावा *चरणसलिलसवमवनसिंचावा] 
` | निजसौभाग्य बउतगिरिवरणा * सुता बोलि मेली सुनिचरणा 


दोहा-त्रिकालज्ञ सवेज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारि। | 
कहहु सुताके दोष गुण, मुनिवर हृदय विज । | 


' ॥ कह सुनि विहँसि मूढ मह॒वानी # घुताठम्हारिसकलणणंखानी | 
| मुन्दरि सहज सुशील सयानी # नाम उभा अम्बिका भवानी | 
_ ॥ संब लक्षण सम्पन्न कुमारी * होइहसन्तत [ए यारी 
| संदा अचलयहिंकर अहिवाता % यहि ते यश पहहि पितुझाता | 
| होइहि पूज्ये सकल जग माहीं % यहि सेवत कळू इल नाहीं 
- ॥ यंहिकर नाम सुमिरि संसारा ऋवियचढ़िहहिपतित्रतअं सेघार| 
| शेल सुलक्षणि सुता तुम्हारी * सुनह जे अब अवशु शहुइचारी | 
_ ॥ अणएण अमान मातंपितु हीना * उदासीन सब संशय करीना 
|... दोहा-योंगी जटिल अकाममन, नगन अमंगळ वेख | 
|  _ असस्वामी यहि कह मिलिहि, परीहस्त असेरेख ॥ र 
|| सुनिसुनिगिरासत्य जियजानी ॐ दुख दम्पतिहि उमा हरषानी 
| नारदह यह भेद न जाना * दशा एक समुझत विलगाना | 
८ | सकल सखीगिरिजा गिरिमनो% पुलक शरीर भरे जल नेना| 
` | होय न एषा देवक्रषि भाखा * उमासो बचनहदयधरिराखा | 
` ||उपजेउ शिवंपद्‌ कमल सनेहू # मिलन कठिनमनमा सन्देह 
i कुअवसर प्रीति दुराई # सखि उछङ्क बढी एनि जाई| 
|| मठि न होइ देवग्रषि बानी # शोचहिं दम्पति सखीं सयानी | 
_ |डरधरि धीर कहे गिरिराऊ * कहह नाथ का करिय उपा 


||. . दोहाऱ्कह मुनीश हिमवन्त सुन, जो विधि लिखा लिलार । 
र देव दनुज नरनाग मुनि, कोउ न मेटनहार ॥_ | 
तदपि एक मे कहो उपाई * होइ . किये जो देव सहारे छ| | 
. |. ९भ्रेष्ठ ९ युक्त ३ हमेशा ४ सुहाग ५ तलवार ६ स्त्री पुरुष ७ पारबती की. माता ८ छिपाई,॥ 
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जस वर में वरणउ तुम पाही #मिलिहि उ म संशयनाह 
जे जे वर के दोष बखाने # ते सब शिव पहे में अनुमाने 
जो विवाह शंकर सन होई * दोषह गुण सम कह सब कोई || 
जो अहिसेज शयन हरिकिरहीं # बुधकछ तिनकहँदोष न धारी 
भालु झशाउ सब्‌ रस खाहीं ४ तिनकहमन्दं कहतकोउनाहीँ 
'शुभअरुअशुभसलिलसबवंबहई ॐ युरसर्किउ न अपावन कहदू | | 
समरथ कहे नहिं दोष गुसाई # रवि पावक सुरसरि की नाई || : 
` झहा-जा अस हिसका करहि नर, जडं विवेक अभिमान | 











प्रहि कल्पभारि नरकमहेँ, जीवाकि ईश समान ॥ है हि 
सुरसरि जलकतवोरुणिजाना * कबहुँन संत करहिं तिहिपाना | 
मिले सुपावन जेसे % ईश अनीशहिँ अन्तर तेसे 
शंस्सु सहज समरथ भगवाना % यह विवाहसब विधि कल्याना | 
[इुराराथ्य १ अहहिं. महेशु # आशुतोष पुनि किये कलेश । | 
जो तप कर कुमारि तुम्हारी * भाविउ मैटि सकें त्रिपुरारी | 
यद्यापे वर अनेक जगमाहीं * इन कहें शिव तजि दसर नाहीं 
वरदायक प्रणातारति भञ्जन * झृपासिन्ध सेवक मन रञ्जन| ` 
इच्छितफलबिलिशिवआराधे % लहे न कोटि योग जप साधे . 
दोहा-असकहि नारद सुमिरिहारि, गिरिजहिदीन्हअशीश। FE 
I हाइहि अब कल्याण सब, संशय तनहु गिर्राश॥ के 
असकहित्रह्ममवन मुनिगयऊ » आगिलचरितिसनहजसमयऊ॥ | 
पतिहि इकान्त पाय कह मेना ४ नाथ न में समुकिउ सुनि बेना | 
'जो घर वर कुल होइ अनुपा # करिय विवाह सुता अनुरूपा | 
न ठु कन्या बरु रहें कुमारी » कन्त उमा मम प्राण-पियारो | . 
जोनमिलिहिवरगिरिजहियोगू # मिरजइसहजकहहिसबलोग्र] | 












(34) | 


सोई विचारि पतिकरह विवाह # जेहि न बहोरि होइ उरदाह | | 





१ शेषशय्या २ नीच ३ मदिरा ४ शीघ्र ५ ध्यान किये से ६ बल्कि ७ पति ८ इद॑य में जलन > Lo i 
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असकहि परी चरणधरिशीशा # बीले सहित सह त सनेह गिरीश 


वेर पावक पगट शशिमाही # नारद वचन अन्यथा नाह 
॥. , दहा-प्रिया शोचे पारहरहु अब खागरहु आभगवान। `. . | 
॥ ` पाखती जिन निमय, सोइ करि हैं कल्पान॥ «| 
| अब जो ठुमहिं सुता पर नेह * तो अस जाइ सिखावन तन 
| कर सो तप जोडे मिलहिंमहेशु% आन उपाय न मिटिहिंकलेश 
(नारद वचन सग सहेतू # सुन्दरसब युणनिधि हृष 
| अस विचारिसवतजह अशंका ५ सबहि भाँति शंकर निकलंक 
| सनि पतिवचन हषं मनमाहीं # गई तुरत उठि गिरिजा पाही 
| उस हिविलो किनयनभरिवारी % सहित सेह गोट बेठारी 
वाराहि बार लेति उरलाई #गदगद्कणठ न कछ कहिजाई 
|| जगतमाठ सर्वज्ञ भवानी माठ सुखद बोली छह 


दोहा-सुनहु मातु में दील अस, सपन सुनाडे तोहि । 
सुन्दर विप्रः सुगोर वर, अस उपदेशेउ मोहिं ॥ 


` - |किर जाइ तप शेल कुमारी # नारद कहा सो सत्य विचार । 
| | माठ पितहिपुनियहमत भावा # तप सुखप्रद दुखदोश नशावा 
' |तपवल रचे प्रपंचं विधाता ४ तपवल बिष्णु सकलजगत्राता 













| 





| बहुवि 
` | प्रिय परिवार पि 


कश वदागरा सान आर तव, सबहिं कहा समुझाइ। 
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आतंहुकुमारिन तनु तपयोग # पतिपद्धुमिरितजेठसबभोग | 
नितनव चरण उपज अनुरागा # बिसरी देह तपहि मनलागा | 
सपत सहस सूल फल खाये # शाक खाइ शत वर्ष गँवाये |: _ 
कह, दिन भोजन वारि वतासो% कियेकठिनंकछू दिनउपवासा | | 
विल्वपत्र महि परहि सुखाई * तीनि सहस संवत मो खाई 

एने परिहरेउ सुखाने उ पशा #उमहिं नाम तब मयउ अपर्णा | 
दख उमहि तप क्षीणशारीरा # ब्रह्म गिरा भइ गगन गँभीरा 


द।हा-भयउ मनारथ सफल तव, सुनु गिरिराज कुमारि 
पारहरु दुसह कलेश सब, अब मिलिहे त्रिएरारि ॥ 


स तप काइ न कोन्हमवानी ४ भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी | 


अब उर थरहु ब्रह्म वर वानी सत्य सदासन्तत शचिंजानी | . 





निल [हिएमाहजबसक्षञ्चषीशा % तब जानेह प्रमाण वागीशा 


दोहा-चिदानन्द-सुखधाम: शिव, विगत मोह मदकाम ॥ 
विचरहि महि धरि हृदय हारे; सकल लोक अभिरम ॥ 


कतहु सुनिन उपदेशहि ज्ञाना # कतहं रामणुण करहि बखानां | | 
यदपि अकाम तदपिभगवाना # भक्त विरह दुखहुखितसुजाना| | 
यहि विधिगयउकालंबइुबीती # नित नव होइ रामपदप्रीती || | 
नेम प्रेम शंकर कर देखा # अविचल हृदय भक्तिकी रेखा || | 
प्रकटे राम कृतज्ञ. कपाला # रूप शीलबल तेज विशालां | | 
बहु प्रकारं शंकरहि' सराहा # तुस विनु असप्र निर्वाह! य प उ 





विनय म न प क न र 


, १ घायु-२ पत्ते ३८हुबंल«४:छोड़ो|।४५प्रत्रिद्र क ग्रहणी ७ खम 





वेः पिता बुलावन जबहीं ४ हठ परिहरि घरजायह तबहीं | | 


छुनतगिरा विधिगगनबखानी # एलकगात गिरिजा: हरषानी | | 

उमा चरित सुन्दर में गावा # सुनह शम्सुकर चरित सुहावा | २ 
जबते सती जाइ तबु त्यागा # तबते शिवमन भयउ विरागा | | 
जपहि सदा रघुनायक नामा * जहे तहं छुनहि'रामणुणग्रामा| 


Ms» 








(१३८) || तत 


|बहविधिराम लिवहिसमुावा # पारवती कर जन्म सुनावा. 
पुनीतगिरिजाकी करणी * विस्तग्सहितकृपानिधिवर 
दोहा-अबविनतीममसुनहुशिव, जो मोपर निजनेहु। . . |: 
जाय विवाहहु शेलजेहि, यह मोहि मागे देहु । 


कहशिवयद्पिउचितञअ्सनाही # नाथ वचन एने मेटिनजाहीँ। 
शिरघरिआयंसु कश्यितुम्हारा ` परमधम यह नाथ हमारा 
मात पिता प्रभ युरुकी बानी #बिनहिविचारकरियशुसजानी | 
। 'तुंम संब भाँतिपरमहितकारी # आज्ञां शिरपर नाथ उमरी || 
| प्रश्न तोषेउ सुनिशंकर वचना * सक्ति विवेकं धमं शुत रचना | 
॥ कह प्रभु हरतम्हार प्रण रहे # अब उश्राखेउ जी इम कहेठ | 
` ||अन्तर्ध्यांन भये अस भाखी # शंकर सोइ- रति उर राखी | 
'तबहिंसंप्त्रपषिशिवपहँ आये # बोले प्रशु अति बचन सुद्ाये 
| ` .दोहा-पारती पह जाई तुम,प्रेम परीक्षा लहु। | | 
ऐ । गिरिहि प्रेरि पठ्यहु भरने; दूरि करेडु सन्दहु ॥ 
/ || खनि शिववचनपरमझुखमानी # चले हरपि जह रहीं भवान | 
` | आषिन गौरि देखी तहे कसी # मूरति; वन्त तपस्या, जेसी | 
| बोले मुनि सुनु शेलकुमारी # करहुकवन कारण तप भारी 
 ॥|केहिआराधइ का तुम चहहू # हम सन सत्यमंमे सबक 
| छुनत अषिनके बचन भवानी » बोलीं गूढ मनोहर बानी| 
| कहत मर्म मनं अतिसंङुचाई * हँसिहहु सुनि हमारे जड़तीई| 
_ || मन हठपरेउ न सुनेसिखावा # चहत वारिपर भीति. उठावा 
` || नारद कहा संत्य सो जाना * बिनु पंखन इमचहहिउड़ानी| 
| देखह मुनि अविवेक' हमारा % चाहत . शिवहि सदा मतारो। 
||. . 'दोहा-पुनत वचन, बिहँसे ऋषय; गिरिसव तव दह... ¦ | 
नारद-करउपदेश/सुनि/कहहु-बसेढ केहिगेह 


` 8 पवित्र २ पार्वती को 3 आशा ४ स्वामी ५ शान ६ घर ७ भेद ८ मखेता & उत्पन्न) ` ५ 























सप्ताधपराक्षा | नालकाण्ड ह. (३९८) 


५ दक्षपुतन उपदेशिनि जाई # तिन फिरि भवन न देखाआई॥ 
॥ चित्रकेतु कर घर उन घाला *कनककशिपुकएुनित्नसहाला | 
|| नारद शिष जु सुनहि नरनारी #अवशिभवनतजिहोहिंभिखाँरी 
सन कपरी तनु सज्जन चीन्हा % आए सरिसं सबही चहकोन्हा | 
तिनके वचन मानि विश्वासा * तुम चाहह पति सहज उदासा॥ 
गु श्‌ निलज कुवेष कपाली * अकुल अगेह दिगंब्रव्याली |. 
|| कहहु कवन सुख अस वर पायें * मल मलिहु ठग के बोराये 
एञ्चकहें शिव सती विवाही * पुनि अवढेरि मराइन ताही 
। दोहा-अब सुख सोवत शोच नहि, भीखभागि भवखाहि। | 
| ` सहज इकॉकिन के भवन, कबहुँ कि नारि खटाहि ॥ 
| अजहू मानहु कहा हमारा * हम तुमकह वरनीक विचारा 
१ अतियुन्दरशुचिसुखदसुशील्ला * गार्वाह वेद्‌ जासु यशलीला 
। ठुघ्ण रहित सकल गुणरासी * श्रीपतिपुर बकुण्ठ निवासी 
| असं वरतुमहिंमिलाउबआनी * सुनतवचनकहबिहँसिभवानी 
| सत्य कह गिरिमंव तबु एहा # हठ न छट छट बरु देहा | 
|| कनकहु पुनि पषाण ते होई % जारेउ सहज न परिहरु सोर 
| नारद.वचन न में परिहरऊं # बसों भवन उंजरो नहिंडरऊ 
| गुरुके वचन प्रतीति न जेही * सपनेहसुगमनसुख सिधितेही 
॥...  दोहा“महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकळ गुण घाम) | 
|. ' `. जेहिकर.मन स्मंजाहि सन, ताहि ताहि सन काम ॥ ` || | 
| जो वतत 5 नीया pp तुम्हास्थिरिश Rs शा 
| अब में जन्म शंसु हितहारा * को गुण दृषण कर विचारा | 
| जो तुम्हरे हठ हृदय विशेषी # रहि न जाइ बिनु किग्रे बरेषो |. 
| तौ कोतकिअन्ह आलस नाहीं * वर कन्या अनेक जगमाही || १ 
| जन्म कोंटिलगि रगर हमारी * बरों शम्भ नतु रहा कुमारी | | 


कक ST | ९५ ty AS 





| 





























आळ क त « 
७ आ" स्या ला एक क 945. अकः ८झ पत एना प्राण पाए एकट हश पण गना? य पा डबा आ 


कत मा. गी... 
FO हक : १ समान २ नंगा ३०स पेधदी७०इकरले- ९ सोनाश्लाश ७शिक्षा ८ ठेडकाड |. ` ...... ही. . 












(९९० ) स्का >. "ग 
| केन नारद कर उप्देश # आए कहहिं. शतवार महेशु | 


>” i र १ 


॥ मे था; परा. कहे जगदम्बा # तुमग्रहगमनहुभयड विलस्ब्रा |. 

| देखि प्रेम बोले सुनिज्ञानी # जयजयजय जगढब भवानी |. 

दोहा-तुम माया भगवान [शिव; सकळ जगत ।पतुमात | 
नाइचरण शिर मुनि चले, पुनि पाने हरषितगात ॥ 


| जाइ सुनिन हिमवन्त पठाये # करि विनतीगिरिजहिएहलाये 
| बहुरि सप्तञ्रषि शिवपहे जाई # कथा उमाको सकल सुनाई || 
| भये मगन शिव सुनत सनेह।% हरषि सप्त्चषि गमने गेहा || 
. ॥ अन थिरकरि तबशंशुसुजाना % लगे करन श्घुनायक ध्याना 
तारक असुरभयउ तेहिकाला * भुज प्रताप बल तेज विशाला 
तेहि सब लोक लोकपति जीते # भये देव सुख संपाति रीते 
अजरअ्रमर सो जीति न जाई # हारे सुर करि विषे लराई |, 
तब विरंचि सन जाई एकारे % देखे विधि सब देव इुखारे | 
| | . दोहा-सबसन. कहा बुझाइ विधि, दनुज नि्मनतबहाइ। (| | 
'_  शम्भुशक्र सम्भूत सुत, यहि जीते रण सोइ॥ । 
मोर कहा मुनि करह उपाई * होइहि: ईश्वर करिहि सहाई | 
सती जो तजी दक्षमखं देहा * जनमी जाइ हिमाचल गेहा 











se 


तेईंतप कीन्ह शंभु हित लागी » शिव समाधि बेठे सब त्यागी 
यदपि'अह असमंजस भारी # तदपि बात इकः सुनहु हमारी |. 
पठवहु काम जाय शिवपाही # कर चोभ शंकर मनमाही| 
. | तब इम जाइ शिवहि शिरनाई % करवाउब विवाह बरित्राह | 
| यहि विधि भले देवहित होई * मतिञअतिनीकिकहे सब कोई |' 
./अस्तुतिसरन कोन्हेअति हेतू » प्रकल्यी बिषमबाण भष केतू | 
दाहा-सुरनकहीनिजविप्रतिसब, सुनिमनर्कान्हवरिचार । "| gi! 

शम्भु विगेष न कशल मोहि, बसि, क्यो असमारे ॥ 


$ । य्य ms कन्या क ००७0-०७ "ला ललन 


१ जगातमाता २ सपख ३ अनेक ४ नाश ५ वीज ६ यज्ञ ७ दुविधा ८ महादेव & कांप्रदेव । 
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` कामनाशरतिवदान ] बालकाण्ड 0. (९१) 


| तदपि करब मे काज तुम्हारा # श्रुति कह परमधमे उपकार se 
परहित लागि तजे जो' देही # सन्तत सन्त प्रशंसहिं तेही | 





चलत मार अस हृदय विचारा % शिव विरोध ध्‌ वमरणहमारा | | 

| तन्‌ आपन प्रभाव विस्तारा # निज वश कीन्हसकल संसारा | | 

कोपेउ जबहिं वारिचंरकेतू # क्षण महँमिटे सकल श्रतिसेतृ | . 

| अल चय व्रत संयम नाना # धीरज घर्म ज्ञान विज्ञाना | 

| सदाचार जप योग विरागा ४ सभय विवेक कटक सब भागा |. 

| थेन्द- भागेउ विवेक सहाय संयुत सुभट संयुगे महिसुरे।. . ` 
सदुमन्य पवत कन्द्रन मह जाय तेहि अबसर दुरे ॥ 
होनिहारका करतारकोरखवारजग खरभर परा। | I 
दुइमाथकहिरातेनाथ जेहि कह कोपि कर धनु शरधर ॥ 

दोहा- जे संजावजग अचरचर, नारि पुरुष अस नाम । 

` त निज निज मर्याद ताजे, भय सकल वशकाम ॥ गे 

सबक हृदय मदंन अभिलाखा * लता निहारि नवहिं तरु शाखा 

नदी उमँगि अंबुधि कहें घाई # संगम करें तलाव तलाई 

जह असदशा जड़नकी वरणी ४ को कहिसके सचेतन करणी 

पशु पत्ती नभ जल थल चारी # भये कामवश समय बिसारी; 





असकहिचलेउ सबहिं शिरनाई% सुमन धनुष कर संहित सहाई | 


मदनअन्धव्याकुलसबलोका +निशिदिननहिंञवलोकहिंको को i ब 
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अबला विलोकहिं पुरुष मय जग पुरुष सब अबला मयस्‌ । 
दुइखण्ड भरि जझाण्ड भीतर कामळूत कोतुक अयस्‌ ॥ 


झोरा-धरा न काइ धीर, सबके मन्‌ मनसिज हं।  :...] | 

| जहि राखे रघुवीर, ते उबेरे तेहि काळ मह ॥ EE. 
| उभय घरीअस कोठुक भयऊ # जबलगिकाम शम्छुपहगयऊ | 
शिवहिं विलोकिसशंकेउ मारू# भयउ यथाधिर सब ससारू 

` || भये तुरत जगजीव सुखारे # जिमि मदं उतरि गयेमतवार 
॥ रुहि देखि मदन भय माना * हुराधघण हुगस मगवाना 
|| फिरतलाज कछ कहिनहिंजाई # मरण ठानि मन श्चेसि उपाई | 
|| प्रगटे तुरत रुचिर अतुराजा * कुसुमित नवतरु राज विराजा| 
बन उपवनं वापिका तड़ागा # परम सुभगसबदिशाविभागा | 
जहँ तह जनु उमंगतःअनुरागा #देखिसुयहु मन मनसिजजागा। 

| 

। 

| 


। 
| 
| 
| 
| 





हुन्द-जागेउ मनोभव. सुतेमन वनसुभगता न परे कही 
शीतळ सुगन्ध सुमन्द मारुत मदन अनल सखासही ॥ | 
विकसेसरनबहुकज गुंजत पुंज मंजुळ मधुकरा । र 
कलहंस पिकशक स सघ करिगांन नाचहि अप्सरा ॥ . | 
दोह-सकरकळाक' र को :वेधि, हाउ सेन समेत ॥ 
चली न अचल संमाधिशिव. कोपेंउ हृदय निकेते ॥ 
| देखि,रंसालं विटप वरशाखा % तेहिपर चढ़े मदनमनमाखा | 
| सुमन चाप निज का संपाने #अतिरिसिताकिश्रवणलगिताने 
| छाड़ेसिविषमविशिखंउरलागे ४ छ_टि समाधि शम्भुतब जागे| 
| भयो. ईश मन तोम विशेषी * नयनउघारिसंकलदिशिदेखी 4. | 
. | सौरभ पहन मदन विलोका + भयउकोघ कपेउ औलोका। 
| तंब शिव तीसरनयन उधारा ४ चितवत कामभयउर्जाछिार। 
` | हाह्यकार भय ..जगभारी # डरपे सुर भये असुर सुखारी 


. १७्‌क मुह्त २ नशा ३ मरा.मन ४ कमल पकामदेब ३ आश्र ७ बाण ॥'  . ` 
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सम॒मिकाभमसुखसोचहि भागी # भये अकटक साधक योगी: 
छुन्द-योगी अकंटक भयें पति गति सुनत रति मुर्छित भइ । | 
`  शेदति वदति बहुभॉति करुणा करत शंकर पह गई ॥ 
5. अति प्रेम करि विनती विविध विधि जोरिकर सम्मुख रही । 
भु. आशु ताष कृपालु शिव अबला निरखि बोले सही ॥ 
` ` दोहा -अबते रति तव नाथ कर, हाइहि नाम अनङड्ग। ` 
बिचुवपुन्यापिहिसबाहिपुनि, सुनुनिजमिछनप्रसग ॥ 


| जब यहबंश कृष्ण अवतारा % होइहि हरण महा महिभारा 


ऋष्शुतनंयहोइहि पतितोरा * बचन अन्यथा होइ न मोरा 
शमनी सुनिशंकर बानी % कथा अपरअब कहा बखानी॥ 
देवन समाचार जब पाये # ब्रह्मादिक. बेकुणठ सिधाये | | 
संब सुर विष्ण बिरंचिसमेता % गये जहाँ शिव इपांनिकेता 
पथकपथकतिनकीन्ह प्रशंसा # भये प्रसन्न चन्द्र अवतंस 
बोले ऊंपासिन्छु बषकेतुं.# कहह अमर आयह केहिहेतू| | 
कुइविधितुमप्रथु अन्तर्यामी # तदपि भक्तिवशविनउस्वामीः 


||; _ --द्यहा-सकल सुरन के हृदयअस, शकर परम उछाह। . .. 


निज नयनन देखा चहहिं, नाथ तुम्हार विवाह ॥ _ :. 





काम जारिरति कहँ वरदीन्हा #कृपासिन्धुयहअतिभलकीन्हा | _ 
साँपंतिकरिएनिकरहिं पसाऊं % नाथ बड़ेन कर यहे स्वमाऊ | | 
पारवती तप कीन्ह अपारा.% करह तासु अब अंगीकार क 
निविधिबचनसमुमिप्रमबानी% ऐसइ होउ कहा सुखमानी |. 
तब देवन दुन्दुभी' बजाई » वरषि सुमन जयजय सुरसा |. 
अवसर. जानिसप्तअषि आये % तुरत्हिविथिगिरिमवनपठाय |. 
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| प्रथम गये जह रही भवानी % बोले बचन मधुर छलसानी 
|| ` दोहा-कहा हमार न झुनेहु तब, नारद क उपदश । हम 
॥ - .. अबभा झूठ तुम्हार प्रण, जारउ काम महरा ॥ 

|| सनि बोली मुसकाय भवानी # उचित कहे उ सुनिवर विज्ञानी 
| उम्हरे जान काम हर जारा #अब लगि शस्सु रहे सविकारा 
|| हमरे जान संदाशिव योगी * अजअनवद्ञ्काम अभोगी 
| जो में शिवसेयउ असजानी #-प्रीति समेत कम अन बानी 
ती हमार प्रण सुनइ सुनीशा * करिहहि सत्य कृपानिधिइशा 
|| तुम जो कहाहर जारेउ मारा * सोअति बड़ अविवेक तुम्हरा 
|| तात अनलंकर सहजस्वभाऊ ४ हिमतेहिनिकशजाइनहिकाऊ 
_॥ गये समीप सो अवशिनशाई * असि मनमथ महेश की नाई 
दोहा-हिय हरे मुनि वचनसुनि, देखि प्रीति विश्वास 
) ५ चले भवानिहि नाइ शिर, गये हिमाचल पास ॥ | 
|| सब प्रसंग गिरिपतिहिंसुनावा % मद्नंदहनसुनित्मतिदखपावा 
` | बहुरि कहेउ रतिकर बरदाना * सुनि हिसवन्तबहुतसुखमाना | : 
|| हृदय विचारि शंख प्रभुताई # सादर गुनिवर लिये बुलाई 
` || सुदिन सुनखत घुघरी सुहाई * बेगि वेद विधि लगन धराई 
_॥ पत्री सप्तञ्षिन कहे दीन्ही #गहिपदविनय हिमाचलकीन्ही 
`| जायविधिहितिनदीन्हसोपाती # बाँचत प्रीति न हृदयसमाती 
|| लगनवाचि्मिजंसबहिं सुनाई # हरषे सुनि सब सुर समुदाई 
सुमनं दृष्टि नम बाजन बाजे # मंगलकलसदशहुंदिशिसाजे| 
दाहा-रुग सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान । | | 















४ व हि होहि शकुन मंगल सुभग, करहिं अप्सरा गान ॥ नो पद | | 
॥ शिवहिसम्भुगणक्रहिशु गारा & जटा सुकुट अहि. मोर संबार || 


१ अदोष २ अग्नि ३ कामदेव ४ विनती ५ ब्रह्मा ६ फूल । 


रावाववाह | बालका, उ (४५) 


कुणडल.कंकणपहिरे व्याल * ततुविभतिकटि केहरिछाला | 4. 
|| शशि ललाट सुन्दर शिरंगंगा * नयनतीनिं उपवीत मुजंगा| 
|| गरल कण्ठ उर नर शिर माला% अशिववेष शिवधाम कृंपाला i 
|| कर त्रिशूलअरु डमरु विराजा # चले वसह चढिबाजहि बाजा | _ 
| देखि शिवहिं सुरत्रिय मुसुकाही # वरलायक दुलहिनिजगनाहीँ | 
विष्णु विरंचिआदि सुखातो # चढि चढ़ि वाहन चले बराता | 
सुर समाज सब भाति अनुपा ४ नहिं बरात दलह अरूपा | | 
| ` दोहा-विष्णुकहा असविहँसितब, बोलि. सकळं दिशिराज | ॥ 
बिलग २ हे चेलहुसब, निजेनिज सहित समाज ॥ ॥ | 
वर अनुहारि वरात न भाई % हँसी करहई परपुर जाई | 
विष्णुबचन सुनि सुर झुसुकाने * निजनिजसेनंसंहितबिलगाने 
५ सनहाँ मन महेश सुपुकाही # हरिके व्यंग वचन नहिं जाहीं। | 
| अतिप्रिय वचन सुनतहरिकेरे * भ्‌ गी प्रेरि सकल गण रेरे | _ 
|| शिवयमतुशासनसुनिसबद्याये # प्रभुपद जलज शीश तिननाये| _ 
नाना. वाहन नाना वेखा * बिहँसेशिव समाज निजदेखी | _ 
कोउम्रुखहीन विपुलसुखकाह * बिनुपद कर कोउबह॒पद बाहू | 
॥ विपुल नयनको उनयनबिहीना ॐ हृष्टपृष्ट कोउ अति तनु चीना [| 
: न्द्‌ -तनुक्षानकोउ- अतिपीन पावन कोउ अपावन तलुधर । 
भूषण कराळ कपाल कर सब सद्य शोणितं तनुभरे ॥ 
खरश्वान अशुर शृगांल मूषकवेष अगणित को गने ॥ 
बहजिनिंस प्रेतापिशाच योगिन भाति वरणत नाहे बने ॥ 
सारठा-नाचहिगावहि गीत, परम तरंगी भूत. सब । र १. नी | । 
देखत अति विपरीत, बोळहि न विचित्र विधि ॥ 















[इ १३ सगजाता 20 पन । i | टर 
सर्प २ बाघस्बर ३ यूथ ४ कमल ४ अनेक ६ मोरा ७ रक्त तमाशा ॥ क 
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(४६) युरुचीकरामुयमा [| रिवाह 


|| इहा हिमाचल रचेउ वितान ४ अतिविचित्रनहिजाय बखाना || 
शेल सकलजहलगिजगमाहीं # ले घुविशालन हिंवरणिसिराहीँ 
वन सागर सब नदी तलावा * हिमिगिरिसबकहनेवतपठावा |. 

काम रूप पुन्दर ततधारी # सहित शमाज सहित वरनारी 
गे सब तुरत॑ हिमाचल गेहा # गावहिं मंगल सहित सनेह || 
प्रथमहिंगिरि वह एह सँवराये # यथायोग्य जहे तह सबछाये | 
पुर शोभा अवलोकि सुहाई % लागे लघु विरंचि निपुणाई 
| 





` हुन्द-ळघळागि विधिकी निपुणता अवळोकि पुर शोभासहा | | 
` वनवाग कूप तडाग सरिता घुमगता सक को कही 
बगल विपुलतोरण पताका केतु गइ गृह सोहही | 
` . वनिता पुरुष सुन्दर चतुर छविदाखे मुनिमन पोइ । 
दोहा-जगदम्या जह अवतरी, सोपुखराणि न जाइ | 
ऋषि सिधि सम्पति सकल सुख, नितनूतन अधिकाइ ॥ | 
| नगर निकट बरात जब. आई * एर खरभर शोमा अधिकार | 
| करिबनाव सजि वाहन नाना % चले लेन सादर अगवाना | 
हिय हरषे सुर सेन निहारी # हरिहि देखिअतिभये सुखारी | 
शिव समाज जब देखन लागे * बिडरि चले वाहन सब भागे | 
धरि धीरज तहँ रहे सयाने # बालक सबले जीव पंराने | 
गये भवन पूछहिं पिठ माता # कहहिं वचन भयकंपित गाता | 








|| कहिय कहा कहिजाइ न बातां # यमके धार किधों बरितां || 
` ||वर बोराह बरद असवारा # व्याल कपाल विमृषणत्तारो | | 

`| चन्दततनड्ञार्याल कपाल भूषण नगन जटिल .भयंकरण। «. 
AE 54 तंग भूत प्रेतपिशाच योगिनि विकट मुख रजनीचरों ॥ | 
न जोजियतरहहिं बरांत देखत पुण्यबदतिनकर सही । | | 


१ मंडप & छोटे, बड. ३ जलद मरो ध, मु ८, ६ अस्य ७ राक्षस ॥ मि ४ 





| 


















१२१११११७९ | IN 8 हु ८ हि अ ६०६. रेट १ ७९०७. ) 
|:  देखिहि सो उमा विवाह घर घर बात अस लरिकन कंही। | 
दोहा-समुज्ञि महेशं समाज सब, जननि जनक सुसुकाहि । ` 
| बाल बुझाये विविध विधि, निडर होउ डरनाहि ॥ 
ले आवानि बरातहिं आये * दिये सबहिं जनवास सुहाये 
|| सेना शभ आरती सवारी # संग सुमंगल गावहिं नारी 
|| झंचनथार सोह वर पानी % परिछिन चली हरहि. हरषानी 
| विकट वेष जब॒रुद्रहिं देखा * अबलनं उरभय भयउ विशेषा 
| भागि भवन बेठीं अति त्रासो # गये महेश जहाँ जनवासा 
| जेना हृद्य भयउ दुखमारी # लीन्हीं बोलि गिरीश 
| धिक सनेह गोद वेठारी # श्याम सरोज नयन भरिवारी 
| जेहिविधितुमहिंरूपत्मसदीन्हा * तेहिजड़ बरबावर कसकीन्हा | | 
| | ˆ छन्द-कस कीन्ह वर बाराह विधि जेहि तुमहिं सुन्दरता दई । * 
जो फळ चहिय सुर तरुहि सो वरस बबूरहि लागइ॥ | 
तुम सहित गिरिते गिरी पावक जरों जले निधि मह परो । 
घर जाउ अपयश होउ जग जीवत विवाह न हों करों ॥ 
दाए-मई अकळ अबला सकल दुखित द्वा गिरिनारि | 
करिविलाप रोदति वदति, सुता सनेह सभारि ॥ . | | 
नारद: कर में कहा .बिगाराः* सवन मोर जिन बसत उजाश | ' 
अस उपदेशउमहिजिनदीन्हा * बोरे वरहि लागिःतप कीन्हा | | 














साँचेह उनके मोह न माया,# उदासीन धनधामः-न.जाया | | 


|| प्र घर घालक लाज न मीरा * वाम कि जान प्रसवकी .पीरा | . 









| असविचारिशोचह जनिमाता # सो न टर जो स्चेउ विधाता || | 
| कर्म लिखा जो बावर नाइ' # तो कत दोष लगाइय काहू || | 


228 १ शिव २ स्त्रियों के ३ डर ४ कल्पवृत्त-५ समुद्र स्वामी ॥ 
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बोलीं युत -विवेक मंदुवानी |. 






तुमसनमिटहिंकिविधकेग्रंका * मातु ब्यथ जनि लेह कलंका | 
छन्द-जनि हु मातु कळक करुणा परिहरेहु अवसर नही । | 
दख सुख जो लिखा लिलार हमरे. जाब जह पाउब तहा ॥ 
सुनिउमावचन विनीत कोमल सकळ अबला शाचह। ' . `| 
बहुभौँतिविधिहि लगाइ दूषण नयनवारि विमोचही॥ | 
दोहा-तेहि अवसर नारदऋषय, औ ऋषि सस समेत। ... | 
समाचार सुनि तुहिन गिरि, गमने तुरत निकेत ॥ | 
तब नारद सबहा ससुझावा २ पूरब कथा पट" झुनादा 
मेना सत्य सुनह मम बानी # जगदम्बा तव सुता भवानी 
अजोअनादिशक्तिअविनासिनि» सदा शंख अड झनिवासिति| 
जग संमवपालनलयकारिणि # निजइच्छा लीलावएधारिणि 
जनमी प्रथम दक्षग्रह जाई # नाम सती सुन्दर तड पाई 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 













॥ , तहउँ सती शंकरहिं विवाही * कथा प्रसिद्ध सकल जगमाही | 
` | एकवार आवत शिव संगा * देखेउ रघुकुल कमल पतंगा | 
“| भयउंमोहशिवकहा न कीन्हा * अमवश वेष सीयकर लीन्हा | 
छु छन्द-सिय मेष सती जो कीन्ह तेहि अपराध शंकर परिहरी । | 
|. हर विरह जाइ बहोरि पितुके यज्ञ योगानरे जरी! | 
~~ | अवजन्मि तुम्हरे भवन निजपति लागि दारुण तप किया: ॥ 
है | . अस जानि संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया.॥ 

` ` ||  दोहापुनि नारद के वचन तब, सबकर मिठा विषाद । 

. | `= . क्षणमह व्यापेड सकल पुर, घर घर यह संवाद ॥ 
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|| वेदी. वेद विधान सँवारी % सुभग सुमंगल गावहिं नारी 


| 


| जगदम्बिका जानि भवं वामा *सुरनमनहि मनकीन्हप्रणामा 


[शवाववाह | . TITS oe (२९ 


भाँति अनेक: भई जेवनारा # सुप नकि कुछ व्यवहारा ॥ 
सो जेवनारकि जाइ बखानी *बसहिंभवनज्यहिमातुभवानी. | | 
सादर बोले सकल . बराती # विष्णुविरंचि देव सब जाती | 
विविध पाति बढी जेवनारा # लगे परोसन निपुण सुआरो | 
नारिडन्दंछुर . जेवत जानी » लगीं देन गारी मृढुबानी | 
- छन्द-गारीमधुरस्वर दोहिसुन्दारि व्यंग वचन सुनावहीं । 
- भोजनकरहि सुर अति विलंब बिनोदसुनि सुख पावहीँ ॥ 
जवत जो बब्यो अनंद सौ सुख कोटिहू न परे कह्यो । 

 अचवाइ दीन्हें पांनगमने वास जई जाको रह्यो॥. . - .. 

दाहा-बहुरि सुनिनहिमवंत कहे, लगन सुनाइ आइ । « 

` समय विलोकि विवा हकर, पठये देव बुलाइ ॥ . | 


)लिसकल सुर सादरलीन्हें # सबहियथोचित आसनदीन्हे | 









सिंहासन अति दिव्य सुहावा # जाइ न वरणि विरञ्चिबनावा | | ८ 
बेडे शिव विप्रन शिरनाई # हृदय सुमिरिनिज प्रभु रघुराई | 













































































देखत रूप सकल सर मोहें # वरणे छबिअसजग कवि को हे 


सुन्दरता मर्याद. भवानी # जाइ न कोटिइ वदन बखानी 

` छन्द-कीटिहु बदन नहि बने वरंणत जग जमनि शोभा महा । जौ 
सकुचहि कहत. श्रुति शेष शारद मंदमते तुलसी कहा॥ ˆ | | 
छवि खानि मातु भवानि गेंमनी मध्य मंडप शिव ३ जह: || 
` ` अवलोकि सकहि न सकुचि पति पद कमल मन मधुकर तहा. । | 
दोहा-मुनि अनुशासन गए पतिहि, पूजे शम्भु भानि ।... हा मत 


चान) पा च सागमा बन + च्छा खाक काचा > कळा 


१ रखोईदार २ खीसमूह.३-घर ४ अह्या ५ शिव. वेद ७ अमरं म अश्ञा॥ | || 
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याः —— -~ Re _ र | नः ॥ 
कोउ झुनि संशयकरहिजनि, सुर अनादि जिय जानि॥ ` || 


जसविवाहकीविधि श्रुति गाई # सहा सुनिन सी सब करवाई | 


गहि गिरीशं कश कन्यापानी # शिवहिंसमपी जानि भवानी| 
पाणिग्रहं ण जब कीन्ह महेशा * हिय हषे तब सकल छुरशा 
वेद मन्त्र पुनिवर उच्चरहीं # जयजयजय शकर छुर कराह 


ह | 
९१ ति | 

' | जाजहिँ बाजनविविधविधाना # सुमन ष्टन्‌ भ्‌ । विधिनाना 
| हरगिरिजा कर भयउ विवाह * सकल झवनभार्रहा उछाह। 
` | दासी दास तुरगं रथ नागा # धेड वसन मणिवस्तुविभागा 
। 





|| बहुविधि शम्भु सासु समुभ 
|| जननी उमा बोलि तब लीन्हीं * ले उछंग सुन्दर शि 
_ | करेह सदा शंकर पद पूजा * नारिधिम पति देव न 
| वचन कहत भरि लोचन वारी # बहुरिलाइउर लीन्ह 
_ | कतविधिसजी नारिजगमाही * पराधीन सपनेह सुख नाह. 
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अन्न कनक भाजन भरियाना » दाइज दीन्ह न जाई बखाना | 
छन्द-दाइज दियो बहुभाति, पुनि कर जोरि हिमभूधर कशो । || 
` काढेर पूरण काम शंकर चरण पंकज गहि रह्यो | 
शिवकृपासागर श्वशुरकर परितोष सब भाँतिन कियो । | 
पुनि गहेउ पद पाथोजे मैना प्रेमपरिपूरण हियो ॥ 
दोहा-नाथ उमा मम प्राण प्रिय, गृह किंकरी करे 
्षमेह सकळ अपराध अब, है प्रसन्न वरदेहु ॥ 
ई * गमनी भवन चरण शिरनाई 
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भइअति ग्रेमविकल महतारी % धीरजकीन्ह कुसमय विचारी 
निमिलतपरतगहिचरणा # परम प्रेम कछ जाइ न वरणा, 
सवनारिनमिलिभेटि भवानी ४ जाइजननिउरपनि लपटारनी| 
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| ~ फाराफारविलाकतिभाठु तनतष सखी छे शिव पईंगई॥ |. 
| याचक सकळ सत्मोष्शिइस्उमासह भवनहि चले। . .. | 
सब अमर हरषे सुमन वरषि निशाननभवाजहिमले ॥ 

दांहा-चळूं संग ।इमवन्त तब, पहुँचावन अति हेतु । 

विविध भति परिताषकरि, बिदा कीन्ह इषकेतु ॥ | 
| तुरत भवन आये गिरिराई * सकल शेल सर लिये बुलाई 
चाहर दानविनय बहु माना # सबकह बिदाकीन्ह हिमवाना 
न जबहि शम्मुकलासहिँ आये # सुरसबनिजनिजधासंसिधायै 
| जगत माठपिठु शम्भुभवानी % तेहि शुद्भार न कहेउनखानी 
।करहिंविविधाविधिभोगविलासा # गशन समेत बसहिं कलासा 
| हर्‌ गिरिजा विहारनितनयऊ #ऋयहिबिधिविएलंकालच 
|| तब जनसं षटवदनं कुमारा * तारकअसुर समर जिनमारा 
॥ आगम नियम प्रसिद्ध एशना * षटयुख जन्म कम जगजाना 
छन्द्- जग जान षंटमुख जन्मकप प्रताप पुरुषास्थसहा । 

तेहि हेतु मेंबूषकेतु सुतकर चरित संक्षेषहिकहा ॥ 

यह उमाशम्मु विवाह ज नर्नार सुनहि जेगावही । 

कल्याण काज विवाहमेंगल सर्वदा सुख पावहीं॥ 
दोहा-चरित .[सिंडु गिरिजारमण, वेद न पावहि पार 
|| वरणे तुलसीदासः किबि, अतिमतिमन्द गवार ॥ 
| शम्धचर्ति एनिसहजसुहावा # भरहाज सुनि अति सुखपावा 
बहु लालसा कथापर बाढी % नयन नीर॑ रोमावलि ठाढ़ी 
| प्रेम विवश सुख आव न बानी * दशा देखि हरषे सुनिज्ञानी | 
अहो धन्य तव जन्म झुनीशा # तुमहिंप्राणसम प्रिय गोरीशा | 
वपदकमलजिनहिं रंतिनाहीं # रामहि ते सपनेहुँ न सहाही 
बिनु छल विश्वनाथपद नेहू # राम भक्तकर लक्षण येह 


१ समेत २ शिव ३ घर ४ अनेक ५ बहुत ६ षडानन ७ महादेवजी ८ जल & प्रम। _ 
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| शिव समको रघुपतित्रतधारी # बिनु अघतजीसतीअसनारी | 
| प्रण करि रघुपति मक्तिहृदाई # को शिवसमरामहि प्रिय 
दोहा-प्रथम कहउँ में शिंवचरित, बूझा मग तुम्हार । 
| शुचि सेवक तुम रामके, रहितसबस्त विकार 
में जाना ठम्हार गुण शीला * कहा सुनह अबरघुपतिलीला | 
सुन मुनि आडसमागम तोरे % कहि न जाइ जस एुखमनमोरे | 
रामचरितत्रतित्ममितसुनीशा #कहिनसकहिशतको टेअही शी 
तदपि यथाश्रुत कहो वानी # सुमिरिगिरापतिम्रछु घडपानी | 
। शारद दारु नारि सम स्वामी % रास सूत्रघर अन्तर्यामी 
| जेहिपर कृपाकरहिं जनजानी % कविउर अजिरनचावहिबानी 





| प्रणव सोइ ळपालरघुनाथा * वरुण विशद जाए एुशगाथा 

| प्रमरम्य मिरिवर कलास * सदा जहाँ शिव उमा निवासू 
दोहा-सिद्ध तपोधन योगिजन, सुर किन्नर छुनिवृन्द 

| बसहिं तहा सुकेती सकळ, सेवहिं शिव सुखकन्द ॥ 
| हरि हर विसुख धमरत नाहीं # ते नर तहा. न सपनेहुँ जाह 
| तेहिगिरिपरवटविटपविशाला % नितनृतन सुन्दर सब काला 

| त्रिविध्समीरसुशीतल छाया # शिवविश्राम विटप श्रुतिगाया . 
| एक बार तेहितर प्रस गयऊ *तरुविलोकि : रअतिसुखमयऊ 
| निजकरडासिनागरिपृछाला % बठे सहजहिँ शम्भु कृपाला 
, | कुन्द इन्दु दर गोर शर रा * मुजप्रलम्ब परिधन झुनिचीरा . 
` | तरुणअरुणअम्बुजसमचरणा * नख तिमक्तहदयतम हरणा 
` | मुजग भृति भूषण त्रिपुरारी # आनन शरदचन्द्र छबिहारी | 
. |  दोहा-जथ मुकुट सुरसरितशिर, लोचन नलिन विशाळ |. | 
0 :::: नीळ कण्ठ लावण्य निधि , सोइ बाळ विधुमाल॥ : 
9 2 f १ १ पाप २ शेष द कैठपसरी ४ 'पु्तरीनर्चनिवीला १'पुरयीत्मालोग ६ चन्द्रमा। | 
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बढे सोह कामरिए कसे * धरे शरीर शान्त रस जसे 
पारबती मल अवसर जानी % गइ शम्छ पह मातु. भवानी 
जानिप्रिया आदर अतिकीन्हा % वास भाग आसन हर दीन्हा | _ 
। बढी शिव समीप हरषाई * पूरब जन्म कथा चित आई | 
पृतिहियहेतु अधिकअचुमानी % विहँसि उमा बोली एढुबांनी | 
























न सकल लोकहितकारी # सो पूछन चह शलकुमारी | | 
, विश्वनाथ सस नाथ एरारी #न्ि्ुवनमहिसाविदितलुम्हारी | | 
| चर आरुअचर नागनर देवा # सकल करहिंपद पंकज सेवा | . 
| दोहा-प्र्ु सस्‌ स्वङ्ग तुम, सकळ कळा गुण थाम ॥ पुड 

| योग ज्ञान बैराग्य निधि, प्रणत कल्पतरु नाम॥ |. 
| गोप्र प्रसन्न सुख राशी * जानिय सत्यमोहि निजदासी | ` 


तौ प्रु हरइ मोर अज्ञाना # कहिरघुनाथ कथाबिधि नाना | | 
। जाल भवन छुरतह तर होई # सह कि दरिद्रजंनितदुखसोर | | 
शशिम्‌षण असहृदय विचारी ४ हरइ नाथ मममति त्रमभारी | 
जे मुनि परमारथ वादी % कहहि राम कह ब्रह्म अनादी | 
शेण शारदा वेद पुराना * सकलकरहि रघुपतिणुणगाना || 
| तुम एनि रामनाम दिनराती + सादर जपह अनङ्ग अराती | 
| राम सोअवधन्ृपतिसुत सोई # कोअजअणुखञअलखगतिकोई्‌| 
दोहा-जो नृफ्तनय तो जहा किमि, नारि बिरिह मतिभोरि ॥ ४ ड ८ है 
क्‍ ` देखिचरित महिमासुनत, अमित बुद्धि अति मोरि॥ || 
जो अनीह व्यापक बिसु कोऊ * कहहुइुकाइ नाथ मोहिसोऊ | | 
| अज्ञः जानिरिसि जनिउर घर » जेहिबिधिमोहमिटे' पोक हे 
| में बन. दीख राम प्रभुताई * मति महि स॒ ना गई 
| तदपिमलिनमन बीर्धेनआवा # सोफल मलीमाँति हम म वा| 





















( ५९9 } र<. त [र ई 
| प्रभतवमो हि बहुमाँदिवंद। शर #नायसासडीमीकरइज फेऋरहुज॑निकोधा | 
_ | तबकरअस विमोहद्मबमाद्वी # राम कथा पर हा य सनमाह || 
. | कहु पुनीत रास युणगाथा # जुजगराज भूषण छुरनाथा। 
|| . ढोहा-चन्दों पद धरि धराणि शिर, विनयकशें करजे[रि | 

वरणहुँ रघुवर विशदयश, श्रुतिसिद्धान्त निचोरि ॥ | 

। यदपियोषितंअनअयिकारी # दासी मनक्रम वचन तुम्हारी || 

| ग्रढी तत्त्व न साधु हुरावहिं ४ अरत अधिकारी जहे पावहि | 
` || अति आरत पूछों सुराया # रघुपतिकथा कहहु करि दाया 

' प्रथम सोकारणकहहु विचारी # निणु शब्रा स एण वण घारी | 
पृनि प्रम कहहु रामञअवतारा % बालचंरित पनि १88 उदारा |. 
|| कह यथा जानकी विवाहा ४ राज तजा सो इषश काहाँ | 
` | बनबसिकीन्हेउचरितअपारा % कहहुनाथ जिमि रावणुमारा | 
| राज बोठे कीन्हीं बहुलीला # सकलकहइ शंकर दुखशीला 
| दीहापहरि कहहु करुणायतँन, कीन्ह जो अचरजराम । 











६॥| प्रजा सहित खुपंशमणि, किमि गमने निज घाम॥ || 
/ | पुनि प्रमुकहहु सोतत्वबखानी # जेहि विज्ञान मगनपुनि ज्ञानी 
` | गावत ज्ञान विज्ञान विरागा ४ पुनिसववरणइसहित विभागा 
्रोरो राम रहस्य अनेका # कहहु नाथअतिविमलवियेका | 
| जो प्रमु मे पूंछा नहिं होई % सोउ दयालराखह जनिगोई 
तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना # आन जीव पामर का जाना 
प्रशन उमा के सहज सुहाये # छ लविहीनसुनिशिबमनभाये || 
हर हिय रामचरित सब आये % प्रेम पुलकिलोचं नजललछाये |; 
श्री रघुनाथ रूप उरावा » परमानन्द अमित सुखपावा || 
| दोहा-मग्न “्यानरस दण्ड्युग, पुनि मंन बाहर कीन्ह | हः 

._ [se रघुपति ठघारत-आहशालपे; हरिति वणे व्वीन्ह कर 


; १ सम्रभाया २ मत ३ शेष ४ खी ५ देही ६ क्या ७ दयाधाम ८ छिपाय लय eV cS र र | | 
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>> 


शिववणितराभ्वर्त्र |] जालकाण्ड | ( ५५), 





| कठे सत्य जाहि बिनु जाने * जिमिभुजंग विनर ज पढिचाने || 
| जेहि त जग जाइ. हेराई * जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई | 
बन्दो बाल रूप सोइ रामू #सबविधिसुलमजपतजहिनाम | | 

| मंगल सवन अमंगल हारी # द्रवो सोदशरथ अजिरं बिहारी | _ 
करि प्रणाम रामहिं त्रिपुरारी ४ हरषि सुधासम गिरा उचारी | 


















| वदाषि अशंका कीन्हेउ सोइ » कहत सुनत सबकर हित होई. 
जिनहरिकथासुनी नहिंकाना * श्रवशरं न्धअहिभवन समानां 





| नयनन सन्त दरश नहिं देखा * लोचन मोरपंख कर लेखा 


|| तै शिर कट तूमंरि समतूला # जे न नमत हरिणरु पदमला | 
| जिनहरिमकिहदयनहिँआनी » जीवन शव समान ते प्रानी | | 
| जे नहिं करहिं राम शुण गाना # जीह सुदाहर जीह समाना | | 
| कुलिशंकठोरनिठरसोइछाती # सुनिहरि चरित न जो हरषाती | 
| गिरिजा सुनह राम कर लीला # सुरहितदवज विमोइनशीला | 





| दाह्म-समकथा सुरेनु सम, सेवत सब सुखदानि। | | 


| 
i 


| 


सन्तसमा सुरळाक सम, को ने सुनेअस जानि ॥ | 


| यथा अनन्त राम २ म * तथा गाम कीरति गुणनाना || 
तदपिपयाश्रतजस पति मोरी # कहिहाँ देखिप्रीतिअति तासी 


| |: सही २ आगत वेदर सुदा तज, उलो ५ बल ८ बहुत ॥ 
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(५६) रु 
उमा प्रश्‍न तव सहज सुहाई * सुखदसन्तसम्मत म्वहि भाई || 

॥ एक बात नहिं मोहिं सुहानी * यदपि मोहवशकह उ भवानी | 
| तुस जो कहा रामक छ आना +जे हि श्रुतिगावधरहिशुनि ध्याना 

| 








दोहा-कहहिं सुर्नाहि अस अभ्रम नर, ग्रसं जा मोह पिशाच | 

| पाखण्डी हरिपद विमुख, जानाहि मूठ न सोच । 

अङ्ग अकोविदअन्धअभागी # काईविषय झुकुर मन लागी 

लम्पट कपटीकुटिलविशेखी % सपनेह सन्त समा नहिंदेखी 
` | कहहि ते वेदअसम्मत बानी # जिनहि नसूफलामनदि हानी 

प्रुकुरमलिनेअरुनयनबिही ना» रामरूप देखडि किमि दीना 

| जिनके अणुणनसगुणविवेका # जल्पहि कल्पितवचनअनेका | 

हरिमाया वश जगत भ्रमाहीं *तिनहिंकहतकछ अचटितनाहीं| 
' ||बातुल मृत विवश मतवारे # ते नहि बोलहि वचनविचारे |, 
_ | जिन कृतं महामोह महपाना ॐ तिनकरकहाकरिय नहिँकाना | 
] ||  सोखा-अस निज हृदय विचारि, ताज संशय अड रामपढ्‌ । | 


SS SDP TTT rd ७०७०० 
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| सुनु गिश्गिज कुमार, श्रम तग रावकर बचन मम ॥ : | 

“ | सणुणहिअगुणहिनहिंकछ,मेदा% गावहि मुनिपुराण बुध वेदा 

|| अणण अरूपअलखअजजोई % भक्तप्रेमवश सगुण सो होई 

` | जो ग॒गारहित सगुण सो कसे #जल्लहिस 3पेलबिलगनहिंजसे |. 
` | जास नाम भ्रम तिमिर पतंगा #तिहिंकिमिकहियविमोहप्रसंगा| 
' |राम सचिदानन्द दिनेशी * नहिंतहँमोह निशा लवलेशा || 
` || सहज प्रकाश रूप भगवाना * नहिंतहँपुनि विज्ञान विहाना || 
| हष विषाद ज्ञान अज्ञाना * जीवधमंअहमित न ) 
| राम ब्रह्म व्यापक जग जाना % परमानन्द परेश पुराना || 
| दोहा पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकट परावर नाथ । गी 
॥_ खुकुल मणिक्म-स्वामि-सोइ, कहि शिवनायउ माथ ॥ 




















|. २१ नीच २ मूख ३ःश्ीशा ४ मैला ५ क्रिया ६ सूर्ये की किरण ७ पत्थल ८सू्य ॥ || 





 रिख्वणितरमचीहे नालकाण्डु | el ॥ 












निजश्नमनहिसशुकहिअज्ञानी% प्रपर मोह धरहिंजड प्रानी 


4 


| | सब कर परस प्रकाशक जोई * राम अनादि अवधपति सोई | | 
| | जगत प्रकाश्यप्रकाशक रागू ऋ मायाधीश ज्ञान गुणा धाम | | 


9 । | 
क 

} 

७ 

} 

९ ड़ 
७ 
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(छ) 


` |राम सी परमातमा भवानी #तहेअ्रमअति विहिततवबानी || 
|| अस संशय आनत उरमाहीं * ज्ञान विराग सकल छणजाहाँ | 
|| चुनि शिवके भ्रममंजनवचना # मिटिगइसब कुतक कणे रचना ॥ 

` || मइ रघुपति पद प्रीति प्रतीती # दारुण असम्भावना बीती | 
| दोहा-पुनि पुनि प्रभुपद कमळगहि, जारि एंकर्हपानि ॥ 
बोलीं गिरिजा वचन वर, पनहुँ प्रेमरस सानि ॥ 


_ | शशिकर समसुनिगिरातुम्हारी # मिटा मोह शरदातण भारी | 
|| तुम कृपाल सब संशय हरेउ # राम स्वरूप जानिमी हिं परेऊ | 
| 





| नाथ कृपा अब गयउ विषादो # सुखी गइउँ ग्रछुचरण प्रसादा 
अवमोहिंआपनिकिंकंरिजानी% यदपिसह जजड़नारि यानी 

` | प्रथमजो पूछा में सोइ कदू » जो मोपर प्रसन्न छु अहह | 

` | राम ब्रह्म चिन्मय अविनासी * सवं रहित सब उरपुर वासी |, 

_ । नाथ धरेउ नर तनु केहि हेतू * मोहिं स्काइ कह , हृषकेतू | 





`| उमावचन सुनिपरम विनीता # राम कथा पर प्रेम घुनीता 
/ ||  होहा-हिय हरषे कार्यारि तब, शकर सहज सुजान! 





बहुविधि उमहि प्रशंसिपुनि, बोळे इपानिधान॥ | 
- सोळा सुन शुभकथाभवानि, रामचरित मानस बिष hy 
फी 


कहा भुशणिड बखानि, सुना विहँगनायक गळ्ड ॥ | 
सोइ सवाद उदार, जहि विधि भा आगे कहृब । 

खुनहु राम अवतार, चरित परमखुन्दर अनर्घं ॥ 

हरिगुण नाथ अपार, कथारूप अगाणत अमित | | 
|: गिरिजा मैं निजमति अनुसार, कहे उमा तादर सुनहु ॥. || 
` || सुनु गिरिजा इरिचरितइहाये # विपुल विशदनिगमागम गाये 
` | हरि अवतार हेतु जेहि होई # इदमित्यं कहिजाइ न सोई| 
J | राम अतक बृद्धि मन वानी # मत हमार अस सुनहभवानी॥ 
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. कमल चन्द्रकिरण ३ दुःख ४ दासी ५ अश्ञान ६ शिब ७ निष्पाप ॥ . ॥ 














(५९) 











तदपि सन्तसुनि वेद पुराना *जसक ककिर 
| तस में दुखि सुनावो तोही % ससुभिपरे जस कारण मोदीं 





जब जब होः थमे को हानी * वाढाहिअपणक्रधस अभिमानी| - 
कूरहिमनीतिजाऱनहिं वरणी # सीट हिं विप्रधेनु सुर धरणी | 


TF 


तव प्रभुधरिविविधशरीरा * हरहिँकुपानिधि सञ्जनपीरा | 
| | दोइा-अझुर मारि थापहिं सरन, राखहिं निज श्रुतिसेतु । 
| जग विस्तांहि विशदयश, राम जन्मकर हेतु ॥ 


| शोइ यशगायसक्त मव तरही * कपासिन्धुजनहित तनुधरही | 
| एज जान्दा टाल हेतु शने क्श के परस वचत्र एकते एका 
। जन्म एक दुइ कहो बानी “ संवधानयुनुसुमुखि सयानी : 


| हारपालं इरि के प्रियदोऊ % जयञअरुषिजय जानसबकोऊ | 


| चिर शाप ते दोनों भाई # तामस असुर देह तिनपाई 


|| जनळकशिएग्रसहाटक लो दनऋजगतविदितसुरपतिमदमोचन नी; 


| विजयी समर वीर विख्याता * धरि बराह वए एक निपाता | 


हवे नरहरि एनि इसर मारा # जन प्रहलाद सुयश विस्तारा 
। _ ह्वोह्या-भय निशाचर जाय ते, महा पार बलवान | 








ः _ कुम्भकरण रावण सुभः, सुर विजयी जगजान भै | 
| झुक न भये इते भगवाना # तीनिजन्महिजवचन प्रमाना 
' कश्यप अदितितहाँपितुमाता # दशरथ कोशल्या विख्याता 





वार तिनके हितलागी # धरेर शरीर भक्त अनुरागो | 
व्याता | 


एक कल्प यहिविधि अवतारा # चरित पवित्र किये संसारा | _ 


एक कल्प सुर देखि हुखारे # समर जलन्धर ते सब हारे 
॥ शस्थु कीन्ह संग्रामं अपारा * दलुज महाबल मर न मारा 


|| परम सती अऽराधिप नारी + तेहिबल वाहि न जीतपुरारी| 


। 2 ५ 
क) उके. 
य SINS, 
` ®; 
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(६०) ` करवा 
| जबतेई जानेउ पर्थ संब, शाप कोप करिदान्ह ह 
। तासु शाप हरि कीन्ह प्रमाना # कोतुकनिधि कूपालुमगवाना| 
तहा जलंधर रावण मयऊ ४ रणहंति राम परमपदं दयऊ | 
| एक जन्म कर कारण येहा # जेहि लगि राम धरी नादेहा 
| प्रति अवतार कथा प्रथु केरी * खुनिस्लुनि दर्शी क थिन घनेरी 
|| नारद शाप दोन्ह इकबारा # कल्प एक तेहिलगि अवतारा 
| गिरिजाचकितमईसुनि बानी # नारद विष्णुभक्त णाने ज्ञानी 
|| कारण कवन शापसुनिदीन्हा % का अपराध रमापते कीन्ह 
| यह प्रसंग मोहि कहद पुरारी # छनिमनम 

| दोहा-घोले बिहसि महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोइ | 

जह्जिस रघुपति करहिजब, सोतस तेहिक्षणहोइ 


सोरअ-कहों रामणुण गाथ, भरद्वाज सादर छुनहु 
भवभञ्जन रघुनाथ, भजु तुळसी तजि मोह मद ॥ | 
_ | हिमगिरिशहाएक अतिपावंनि% बह समीप सुरसरी सुहावनि | 
' | आश्रम परम पुनीत सुहावा # देखि देवऋषि मन ग्रतिभावा | 
- |निरखिशलसरिबि :नविभागा% भयउ रमापंति पद अबुरागा| 
|| सुमिरतहरिहिश्वासगतिबाधी * सहज विमलमनलागिसमाधी | 
` | मुनिगति देखि सुरेश डराना # काहिँ बोलि कीन्ह सन्मान) 
` । सहित सहाय जाइ मम हेतू # चले उ हरषिहिय जलचरकेत | 
| खुन [सीर मनमहँ अतित्रासा # चह: देवश्वषि ममपुरबासा |. 
॥ कासा लोलुप जग माहीं कुटिलकाकइब सबहिं डराही | 
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 -दोहा-सख हाइ ले भाग छः, श्‍वान निरखिखुगरज । 
ह छीनिळेइ मनजानि जिमि, तिमि सुरपतिहि न लाज ॥ समय । 
| तेहिआश्रमहिंमदन जबगयऊ » निज माया व्सत्त निमंयऊ || 
| कुंसमितविविधविटप बहरगा.& कूजहिं कोकिल श॒ जहिंभू गा | 


रु. | १ आरके २ वेकु ठ ३ शिव ४ झतिपवित्र ५ नारद्‌ ६ विष्णु ७ कारण ८ कामदेव & इन्द्र ॥ 



























दोहा-शम्भुदीन्ह उपदेश हित, नहि नारदहिं सुहान । 
भरडाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान ॥ 


फर ह LE 


||| राम कीन्ह चाहे सोइ होई # कर अन्यथा अस नहि 
|| शम्मुवचन्ुनिमनहिनमाये # तव बिर॑ज्चि के लोक सिधाये | 
| || तहँपुनिकछ कदिवसबुनिराया४ रहे हृदयअहमित अधिकाया |. 
। | एक वार करतल वखीशा # गावत हरिएशमान प्रवीणा | 





१ अग्नि २ हद ३ दुःखी ४ कामदेव ५ दूसरी तरह ६ ब्रह्मा ७ निपुण ८ सागर & 












बूब क्रीड़हि पाशि पतंगा | 
न्हिसिपुनिप्रपंचविधिनाना ॥ 
।नेजमय डरेउमनोभंव पापी|_ 


भार चरित शंकरहिं सुनावा # ग्रंतिग्रियजानिमद्देशसिखावा | 
बार बिनवउँ सुनि तोही # जिमियह कथासुनाय उमोही | 
। तिमिजनिहरिहिंसुनायहुकबहूँ * चलेइ प्रसंग हुरायह तबहे | ` 


हें कोई |... 


| चीरिसि न्धु गमने सुनिनाथा * जह बस श्रीनिवास श्रृतिमाथा | 
| | हरषि मिले उठि रमानिकेता * बठे आसन अघिहि समता . 
||| बोले विहेंसि चराचर राया  बईत दिन] कोन्हींसुनिदाया | | 





विष्णु ॥ ..ै . 


जी | Sey - त ना वह. 
ब य त 
७” ¢ a श्‌ ज दुर्‌ | | 
|| कामचरित नारद सब माले २ यी 
al _ ब्र 2 


शपि प्रथम बरजि शिवराखे 
|| अतिप्रचण्डरघुपति की माया कै जेहिन मोहअसक! जगजाया| 
.॥ दोहा रूल वदन करि वचन 
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सुभिरण ते मिटाह, LSS “७ आओ 

|| सुठ सनि बा होइमन ताके ज्ञान विराग हृदय नाहे जाके | 

| ब्रह्मच॑य्य ब्रत रतिमति धीरा ४ ठुमहिँ कि कर न [सव पीर 

| नारद कहेउसहितअभिमाना % कूपा तुम्हारि सकल भगवाना|| 

| करुणानिधिमन दीखविचारी # उर आंडरेउ श्च टर भागी 
_॥ वेगि सो मे डारिहों उपारी # प्रण हमार सेवक हितकारी 

|| मुनिकरहित मम कौतुक होई» अवशि उपाय कर में सोई 

र | तब नारद हरि पृ शिरनाई ओ चल्ने ह्य अहमित अधिकाई | 

|| श्रीपति निज माया तब प्रेरी # सुनइकठिन करणी तोहे करी|. 

' || दोहा विस्वेहु मगमहँ नगर तेहि, शतयोजनं विस्तार । | 


८ ह ह रल 



















' | श्रीनिवास पुरते अधिक, रचना विविध सि जर | तनघारी 
| बसहि नगर सुन्दर नर नारी # जतुबहुमनंसिजरति ततुघार 


| 
| 
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` | तेहि पुर बसे शीलनि भराजा * अर्गणित हयगय सैनसमाजा 


_ | सो हरिमाया सब सुख खानी # शोभा ताए कि जाइ बखानी | 
आये तहँ्गणितमहिपारली| 


एदहिं, भूपति राजळुमारि। _ 
दोष सब, यहिकर हृदयविवारि ॥ 
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` | शत सुरेश समविभवविलासा # रूप तेज बल नीति निवासा 
` | विश्‍व मोहनी तासु कुमारी % श्री विसोह जेहि रूप निहागी - 
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(६३) 


| | लक्षण ताहुक्लोकि युलाने ४ हृदय हष नहिं प्रगट. बखाने || 
| जो यहि वरं अमर सो होई % समर भूमि तेहि जीत न कोई | . 
| सेवहि सकल चराचर ताही & वर शीलनिधि कन्या जाही| | 
| लक्षण सबविचारि उर राखे # कछुक बनाइ भूप सन भाखे | 
ता सुलक[ऐकहि दपपाही # नारद चले शोच मनमाहीं॥ 
केरी जाइ सोइ यतन बिचारी # जेहि प्रकार मोहि वरे र्य 
| जपतपकछ न होइ यहिकाला . हे विधिमिलेकवन विघिबाला | 
| दोहा-यहि अवसर चाहिय परम, सोभा रूप विशाल ! | 
0 जो विलोके रीझै कुवारि, तब मेले जयमाळ ॥ 
। हरि सन्‌ माँगों सुन्दरताई # होइहि जात गहरु अति माई 
रे हित हरि सम नहिं कोऊ » यहि अचसरसहाय सो होऊ 
| बृहुविधिविनयकोन्हतेहिकाला# प्रगटेउ प्रञु कोतुकी कृपाला 
-4 हरि विल्ोकिमुनिनयनजड़ाने # होइहि काज हिये हषोने| | 
| अति आरत कहि कथा सुनाई » करह कृपा हरि होइ सहाई| 
| आपन रूप देह प्रमु मोहीं * आन भाँति नहि पावहं ओही॥ 
| जेहि विधिनाथहो हिहितमोरा * करो सो वेगि दास सें तोरा| 
। निज माया वल देखि विशाला % हियं हँसि बोले दीनदयाल 
|| दोहा जेहि विधि: होइहि परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। | 
सोइ हम करब न आन कछु, वचन न सपा हमार ॥ 


। कुपथमाँगरुज व्याकुल गी % वेय न देर खुनह सुनि योगी 
यहिविधिहित तुम्हार गेठयऊ #कहिअस अन्तं हि.तप्रसुभयऊ | | 
| माया विवश भये मुनि मूढा * ससुकि नहीं हेरिगिरा निगा | | 
| गमने तुरत तहा अषिराई % जहाँ स्वयम्बर भूमि बनाई | 
| | निज निज आसन बेठे राजा # बहू बनावकरि सहित समाजा 
| मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे * मोहितजिअआनवरिहिनहिभोरे / 
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.. १ इस-समय २ देखिकर ३ हृदय ४ कठ ५ अन्तद्धांन ६ वाणी ७ नारद ॥ 



































( ९४ ) 


सनि हितकारण कपानिधाना क दोन्ह झल न ज 
सो चरित्रलखि काइ न पावा # नारदजानि सबन । 


.. दोहा-रहे तहा. दुई रगण, जे जानहि सब भेउ । 
` निम्र वेष देखत फिरहि, परम कोठुको तड ॥ 


BE 


| जेहि समाज बेठे मनि जाई * हृदयरूप अहमित अधिका 

|| तह बेठे महेश गण दोऊ * विग्रवेष गति लख न कोड 

| करहिं कट नारदहिं सुनाई ४ नीक.दीन्ह हार छन्द 

| रीकहि राजकु वरि छवि देखी # इनहिँवरिहिहरिजोनिविशे 

ह i मनं हाथ पराये % म अति सचुपाये 

| यृदपिसुनहिंद्ठुनित्रटपटबानी # सघुझि न परव डे मसा 
काइ न लखासोचरितविशेषी सो स्वरूप नपकन्या देखी 


संकट बदन भयंकर देही # देखत हृदय क्रोध भा 
| डाहा सख. सग ल॑ कुबारें तब, चाळ जनु राजमराल। | 
दखत [फर महाप सेब, कर सरोज जयमाळh | 

| जेहि दिशि बढे नारद फूली #सो दिशिसो न विल्लोके : मूली 
_ || पुनिरयुनिउकसहिअकुलाही# देखिदशा हरशण सुसुकाही 
धरिनुपतनु तहँ गयउ कपाला % कुवँर हरषि मेलो जयमाला 
` |हुलहिनिलंगयेलक्तिमिनिवासा * बपसमाज सवभयउ उदासा 
. |युनिञ्तिबिकलमोहमतिंनाठी# मशिगिएह छुटि जनुगाँठी 
तव हरगण बोले सुसुकाई % निजमुखसुकुर विल |. 
असकहि दोउ भागे भयभारी % वदन दीख सुनि वारि निहारी. 
वेष विलोकि क्रोध अति वाढा # तिनहि शापदीन्हेउअतिगाही|. 
` दीहाःहोहु निशाचर जाय तुम, कपरी पापी दोउ। .| 
॥. ,  हसहु हमहि सो लहु फल, बहुरि हँसेहु मुनि कोड ॥ .. | 

पुनि जलदेखि रूप निज पावा # तदपि हृदय सन्तोष न आव 


| | ३ विष्छुजानि ३ बानर ४ राजहस ५ कमल द नाश ७ शीशा ॥ 
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हरामशाप']. . गा. 0 00 ६ 
| फरकत अधरकोप मनमाहीं # सपदि चले कमलापति पाहीं | 


| देहों शाप कि मरिहों जाई % जगत भोर उपहास कराई | 
| बीचहि पन्थ मिले दवुजारी # सङ्ग रमा सोइ राजकुमारी | | 
| बोले मधुर वचन सुरसाई # सुनिकहेंचलेउविकलकीनाई 
|| सुनतबचन उपजा अतिक्रोघा# माया वश न्‌ रहा मन बोधा 
| परसम्पदा सकहु नहिं देखी » तुम्हरे इर्षा कपट विशेखी 
| मथत सिन्छु रुदर वीराय # सुरन प्रेरि विष पान करायह | 
| होहा-अपुर सुरी विष शंकर्राह,, आणु रमा मणिचार। | 

| स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कूपट व्यवहार ॥ | 
| परम म स्वतन्त्र न शिरपरकोई # भावे मनहि करहुतुम सोई 
| अलेहि मन्दमन्दहि मलकरडू % विस्मयहष नहियकछ धर 
| डहकि डहकिडरकेउसबकाहू * अतिअशंकमन सदा उछाइ 
त ८ शुभाशुमतुमहिं न बाधा ४ अबलगितुमहिँ न काहसाधा 
|| अले भवन अब बायन दीन्हा % पावहुगे फल आपन कीन्हा | 
|| बंच्यह मोहिं जवन धरि देहा ४ सोइ तनु धरहशाप मम येहा 
|| कपित्रीकृति तुमकीन्हहमारी # करिहहिकीशं सहायतुम्हारी 
|| मम अपकारकीन्हतुम भारी * नारि विरह ते होइ दुखारी 
|||  द्वोहा-शापशोश घरि हरषिहिय, प्रभु बहु विनती कीन्ह। 
निज मायाकी प्रबळता, कर्राष कृपानिथि लोन्ह॥ , 


| | जब हरि माया दरि निवारी # नहि तहँ रमा न राजकुमारी 
तबमुनित्रतिसभीतहर्चिरणा% गंहे पाहि. प्रणतारति हरणा 
८ होइ मम शाप कृपाला # मम इच्छा कह दानदयाला | _ 
| | मै दुर्वचन कहेउँ बहुतेरे # कहमुनिपापमिटहिंकिमि मेरे || 

| । | जपहु जाइ शंकर शत नामा * हाइहि हृदय तुरत विश्रामा | _ 
| | कोउनहिँशिवसमानग्रियमोरे ४ असप्नंतीतित्यागइजनि भोर | | 


























२ विष्णु २ मदिरा ३ स्वाधीन ४ रूप ५ बन्दर ६ पकड़े ७ विश्वास ॥. | | 
वलि नशम त लहर छ कामिल 
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है पर कपा नकरहिएरारी * सो न पाव छन मात ॥ | 
| अस उरघरि महि विचरइजाई # अब न एमहिमा या नियराः| 
दोहा-बहुविधि युनि प्रवाधिहृरि, पे भये अन्तख॥न्‌ | 
सत्यलोक नारद चले, करत शभशुण गान ५ _ | 
हरगण सुनिहिंजात पंथदेखी # विगत माह भन दिशेस । 
| अति सभीत नारद पहेँ आये# गहिपद आरत बचन र | 
| हरगश हम न विप्र झुनिराया# बड़ अपराध कन्द र 
| शाप अनुग्रह करहु कृपाला # बोले नारद दान दयाला| 
| निशिचर जाइ होइ तुम दोऊ % वेमव बिपुल तेज बल होउ 
म धरिहँबिष्णुमतुजतनु तहिया। 
| समर मरण हरि हाथ तुम्हारा# व्हेहइ मुक्त न उनि संसार 
| चले युगल घुनिपद शिरनाई * भये निशाचर कालहि पाई 


दोहा-एक कल्प यहि हेतु प्रथु, रीन्ह मचुज अबतार । 
तुर रंजन सज्जन सुखद, भंजन घरणी भार !! 


यहि विधि जन्मकर्महरिकर * सुन्दर सुखद विचित्र धंनेर 
| कल्पकल्प प्रतिप्रशु अवतरहीं% चारु चरित नाना विधि करू 
तब तव कथा मुनीशन गाई * एर विचित्र प्रबन्ध बनाई 
| विविध प्रसंग अनूप बखाने # दहहिँनसुनि आश्चर्य सयागे|. 
| हस्ञिनन्त हर्किथाअनन्ता :: कहहिंसुनहिंबहुविधिसंबर 
` | रामचन्द्र के चरित सुहाये % कल्पकोटि निगमागम' 
. यह प्रसंग में कहा बखानी » हरिमाया मोहहिं मुनि 
.॥ प्रश कोतुकी प्रणत हितकारी» सेवन सुलभ सकल इह. 
| सोखासुरनरमुनि कोउ नाहि, जाह न मोहमायाप्रबळ । FE 












| 
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र अस विचारि मन माहि, भजियमहा मायापतिहि। || 
` | अपर हेत सुबु शेल कुमारी # कहीँ बिचित्र कथा विस्तार. 


Nain (> य an. ; 
१ शिव २ मागं ई संग्राम मनुष्य ५ बहुत ६ रचना करोड दाग i 
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|| दम्पति धर्म आचरण नीका ४ अजहुँगावश्रतिजिनकीलीका | 


| देवइती इनि ताछ कुमारी # जो मुनि कदम की प्रियनारी | 


) | पहुँचे जाय धेतुमति तीरा * हरषि नहाने निर्मल नीरा | 


॥ ॥ १ अजन्मा २ निगु'ण ३ रोग ४ पाती ५ छोटेपुत्र ६. पेट ७ प्रवीन ८ बृद्धाबस्था & ज़बरदरुती ॥ | ५ 


खायशथब्श्तस्पाचार ] बालकाण्ड | ( है), रव्य 


जेहिकारणअज अणुणअनृ पा» ब्रह्म अये कोशलपुर मपा 
| जो प्रश्न विपिनफिरततुमदेखा% बन्धु समेत किये मुनि वेखा 
| जासुचरित अवलोकिभवानी » सती शरीर रहिउ बौरानी 
अजह न छायामिटी तुम्हारी# तासु चरित सुच अमरुजंहारी | | 
| लीला कीन्हजोतेहिअवतारा # सो सबकहिहों मति अनुसारा | 

| भरदाज सुनि शंकर बानी # सङुचि सप्रेम उमा हरषानी | | 
लगे बहुरि वरणं बृषकेतू # सो अवतार भयउ जेहि हेतू 

दोहा-सो में तुम सन कहों सब, सुनुमुनीश बनलाय । 

| रामकथा काळेपरलहरणि, मंगलकराण सुभाय ॥ 
| स्वायस्घुव मनु अरु शतरूपा # जिनते मै नरसष्टि अनृपा 
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| दप उत्तानपाद सुत तास्‌ * भ्र व हरिमक्त भये सुत जास | 
|लघुसु त नास प्रियन्रत ताही # वेद पुराण प्रशंसत जाही 


४० 





| आदिदेव प्रथु दीनदयाला % जठरंधरेउजेहिकपिलकृपाला | 

| सा्यशाख्नजिनप्रकट बखाना# तत्त्व विचार निएणं भगवाना 
| तेहि मड राज कीन्ह बहुकाला% प्रश्न आयसुबहुविधिप्र तपाला | 
||. . सोखा-होइ न विषय विराग, भवन बसत भा चोथपन । 
| FP हृदय बहुन दुख लाग, जन्मगयउ हरिभक्ति बिन॥ . | 
| बरबसराज्य सुतहि नपदीन्हा # नारि समेत गमन वन कीन्हा | 
| तीरथ वर नमिष विख्याता * अति पुनीतसाधक लिघिदाता 

| बसि तहो सुनि सिडसमाजा# तहँ हिय हरषि चले मचुराजा || | 
| पन्थजात सोहहिं मतिधीरा# ज्ञानभक्ति जरु धरे शरीरा | 








mm) oD pms DN) आला 30) का जिक _ == ऋ दु पाक दक ° 





CC-0. Jangamwadi'Math Collection. Digitized by कका काश लय जिया या 


( ६८) 


|| जहे जह तीरथ रहे सुहाये # सुनिन सकल सादर करवाये 
| कुश शरीरशुनिपट परिधाना * सन्त सभा नितं सुनहिपुराना 
| दाोहा-द्वादस अक्षर मंत्र वर, जर्पहिं संहित अनुराग | 
| बासुदेव पद पंकरुह, दम्पैति_मन अतिलाग 
| करहि अहार शाकफलकन्दा # सुमिरहिं ब्रह्म सच्चिदानन्दा 
` | पनि हरि हेतु करन तप लागे # वारिअहार सुल फल त्यागे| 
| उर अभिलाष निरन्तरहोई # देखिय नयन परम प्रभु सोई 
|| अगु॒णअ्रखण्डअनन्तअनादी» जेहि चिन्तहिँ परमार्थ वादी | 
नेति नेति जेहि वेद निरूप ४ चिदानन्द निरुषाधि अनूपा 
शम्भु विरञ्चि विष्णुभगवाना# उपजहिं जाछु अंशते नाना| 
ऐसे प्रभ सेवक वश अहहीं # भक्त हेतु लीला वलुगहहीं 


जो यह वचन सत्य श्रतिभाषा% तो इमारि पूजहिंग्रभिलाषा 
` दोहा-यहि विधि बीते वर्षषट, सहस सुवारि अहार । हि 





संवत सप्त सहल पुनि, रहे समीर अधार ॥ | 

वष सहस दशत्यागेउ सौऊ # ठाढ़े रहे एक पद दोउ 
|| विधि हरिहर तप देखि अपारा# मनु समीप आये वहुबारा । 
/ | मागइ वर बहु भाँति लुभाये # परम धीर नहिं चलहिंचलाये | 
` | आस्थिमात्र हव रहेउ शरीरा *तदपि मनाकंमनहिंनहि पीरा | 
प्रभु सवज्ञ दास निज जानी # गति अनन्य तापस नपरानी | 
माशु माँग वर भे नभवोनी # परम गँमीर कृपाशत सानी | 
मृतक जियावनि गिरा सुहाई * श्रवणरन्ध'हवे उर जब आई | 


दृष्ट पृष्ठ तनु भयउ सुहाये % मानह अबहि भवन ते आये | 
दोहा-श्रवणसुधा समवश्रन शुनि, प्रेम प्रंफश्नि गात । | 





| ले मनु कारे दण्डवत, प्रेम न हृदय समात॥त | | 
सुठु सेवक सुरतरु सुरधेनु ४ विधि हरि हर वन्दित पदरेत || 


१ दुबल २ राजारानी ३ कहा ४ हड्डी ५ थोडी भी ६ आकाशताणी ७ कनका ड्र | | 
व 2.२९४ ७ कानका छेद ॥ 











घायम्भुवसतरूपाचरित्र | ल काण्ड | (६६) 


Sires फू 60 gor resp) 


| सेवतसुलभरा >. ]ुखदायके % प्रणतपाल सचराचर नायक 
जो अनाथ हित हम परनेहू # तो प्रसन्न हवे यह वर देह | 
जो स्वरूप बसशिव मनमाहीं # जेहि कारण सुनियतन कराहीं | | 
जो भुशुशिड मनमानस हंसा * सगणअगुणजेहिनिगंमप्रशांसा ॥ 
देखहिँसो स्वरूप मरिलोचन % कृपा करहु प्रणतारति मोचन | 
|| दम्पति बचन परमप्रिय लागे # महल विनीत प्रेमरस पागे| 
भक्त वछल प्रथु कृपा निधाना% विश्ववास प्रकटे भगवाना | 
दोइ-नील सरोरुह नीळमाणि, नीळ नीळवेर श्याम । 
| छाजहिं तनु शोभा निराखि, कोटि कोटि शतकाम ॥ गर 
रद्‌ मयंकबद्न छबि सीवा» चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा | _ 
अधर अरुण रद सुन्दर नासा % विधुकर निकर विनिंदकहासा॥ 
नवअग्बुजअम्बुकछ बिनीकी % चितवनिललित भावतीजीकी | 
॥ भकुटिमनोज॑चापक बिहारी # तिलकललाटपरल युतिकारी | . 
कुश्‌्ड्लमकरसुकुटशिर्राजा% कुलिशकेशजनु मधुपसमाजा | . 
उर श्रीवत्स रुचिर बनमाला % पदिक हार भषण मणिजाला |. 
|| केहरि कन्धर चारु जनेऊ # बाहू विशषण सुन्दर तेऊ| | 
करिकरसरिसपुभगसुजदणडा# कटि निषंग करशरको दगडा 
॥ ढोहा-तडित विनिन्दक पीतपट, उदर रेख बरतीनि । = 
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||. नाभि मनोहर लेति जनु, यमुन भवर छबिछीनि ॥ जि न्य 
पढ राजीव बरणि नहिं जाई #सुनिमनमधुप बसहिजिनमाहीं 
बाम भाग शोभित अनुकूला * आदिशक्तिछविनिधि 
उपजहिँ जासु अंश णुणखानी # अगणित उमा रमा ब्रह्ञान | न 
भृकुटि बिलासजास जग होई * राम वाम दिसि सीता सोई || | 
छबि समुद्र हरिरूप बिलोकी # इकटक रहे नयनपट रोको | 
चितवहिं सादर रूप अनृपा # तृप्ति न मानहिं मढ शतरूपा | 


अनन्त - जिया पर दा मारी कर 


४ "१ वेद २ मेघ ३ण्बन्क' ओन (॥/कांमदोड- दिस ® पाठ्ेतीकसिरस्वती ॥ टक की :: 















अक्कतणजायाए [_सायगयुवसतर्पच | 


(७०) पु जि? 
| तन दशा मुलानी # परे दणडइव गहि पद -पानी| 











शिरपरसे प्रमनिजकर कजा # पुरत उठाये करुणा ४जा| 
दोहा-चोरे कपा निधान पुनि, अति सन्न मोहि जानि । | 
ग्ागहुँ वर जोड भावमन, महा दोन अनुमानि ॥ | 


सुनिप्रशवचनजीरि युगपाणी # धरि धीरज बोले डवा | 
एक लालसा बडि मनमाहीं कँ खुगसअंगल ३ हिजातसोनाह | 
|| नाथ देखि पदकमल तुम्हारे # अब पूजे सब काम हमारे 





तुमहि देतअ ति सुगमगोसाँई न जज! शिम हिनिजङ्पणाः 


| यथा दरिद्र कल्पतरु पडे # बहुसम्पति भौगत सकुचाई| 
| तासु प्रभाव न जानत सोई # तथा हृद्य सम सर होई 
| सो तुम जानह अन्तरयामी % एरवह गोर मनोर स्वामी | 
सकुचबिहाय माँछ नृप मोही # मोरे नहि अदेय कळ तीह ` 
दोहा-दानि शिरोमणि कृपानिधि, नाथ कहों सातभाव | | 
देखिप्र चाहों तुमहिं समान सुत, प्रभुसन कोन दुराव ॥ हे | 
तिसुनि वचन अमोलै # एवर्मस्ठु करुणानिधि बी | 

॥ आपु सरिस कहें खोजा जाई % नुप तब तनय हब डा आई 
शतरूपहि' विलोकि कर जोरे # देवि माण बर जो रुचि तो 
जो बर नाथ चतुर नुप मागा #सोइकपालुमोहिअतिप्रियलाग 
अश्व परन्तु सुठि होत दिठाई % यदपि भक्तहित तुमहि सहा?! 
तुम ब्रह्मादिजनक जग स्वामी # ब्रह्म सकल उर अन्तर यास | 
अस्‌ ससुत मन संशय होई % कहा जो प्रभु प्रमाण पनिसो प 
जे निज भक्त नाथ तव अहई » सो सुखपावहि जोगति बढ | 
दोहा-सोइ सुख सोइ गति सोइ भगति, सोइ निज चरण सनेहु॥ | 

सोइ विवेक साइ रहनि प्रभु, मोहि छपा करि देहु ॥ गचत | 


De 


सनि मुग मत्तियुत्‌ रचना # कुपासिन्थ बोले मइ बचन 


~ ep ति ५५० कान 
















१ अवस्था २ कमल ३ हाथ ४ मेरे ५. बान्छित ६ ऐसाहो हो ७ बहुत ८ श्वास & क्रोमल ॥ | 









प्रापमानुर्चारत्र | नाळ रु (७१ 
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॥ जोकळ रुचि तुम्हरे मनमाहीं % मसी दीन्ह सब संशय नाहीं | 
| माठु विवेक अलौकिक तोरे # कबह नमिटहि अनुग्रह मोर 
| वन्दि चरण सनु कहेउ बहोरी # अवर एक बिनती प्रभु मोरी 
| बयक तवपद रति होङ”: मोहिँबद मूढ कह किन कोऊ 
Jमशिबिदफशिजिमिजलबिइमीनाममजीवनतिमिठुमेहिँअधीना 
| छझासवर मागिचरण गहिरखऊ % एवमस्ठुकरुणा निधि कह्यऊ 


| अब तुम ममअवुशासनमानी» बसहु जाइ सुरपति रजघानी | 
सोरा-तहे करि मोग बिलास, तात गये कछु काळपुनि । | 















हैहह अवध भुवाल. तब में होब तुम्हार सुत ॥ | 
उच्छामय नर वेष सँवारे # हवेहह प्रकट निकेतं तुम्हारे | _ 
शन सहित देह थरि ताता % करिहों चरित भक्त सुखदाता | _ 
| जेहिएनिसादर नर बड़भागी # भवंतरिहहिं ममता मदत्यागी| . 
| ्रादिशक्तिजेहिजगउपजाया * सो अवंतरिहि मोस्यिहमाया : 
| पुरंउब्‌ मेंअभिलाप तुम्हारा * सत्य सत्य प्रण सत्य हमारा | 
` | पुनिपुनिअसकहिङपनिधाना%# अन्तान भये भगवाना | 
| दम्पति उरधरि भक्तिक्रपाला# तेहिआश्रमहिंबसे कळ काला | 
| समय पाय तदु तजिञ्रनयासा# जाइ कीन्ह अमरावंति वासा | 
| दोहा-यह इतिहास पुनीत अति, उमहि कहेउ वृषकेतु । री; 
` ` - भारद्वाज छुनु अपर पुनि, रामजन्म कर हेतु ॥ 


`| सत मुनि कथा पुनीत पुरानी # जोगिरिजाप्रतिशम्छु बानी | ड 
| बिशवविदित इक केकय देश # सत्यकेठु तहे. बस नरश। 
| घमं घुरन्धर नीति निधाना # तेज प्रताप शील वलवाना || | 
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| जेठे सुतहि राज्य नप दीन्हा # हरिहि 
| दाहा-ज प्रताप रवि भयउ नुप, फिरी दोहाई दश 
प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अध खश ॥ 


` | नपहितकारक सचिवंसुजाना # नाम धमरचि शुक्र समान 
| सचिव सयान बन्धु बलवीरा # आए प्रतापमाबु रशधीरा। 
| सेन संग चतुरंग अपारा # अमितसुभटसवसमर जुकारा | 
|| सेन विलोकि राव हर्षाना # अह बाजे गहगहे निशाना 
|| विजय हेतु सब कटक बनाई % सुदिन साधिनप चल्यो बजाई 
।जहे तहे परीं अनेक लराई # जीते सकल भूप बरिआई 
|| सप्तद्वीप भुज बल वश कीन्हें * ल ल दणड छाँडि नृप दीन्हें 
॥ सकलअवनिमंडुलतेहिकाला * एक प्रतापभातु सहिपाला | 
|| दीहा-स्ववशा विश्‍वकारे बाहुबल निजपुर कीन्ह प्रवेश 
अथ धम्म कामादि सुख, सेवहि सबै नरेश ॥ 





Pop 5 
















| सचिवधमरुचि हरिपद प्रीती # नृपहितं हेतु सिल बत 
` | यरु सुर सन्त पितर महिदेवा % करहि सदा नुप सबकी सेवा| 
| भूप घम्मं जे वेद बखाने # सकल करहि सादरसुखमाने| 
` | दिनप्रतिदेइविविधंविधिदाना # सुने शान बर वेद पुराना) 
' |नाना वापी कूप तड़ागा # सुमन वाटिका सुन्दर बागा| 
| विप्रं भवन सुरभवन सुहाये # सब तीरथन विचित्र बनाये |; 
i दोहा-जहलगि कहें पुराण श्रुति, एक एक सब याग ॥ २ | 
| ` वारसहल सहख उप, किये साहित अनुराग ॥ = | 
| हृदय न कछ फलअवसंघाना # भूप विवेको परम सुजान 
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| कर जो धर्म कम मन बानी % वासुदेव अपित नपज्ञानो 
चंढ़ि वरवाजि बार इक राजा * मृगया कर सबसाजि समाजा 
| विन्ध्याचल गभीर बनगयऊ * मग पनीत बह मारत भयऊ 
फिरत विपिनं नृपदेखि वराट # जनु वनहुरेउ शशिहिय्रसिं राह 
बृड़विछुनहिं समात पुखमाही # मनह क्रोधवश उगिलतनाहीं | | 
| कोल कराल दशनछबि गाई % तल विशाल पीवंर अधिकाई | | 
घुरशुरात हय आरब पाये % चकित विलोकतकान उठाये 
दाहा-नाल महाधरें शिखरसम, देखि विशाल वराह | 
| चपरि चळेउ हयखुटुकिनृप, हॉ्किनहायनिबाह ॥ 
चावत देखिअधिकरव वाजी # चल्यो वराह मरुतगति माजी |. 
|| तुर्त कीन्ह नप शरसन्धाना #महिमिलिगयउविलोकतबाना| 
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यउ हूरि बन .गहन ब्राइट * जहाँ नाहि गजबाजि निषाइ 
| अति अकेल बन विपुलकलेशू # तदपि न मगमग तजे नरेश| ` 
| कोल बिलोकि भूप बड़धीरा # भागि पेठ गिरिगुहा गॅमीरा| | 

अगमदखि नृपअतिपछिताई # फिरे लाई |. 
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जलबिनु भयउ अचत ॥ | 







| फिरत इकदेखा+ तहँ बस नृपति कपरसुनिवेषा | ` 
| जासु देश नृप लीन्ह छुड़ाई # समर सेन तजि गयउ पराई | 
॥ समय प्रतापभानुकर जानी % आपनअतिअसमयअनुमानी| 
| गयउ न ग्रह मनपरमगलानी % मिला नराजडिनुप्रभिमानी | | 
| रिसउरमारि रंक जिमि शजा # बिपिनबसे तापस के साजा | | 

ताए समीप गमन नृपकीन्हा # यह प्रतापरवि तेइ तव चीन्हा| 
१ शिकार २ बन हे-घुकह,ओ सीकता ४ मोदा दइर हाकत जल्‍दी मा). 
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|| तकि तकि तीर महीश चलावा% छलकरि सुवर शरीरवचावा | 
| अकटत हुरत जाइ एग भागा % रिसवश भुपचलेउ संगलागा| - 
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राव तषितनहितेहि पहिचाना # देखि सुवेष महाझ्ठनि जाना) 
उतरितुरँग ते कीन्ह प्रणामा ४ परम चतुर न कह्यो नेजनामा| 
दोहा-भूपति तृषित विलोकि तहँ, सर दीन्ह दिखाइ ह | 

` पज्जनपान समेत हय, कीन्ह शपति हषा EE 

गा श्रम सकलसुखीडपभयऊ % निज आश्रम तापस ल॑ गयर) 
आसन दीन्हःअस्तरवि जानी # एनि तापस बोला महुबानी| 
को तुमकस बनफिरह अकेले # सुन्दर युवा जीव पर हेले। 
चंक्रवति के लक्षण तोरे # देखत दया लागे आति गौ 
| नाम प्रतापभाइ अवनीशा # तासु सचिव में छुनु छुनीशा| 
॥ फिरत अहेरहि परेड भुलाई * बड़े भाग्य देखेउँ पद आई| 
हम कह हुल॑भ दरश तुम्हारा % जानतहां कछ झल होनहाण| 

|| कह छुनि तात भयउञ्र॑धियारा# योजन सत्तरि नगर तुम्हाग। 
दोहा-निशा घोर गम्भीर बन, पन्थ न सूझ सुजान | 

बसहु आजु अस जानि तुम, जायहु होत बिहान 

| तुलसी जस भवितव्यता, तसे मिले सहाइ | 
ह, आपु न आवे ताहि पै, ताहि तहा ले जाइ | 
|| मलेहिनाथआयंसुधरिशीशा # बाँधि तुरग तह बंठ महीश 
⁄ आय बह भाँति प्रशंसेउ ताही ४ चरण वन्दिनिजभाग्यसराही 
` | पुनि बोलेउ मृहु गिरासुहाई # जानि पिता प्रभु करों 
| म्वहिं पुनोशसुतसेवक जानी # नाथनामनिज कहह 
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|| बरी पुनि क्षत्रिय पुनि राजा # छलबलकीन्हचहनिज 
समुभिराजसुखदुखितत्रारंती% अवा अनल हवस 
सरल बचन नृपके सुनि काना% वयर सँभारि हृदय हरष 
| | दोहा-कपट बारे वाणी सदुळ, बोळेड युक्त समेत) | 


क | - १ राजा २ रास्ता ३ आज्ञा ४ दास ५ शत्र ॥ 














वतापभानुचरत्र | लाळलकाण्डं (७५) 
| नाम हमार भिखारि अब, निरधने राहित निकेत ॥ 22 
| कह नृप जे विज्ञान निधाना तुम सारिखेगंलितअभिमाना 
।संदा अपनपो रहहिं हुराये # सब विधिकुशलकुवेष बनाये | 
| चैहिते कहहिं सन्त श्रुति टेरे # परम अकिंच॑न प्रिय हरिकेरे | 
| ढमसमअधमभिखारित्रगेहा # होत विरज्चि शिवहिं सन्देहा | 

| यौसि सोसि तवचरणनमामी # मोपर कृपा कस्यिअब स्वामी 

| सहज प्रीति भूपति की देखी ४ आए विषे विश्वास विशेखी 


| सब प्रकार रा अपनाई % बोलेउ अधिक सनेह जनाई 
| खड सतिभाव कहोमहिपाला * इहाँ बसत बीते बहु कोला 

| दोहा-अग लगिमोहिं न भिलेउ कोउ, मैनजनायउँकाहु । 

| _ रक मान्यता अनल सम, कर तपकार्नन दाइ ॥. | 

| सोखा-तुलसी देखि सुवेख, भूलें मूढ न चतुर नर। | नी 
| बाते सुन्दर केकी पेख, वचन सुधासम अर्शनअहि ॥ ` पा 

ताते गुप्त रहा वन माहीं # हरितजिकिमपिप्रयोजननाहीं 
| प्रश जानतसब बिनहिंजनाये # कहहुकवनसिधिलोकरिभाये | 


| तुम शुचिसुमतिपरमप्रियमोरे * प्रीति प्रतीति मोहिं पर तोरे 
| अब्‌ जो तात हुरावों तोही # दारुण दोष बढे अति मोही | 
| जिमिजिमितापसकथे उदासा%तिमितिसिनपहिउपजविश्वार 
| देखा स्ववश कमं मन बानी # तब बोला तापस बकध्यानी | 
| नाम हमार एकतल भाई # सुनिदप बोले ३एनि शिरनाई | 
| कहु नाम कर अथ बखानी # मोहिं सेवकअतिआपनजानी | | 
| दीहा-आदि सृष्टि उपजी जै, तब उतपति भइ मोरि।श | 

जनि नाम एकतचु हेतु तेहि, देह न घरी बहर) | | 

जाने आश्चयकरहुमन माहीं # सुत तपते दुलभ कळ नाहीं | | 
तप वलते जग छूज विधाता # तप बल विष्णु भयेपरित्राता |` | 


१ दरिद्री ३ नाश ३ दरिद्री छ जिसके. | धवन ७ क केक ह 
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तप अधार सब सृष्टि झुवारा तप ते अगस न कल ससार 
भयहनपहिंसुनिअतिअलुराग # कथा पुरातन कह सो लागा 
| कमं घम इतिहास अनेका # करे निरू पशा विरति विवेक 
| उद्भवं पालन प्रलय कहानी * कहेसिअसितअएचयबखानी। 
|| सुनि महीशतापस वशभयऊ ओ आपन नाम कहनतव क्षय 
| कह तापस नृप जानां तोही #कीन्हेउकपट लाणमल मोहे 
 सारासुजु महाश असनात, जह तह नाम न कहाई नृप | | 
| मोहि ताहि पर अति प्रीति, सोई चतुरतानिराितन्‌ | 
नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा # सत्यकेठ तव पिता नरेशा| 
गुरु प्रसाद सब जानह राजा # कहो न आपनजानिञ्रकाजा| 
देखि तात तव सहज सुधा # प्रोति प्रतीति नीति निपुणाई। 
उपजिपरी ममता मन मोरे # कहेउ कथा निज बे तोरे! 
अब प्रसन्न में संशय नाहीं # माँग जो भूप भावमंनमाही 
सुनि सुवचन मृपति हरषाना #गहिपदविनयकीन्हविधिनान 
कृपासिन्धु मुनि द्रशन तोरे % चारि पदारथ करतल मोरे | 
्रशुहि तथापिप्रसन्न विलोकी ५ मागि अगमवर होउँविशोकी 
दोहा-जसँ मरणहुख रहित तनु, समरन जीते कोउ। | | 
. एक छत्र रिपुहीन महि, राज कल्पशत होठ ॥ | 
॥ ढे तापस नुप ऐसाहे होऊ # कारण एक कठिन सुनुसो 
कालइ तव पद नाइहि शीशा # एक विप्रकुलछांड्रि महीशा| 
तप बल विप्रसदा वरियारा # तिनके कोप न को उरखवारा | 
जो विभ्रन वश करइ नरेशा # तब तववशविधिविष्णुमहेशी। 
चलं न दिजकुल ते वरिआई # सूत्यकहों दोउ भुजा उठाई] 
'| विप्रशाप विदु सुनु महिपाला # तोरनाश नहिं कवनहुकाल| 


१ ध्र म २ कहना ३. अत्रि चलुरता-प-बुढ़ापा "६ यु ताया ७ आओह्यणवंश ८ महादेय ॥ ८ महादेव ॥ ) 


























|. वातै हैँ ळव हमार र थुलाव जनि, वारि 
।तातै में तोहि बरुजों कहहु तो मोरि न खारि॥ 


क ब्रज राजा % कहे कथा तव परम अकाजा | | 
ं छठ श्रवण यह परत कहानी # नाश तुम्हार सत्य मम बानी | 
यह प्रकट अथवा दिज शापा % नाश तोर सुनु भालप्रतापा। 
आन उपाय निधनंतव नाहीं # जो हरि हर कोपहिं मनमाही | 
| सत्य नाथ पद गहि नृप भाखा % दिज गुरु कोप कहह कोराखा | 
राख शक जो कोप विधाता % गुरुबिरोधनहिँ कोउ जगत्राता 
| न चलव हम कहे तुम्हारे # होइ नाश नहिं शोच हमारे | 

एकहि डर डरपत मन मोरा # प्रभु महिदेव शाप अतिघोरा | 
| दोहा-होहिं विग्रवश कवन विधि, कहहु इपाकर सो. || | 
घुनळपविरिध तुम तजि दीनदयाल निज, हितू न देखो कोउ ॥ | 

सुडु्पावेविध यतनजगमाहीं # कष्टसाध्यपुनि होहिकिनाही || 
अहे एक अति सुगमं उपाई # तहा परन्तु एक कठिनाई || 
| मम आधीन युक्ति चप सोई * मोर जाबतव नगर न होई | - 
आज लगे अरु जबते मयऊ # काके ग्रह ग्राम न गये | | 


® 


| जो न जाव तव होइ अकाज्‌ # बना आइ असमंजस आज 


सुनि महीप बोलेउ मृहुवानी # नाथनिगमञअसनीति बखानी|| | 








बड़े सनेह लघुन पर करही % गिरिनिजशिरनसदातृणंधरहाँ रहीं| 
आक हा- अस कहि गहे नरेश पद, स्वामी होहु कृपालु । | ही क. 









लत मोहिं लागि दुख सहिय प्रम, सजन दीनदयालु॥ || | 
जानि रपहिं आपन आधीना * बोला तापस कपट प्रवोना। | 
१ कान २ नाश३े रिस ४ साधारण ५ गाँव ६ पशोपेश ७ घासफूस 5 ससुद्र। - | | न्न भो ; 
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यहि विधि भप कष्ट अतिथोर » हवेहहिं सकल रिग्रबश तोरे | 


`| मे तप वलतोहिंत रंग समेता * पहुँचेहों सोवतहिं निकेता। 


नर 


| सल की भपति सुनु तोही # जगमह नहिं दुलभ कछ मोह 


पनि तिनके शह जेवे' जोई # तव वश होइ भूप खुल सोई 
|| जाय उपाय रचहु नप येहू # संवत भार संकल्प कर 


|| शयनंकोन्ह न्‌'अऋआयसुमानी * आसन जांइ बेठ छल ज्ञानी 
|| अ्रमित॑ भा निद्रा अतिआई * सो किमि सोवशोचअयिकाई 
'कालकेठ निशिचरतहँ आवा * जेहि शकर हवे नपहि झुलाव| 
| परममित्र तापस नृप केरा # जाने सो अति कपट घने 
|| तेहिके शंतसुतश्रर दश माई ४ खलअतिञ्रजयविश्वहुखदाई| 

|| प्रथमहिं भूप समर सब मारे * बिप्र सन्तयुरं देखि दुख 










| मुपति सुनु तोहीं # जगमहे नहि दुर्लभ कछ मोही 
अवशि काज में करिहों तारा ४ मन कम वचन भक्त ते मोरो 
योग युक्ति तप मन्त्र प्रभाऊ # फले तबहिं जब करिय हुरऊ| 
जो नरेश में करउँ रसोई * ठम परसहमीहि जान न कोई | 
अन्नसोजोइ जोइभोजनकरई * सोइ सीइ तवआयखुअनुसर्‌ 


| 


दोहा-नित नूतने द्विज सहस शत, बरेहु साहित पाखार । 
में तुम्ह संकल्प लगि, दिनहिं कब जेवनार ॥ 


करिहहिं विप्रहोम मखं सेवा # तेहि प्रसंग सहजहि वश देवा। 
र एक में कहो लखाऊ # मैं यहि वेष न आउब काऊ 
तुस्हरे उपरोहित कहें राया # हरिआनब म कौर निज साया | 
तपबल तेहिकरिआपु समाना * रखिहों इहा वर्ण परमाना | 


|| मै' घरि तासु वेष इन राजा # सब विधि तोर सवाँरब काजा 


गे निशिवहृतशयनअवकीजे % सो हिंतोहिं भप भेटदिनतीजे 










दांहा-मं आउब सोइ वष धारे, पहिचानिहु तब मोहि । 
जब एकान्त बुलाइ नृप, कथा खुनाउब तोहिं॥ | 
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क्ष ३ राजा ४ घोड़ा सोना ६ थका हुआ ७ सो ॥ 





प्रतापमाबुचरित्र ] का! र कय क (७९) 


हिंखल पाहिल बर संभारा * ताएसनप मिलि मन्त्र बिचारा 


जेहिरिएक्यसोहरचेसिउपाऊओ आवीवश न जान कछराऊ 
* ढैहा-रिपुतेजसी अकेलअति, ळघुकरिगनियनताहु । 
अजहु देतदुख रबिशशिहि, शिर अवै शेषितराहु ॥ 


'तापसनप निजसखहिंनिहारी ४ हरषिमिलेउउ र 
| सित्रहिकहि सबकथा सुनाई % यातुधानं बोला सुखपाईँ 
' अब्‌ साधेउ रिपु ुनहनरेशा % जो तुम कीन्ह मोर उपदेशा 
| परिहरिशोच रहह अब सोई * बिबुओषधहिंव्या ब 
| कुल समेत शिए मल बहाई # चोथे दिवस मिलब म' आई || | 
तापस रुपहि बहुत परितोषी % चला . महाकपटी अतिरोषी | 
भालुप्रतापहिं बाजि समेता # पहुँचायसि क्षणमाहिं निकेता 


, नपहिं नारिपहुँ शयन कराई * हयगह बाँधेसि बाजिहिं जाई | 
|  दोहा-शजा के उपरोहितहि, हीरे लेगयउ बहोरि | 
















ळराखसिगिरिखोह मह, मायाकरि मातिभारि॥ -' ॥ | 
प विरिचि उपरोहित रूपा # पराजाय तेहि सेज अनुपां| | 
जागेउ नप अतुमंये बिहाना % देखिभवन अतिञअचरजमाना | 
। गनिमहिमामनसहँअनुमानी # उठेउ गर्व हिंजेहिजाननरानी | 
। कानन गयउ वाजिचहि तेही * पुर नर नारि न जानेउ केही 
| गये यामं युग भूपति आवा * घरघर उत्सव बाज बधावा 
। उप्रोहितहि दीख जब राजा%चकितबिलोकिएुमिरिसोइकाजा 

युगसम नपहिगये दिनतीनी # कपटीसुनि पद्रहिमतिलीनी 

| समय जानि उपरोहितअआवा % नपहिँ मंतोसबकहिससुकावा 
| दोहा-नप हषे पहित्रानि शुरु हस] हा रत | 
| करे तुरत शत संहसबर, विप्र कुटुम्ब सरत्‌ ॥ 
उपरोहित जेवनार बनाई * छरसचारि बिधि जसश्रतिगाइँ | 
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१ नाश २ तेजवान ३ बाइस ७राहस५ अके हीरे: ७ सह = सलाद ॥ 
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तेहि खल जहतहं पत्र पठाये ४ सजि सजि सेन भूप सब आगे| 






(८० ) रा El 
मायामय तेई कीन्ह रसोई # व्यंजन वह गनिसके न कोई 


|| विविध मृगनकर आओमिषराँधा # तेहि महे विप्रमासखल साँधा| 
भोजन कहे सब विप्र बुलाये # पद पखारि सादर हि बठाये | 
परसन लागजबहिं महिपाला ४ भइ अकाशवाशी तेहि काला | 
विप्रवृन्द उठि उठि ग़हजाहू * हे बडिहानि अन्न जनिखाह 
| भयउ रसोई मूसुर माँस # सब हिज उठे मानि विशवापू| 
 भूपविकलमति मोह झुलानी # भावी वश न आव झुखबानी। 
दोहा बोळे विप्र सकोप तिन नाहिकछु कीन्ह विचार । | 
जाय निशाचर होहु उप, मूढ़ सहितपरिवार ॥ | 
 |चत्रबन्छु ते विप्र बुलाई # घाले लिये सहित सञ्चदाई| 
ईश्वर राखा धम हमारा % जहसि ते समेत परिवार 
संवत मध्य नाश तव होऊ % जलदातं। न रहहिँ कुल कोउ 
|| नपसुनिशापबिकलअतित्रासा» भइ वहोरि वर शिरा अकासा 
विग्रह शाप विचारि न दीन्हा # नहिंअपराधभृप कछकीन्हा 
| चकित विप्रसबछुनिनभवानी # भूप गये जह भौजनखानी। 
` | तहे न अशन॑नहिंविप्रसुऔरा% फिरेउ राव मन शोच अपारा 
|| सब प्रसंग महिसुरन सुनाई # त्रसित परेउ अवनी अकुलाई| 
| दाहा-भूपति भावी मिटे नड, यदपि न दूषण तोर।.. ` | 
र किये अन्यथा होइ नहि, विप्र शाप अति घोर) . . य | 
3 कहिसबमहिदेव सिधाये # समाचार पुर लोगन पाये! 
॥शोचहिं इषणां देवहि देहीं % विरचत हंस काक कियजेई 
| उपरोहितहि भवन पहुँचाइ * असुर तापसिहि खबरि जनाई 
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| परिन्हि नगर निशान बजाई # विविध भाँति तहँ परी लर 
॥ जूकेसकल सुभटकरिकरणी % बन्धु समेत परेउ नप धरणी 
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_राबणादितप ] बालका/5 | (८१) 


| सत्यकंत कुल कोइ न वाँचा * विप्रशाप किमिहोइ असाँचो 
| रिपुहिँ जीति नृप नगर बसाई % निज एर गमने जययशपाई 
` दढाहा-भरदाज सुनु जाहि जब, होत विधाता वामं । 
धूरि मेरुसम जनक यम, ताहि व्यालसम दाम ॥ 
ल पाइशुनिसुबुसोइ राजा ४ भयो निशाचर सहितसमाजा 
दशशिर ताहिबीसगुजदण्डा # रावण नाम वीर बरबण्डा 
भूप अनुज अरिसहन नामां *भयउसोऊुम्मकरणंवलधामा 
| सचिव जो रहा धम्मरुचिजास्‌ » भयउ विमात्र बन्धु लघुतासू 
| नाम बिभीषणजेहि जगजाना * विष्णु भक्त विज्ञान निधाना 
| रहे जे सुत सेवक नृप केरे % भये निशाचर घोर घनेरे |. 
सरूप खल जिनिसअनेका % कुटिल भयंकर विगतविवेका | 
कपा रहित हिंसक सब पापी * वश्णि न जायं विश्‍वपरितापी | | 
| - दाहा-उपज यदाप पुलस्त्यकुळ, पावन अमळ अनूप । | 
तदपि महीसुर शापवश, भये सकल अघरूप ॥ क 
| कोन्ह विविध तप तीनों भाई # परम उग्रं सो वरणि न जाई 
| गये निकटतप देखि विधाता % साँगहु वर प्रसन्न मे' ताता 
|| केरिविनतीपदगहि दशशीशा * बोलेह वचन सुनहु जगदीशा | 
| हम काहूके मरहिं न मारे * वानर मनुज जाति दुइवारे| 
| एवमस्ठु तुम बड़ तपकोन्हा * में ब्रह्मामिलि तेहि वरदीन्हा 
|| एनिप्रथुकुम्भकरणपहँगयऊ % तेहिविलो करिमनविस्मयभयऊ 
॥ जो यहसलनितकरहिअहारा # होइहि सव उजारि संसारा 
शारद प्रेरि तासु मति फेरी % मागेसि नींद मास पंट केरी | 
| दाहा-गये विभीषण पास पुनि, कह्या पुत्र वरमाशु । 7 - 
|| तेहि मॉगेउ भगवन्त पद, कमळ अमल अनुरागु| _ |. 
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( ध २ ) | तार लकल ९४ प्र । 
| तिनहि देइ वर ब्रह्म सिधाये # हरपित ते अपने ग्रह आये। 
| सय तजुजा मन्दोदरि नासा ॐ परम खुन्दरा नारि 'ललामो| 
| सोइमयदन्हिरावणहिंत्रानी ॐ भई सो याठघ नपति रानी) 
| इरषित भयउ नारिभलिपाई * इनि दोउ बंधुविवाहास जाई 
|| गिरिनिकंटइकसिन्धुमॅकारी #विधिनिस्मि तहुगमअतिमारी 
| सोइ मयदानव ब्रि सँवारा ४ कनकरचितमणिभवनअपारा 
|| भोगवती जस अहिकुलवासा # अमरावति जस शंकानेव 
| तिनते अविकणम्यं अतिवंका # जग विख्यात नाम तेहिलंका। 

| दाहा-खाई [सिन्धु गभार अति चारिउदिशिफिरिआव ! | 
। 

। 

| 




















| 
। 
| 











कनट कोट मणि खचित हठ, वरणि न जाइ बनाव | 
हरिप्रोति तेहि कल्पजोइ, यातुधान पति होइ 
sl अतुल बळ, दल समित बस सोइ । 


रहे तहां निशिचर भट भारे # ते सब सुरन समर सहारे. 
| अब तहे रहहिं शक्र के प्रेरे ४ रक्षक कोटि यक्षपंति कर| 
' | दशसुखकवहुखबरि असपाई % सेन साजि गद्‌ घेरेसि जाः 

|| देखिविकटभंटबंडिकटकाई # यक्ष जीव ल चले पराई 





⁄ | फिरिसब नगर दशानन देखा #गयउ शोच सुख भयउ विशेष 

. | सुन्दर सहज अगमञ्रदुमानी # कीन्ह तहा रावण रजधानी 

| || जेहिजसयोग्यबाँटि गहदीन्हे # सुखी सकल रजनीचंरकीन 
|| एक वार कुबेर पह धावा # पुष्पक यान जीति ले आवा 

. || दोहा-कोतुकही केलास पुनि, लीन्हेसि जाइ उठाइ । E 

| . मनहुँ तोलि भट बाहुबल, चला आधिक सुखपाइ ॥ - 

| देव यच गन्धे नर, किन्नर नागकुमारि। 

| जोति परी निज बाहुबल, बहु सुन्दरि वर नारि ॥ 

` | सुख सम्पति सुत सेन सहाई * जय प्रताप बलबुडि 

ल | ९१ लड़को २ सुदर ३ रच ५६५ ५ छु दर ६ कुषर ७ फौज ८ भागे & राचत॥ . - 
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रावणृतदेवोपद्रव | ना लकाण्ड (८३) 
| नित चतन सब बादत जाई अजिमिप्रतिलातमअिक 
| करिः मासा % जागत होइ तिहँ एर 

जो दिनप्रति अहार कर सोई # विश्व वेगि सव चौपट होई 
। समर धीर नहिं जाइ बखाना # तेहिसम अमित वीर बलवाना 
|| वारिदनाद जेठ सुत तासू # भटमह प्रथमलीक जगजास 
| जेहि न होइ रण सम्मुख कांड » सुरपुर नितहिं परावन होई 
| दाहा-कुयुख अकम्पन कुलि शरद, धूम्रकेतु आतिकाय। २. 
; एक एक जगजीति सक, ऐसे सुभट निकाय ॥ 
| कामरूप जानहि सब माया » सपनेह जिनके धर्म न दार. 

| दशसुख बठ सभा इक बारा * देखि अमित आपन परिवारा | 
| 
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|| छुत समुह जन परिजन नाती # गने को पार निशाचर जाती 
:|| सेनविलो किसहजञ्चभिमानी * बोला वचन क्रोध मदसानी 
|| छुन सकल रजनीचर यूथा # हमरे वेरी विबुधं बरूथा |. 
॥ ते सम्मुख नहिं करहि लराई * देखि सकल रिपु जाहि' पराई | 
॥ तिनकर मरण एक विधि होई # कहों बुझाइ खुनह सब सोई | 
|| हिज भोजन मखहोम शराधा # यहिकर जाइ कर; तमदावा | 

| दोहा-बुधाक्षीन बळहीन सुर, सहजहिं मलिहहि आ । | | : 
|. तब मारिहों कि डों, भलीभाति  अपनाइ 4 है 
| मेघनाद कह पुनि हॅकरावा# दीन्ह सीख बह बेर बढ़ावा | 
| जे सुर समर धीरं बलवाना % जिनके लरिबेको अभिमाना | - 
|| तिनहिँजीतिरणआनिसिबाँधी» उठिसुतपितुअवशासँनकाँधी | 
|| यहि विधिसबहींआज्ञा दीन्हा * आपह चलेउगदा करलीन्हा | | 
|| चलत साब नी # गर्जत गर्म सवते. सुररं वनी | | 
॥ रावण आवत सुनेउ सकोहा # देवन तकेउ मेरु गिरि खोहा|| | 


१० रपकत ११ देवाहून ६ 
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(८४ ) 


' दिकपालन के लोक सिधावा # । 
| एनि एनि सिंहनाद करि भारी * देइ देवतन गारि न | 
|| रश मदमत्त फिरे जग धावा * प्रतिभरखीजत कतह न पावा 
ऋ अथ क्षोपक ॐ 

नारद मिले कहेसि सुुकई * देव कहाँ सानि देह दिखाई 
| सुनतञनंख नारदहिँ न मावा » शवेतडीप तेहि ठुरत पठावा। 










`` | सागर उतरि पार सो गयऊ # नारि इन्द तह देखत भयर 





`| तिन सन कहा पतिन पहुँजाह * कहेउकि आव निशाचरनू| 
. तब मंतिनहिं जीति संग्रामा ४ लेजहों तुमकह निजधामा| 
| सुनत बचनयक जरंठरिसानी # धाइ चरणगहि गग न उड़ान॑ 


॥ 


|| गई दरि घरि धरि मकमोरा * डारेसि सिन्धुमध्य अतिजोरा 
| दाह गया .पताळ अचत द्वे परै न्‌ विप्र प्रसाद | : 





















__सात्रधान उठि चलेउ पुनि, हिये न हष विषाद । ह. | 
जीतेसि नाग नगर सब झारी * गयो बहुरि बलिलोक सुरारी | 
) ` - || वामन रावन आवत जाना % किये देवश्चषिसेन अपमान 

||खेलत रंहे नगर शिशु नाना #निजबलतिनहिंदीन्हभगवाना 
/ | धाइधरा तिन पुर ले आये % नगर नारि नर देखन धाये 
` | वीस बाइ दशकन्धर भाई # विधि यह गढ़नि कहाँको 
| राखेनिवॉधिखिजावहि भारी # नाम न कहे सहे वरु 
. | वामन दीख बहुत सकुचाना * तव छ्‌ डाइ दियङ्कपानि 
` | चला तुरन्त निशाचर नाहा % लाज शंक कछ नहि 
0. दोहा-अति निलेज़ दया रहित, हिंसापर अति प्रीति । 

` रम विसुख दशकन्ध शठ, तापर चाहत जीति ॥ 
भरद्वाज सुनु जाहि जब, हाइ विधाता वाम | 
मणिहु काच दै जाइ तब, लहै न कोटी दाम 


शवणपराजय | ह जाल का, काण्ड (९५). 


| जदकह फिरत देव डिजपावे % दण्डलेइ बह त्रात दिखाव। ` 
| यहिआचरणफिरहिदिनराती # महामलिनमन खलउत्तपाती | 
|| बहरि तुरत पम्पाएर आवा # बालिनामकपिपतिजेहिठाँवा | 
अवलोकसिइकसरवंर शोभा # जिहिमनमहाझुनिनकरलोभा | 
तह कपीश कर निल ध्याना # दशकन्धरहि देखि सुसुकाना 
तब रावण बोला करि क्रोधा * बकध्यानी कपिशंठबिनुबोधा | 
नाम तौर छुनि आयउँ घाई # दे कपि युड छाँडि कदराई |. 
दोहा-मोहिजात बिनु समर सुचु, वृथा ध्यान तव कीश | =| 
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| _ ` केटकटाइ कह रजनिचर रन तीनि से बीश ॥ | 
बालिकहा हठ करिय न रारी % दशकन्धर घर जाहु विचारी | 
| बल ठुम्हार एसोइ है साइ % अजय चारि दिशि मम पुनिपाई ॥ 


यृहिविधिवालिबहतसमुकावा%# कवनिह भाति बोधनदिआंवो | 


(0009 


`| तबसकोपिउठिकपटिकपीशा% दृढगहि काखचापि-दशशीशा | 





|| लज्जित दृष्ट मष्टकंरि खर 
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विकल वंशी अलकहिंआई * नल कूबर सन बात जनाई 





(८९) का करियर थे 
मुनिएलस्त्यतवजाइछुड़ावा * एनिनलगाप आय तिहिपावा 





न सुनि मुनि शाप उपज उरदाह # बोला घट ले. उत्तर जाह. 


` | 
| बा) 
बु 


| रावजपराजय' | 






ore TYEE 





दोहा-मा'ग जात दीख अति, अनुपम पुन्दारनार he 
चन्दन पुष्प पत्रकर, पूजन चालू त्रिपुगार ॥ | 
देखि < शी मन सकुचानी # तव रावण बाला मृढुबानी 
कोतु भं * 
मन मद त्त विचार न करेऊ# धनपंति पुत्रबध कर घरेउ | 
चीन्हिताहि पुनि शंका आई * घाटि कम्मं कोन्ही पछिताई | 
मन पठ्रिताय शोचउर भयऊ * लंकेश्वर लका कह गयऊ 
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6 चयकारी 
ली शाप लंका कहाँ आई %# दशकन्धर बठा जिहि 


आगे आइ ठादि भइ शापा #निरखिदशाननअतिभयकपा |, 
दोहा-शापहिं अङ्गीकार कीरे, मनमई कीन्ह विचार । 
दण्डछषिनसे लीन्हनहि, रोषेउ लंकशुवार ॥ _ | 


दूत चारिपठये ऋषि आश्रम #निरखिबिसरिगे 


कुशलतासुयह सुनहु झुनीशा # कर ठुमसन चाहत दशशी 
सुनि सो वचन महाभय पाई % करहि विचार विरति बिसराई || 
जेहि द्रवारनोति नहि' माई % खंलमगडली जुरी तहं आई 

कछ बिनुदियेनहींगतिद्याछी * घट भरिरुधिर दियेतबुपाछ || 
इतन सोपि कहा मुनि ज्ञानी # भृपहि' कहेउ जाय यह बानी || 


दोहा-घट उघरत क्षय होइहहु, सहित सकळ परिवार । 
. दूत तुरत घट ले गये, ळंकापति दरबार ॥ | 


रावण घट लखि परम इलासा# तब इतन मुनि वचन प्रकाशा | 











१ शिव २ कुबेर ३ पतीह्व ४ कुवेरपुरी.५ नाश ६ रावण ७ ध्यान ८ रक्त ६ देहचीरके ॥ __ ८ 





रावणदृतउपद्ध ] बालकाण्ड Ces) 


|| यत्न समेत धरणि धरि एड * जानि न पव बात यह कटर |. 


| ल घट जनक नगर ते गये # गाइत क्षेत्र मध्य तहं भये | 
जनक यज्ञ रचना तहेँ ठयऊ % चामीकर हल कर्षत भय 


प्रकटिअवनि ते ऋषयकुमारी # कन्या कहि लीन्हीं उरधारी | । 


नाम जानकी परम पुनीता # नारद आह कहा पुनि सीता ॥ न 


| कृहिसुकथा श्षिराव सिधाये ४ बहुरि इत लंकाएर आये 


| चारि ठॉव हारा लंकेशा » देवन को बहु देत कलेशा | 


$ इति चोपक ॐ 


रवि शशि पवनवरुण धनुधारी * अग्निकालयमसवञ्जधिकारी |. 
किन्नर सिड मबुज सुर नागा % हठि सबही के पन्थहि लागा | 
| ब्रह्म सृष्टि जह लगि तनुधारी * दशमुख वशवर्ती नरनारी | | 

ग्रायएुकहिंसकलभयभीता # नवहिं आइनित चरण विनीता | _ 


|. 


। 










८ 


|. ` दोहा-मुज बल विश्ववश्य करि, राखेसि कोउ न खैतत्र। ` 
| मण्डळीक मणि रावण, राज करे निज मंत्र ॥ 





| शुभअँचरण कतहु नहिंहोई # वेद विप्र गुरू मान न 


नहि हरि भक्ति यज्ञ जप ज्ञाना ४ सपनेह सुनिय न बद | | 
` -छंद-जप योग विरागा तप मख भागा श्रवण सुने (> दशशीशा॥ | 








इन्द्रजीत सन जो कछ कहेऊ # सो समजड पहिले करिरहेऊ |. 
प्रथमहिजिनकहेआयसुदीन्हा# तिनके चरित सुनहु जोकीन्हा | 
| देखत भीम रूप सब पापी # निशिचर निकर देव परिता य| 
|. करहिं उपद्रव असुर निकाया * नाना रूप धरहिं करिमाया | 
|| जेहिविधि होय धम्मं निमू ला% सो सत्र करहिं वेद प्रतिकला |. 
|| जेहिजेहि देश धेनुद्विजपावहिँ # नगर ग्रामपुर आगि लगावृहि | 





(षऽ) जुऊजीकऋतराणायाएं 
= उतर अचारा भा संसारा धम्म सुनिय नहि काना। | 
तेहि बहुविधि त्रासे देश निकास जा कह ३7 उना ॥ |. 
तोरा-वरणि न जाय अनीति, घोर निशाचर जा कह । ||| 
हिंसापर अति प्रीति, तिनके पापन कवन सैति || 
बाढ़े बहु खल चोर जुआरी # जे लम्पट प्रचन परनारा|| . 
` || मानहि मातु पिता नहि देवा # साधुन सों करवावहि' सेवा । 
जिनके अस आचरंणभवानी # ते जानह निशिचर समप्रानी||. 
अतिशयं देखिधम्म कीहानी # परम समीत धरा अकुलानी॥ 
गिस्सिरसिन्धुभारनहि मोही » जस मोहि गरुअएक परद्रोही || | 
सकल धम्मं देखे बिपरीता # कहि न सके रावण भय भीता| : 
घेनु' रूप धरि हृदय बिचारी # गई तहाँ जहँ सुर छनि कारी। | 
निज॑सन्ताप सुनायसि रोई # काइ ते कछ काज न होइ... 
छेद-सुर मुनि गन्धवी मिलि कारि सवी गये रिंशेचि के छेफ़ा । , || | 
संग गो तनु धारी भूमि विचागी परम विकर भये शोका ॥ | | 

| 


| रवणङृतरपक | क्‍ 
| 






















ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मेरो कछु न बसाई। | | 

_ जाकरि तें दासी सो अत्रिनासी हमरो तोर सहाई ॥ ||| 

[रा-घरणि धरहु मन धीर, कह विरोचि हरिद सुमिरि । 

जानत जनकी पीर, प्रभु भंजहिं दारुणे बिपति॥ | 

बठे सुर सब करहिं विचारा # कहे पाइय प्रथु करिय पुकारा 

पुर वेकुण्ठ जान कह कोई ५ कोइकहपयं निधिबसप्रभुसो 
जाके हृदय भक्ति जस प्रीती % प्रभु तहे प्रकट सुना यह 

तेहि समार्जागिरिजा में रह्मउँ* अवसर पाय वचन इक कह 

' हरि व्यापक सर्वत्र” समाना # प्रेम ते प्रकट होहि में जाने 

देशकालदिशिविदिशिह माहीं ४ कहह सो कहाँ जहाँ प्रभ 
हितविरागी * प्रेम ते प्रभ प्रकटेजिमिश्राग 


१ पृथ्वी २.गो ३ अपना:४, दुःख ५ असह्य ६ च्ीरसिघु ७ सबकहीं ॥ 





अह्मादिस्तुति ] | नाल काल फण्ड” (०९) 


* साधु साधु कहि ब्रह्म बखाना 
दोहा-सुनि विराञ्च मन हर्ष तन, पुलक नयन बहनीर। | 

>. . अस्तुति करत सुजोरिकर, सावधान मतिधीर ॥ 

|| . भन्द जयजय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवन्ता। 

|| ` गोदिजाहितकारी जयअसुरारी सिन्धुसुता प्रियकन्ता ॥ 

| पालन सुरधरणी अद्भुत करणी मर्म न जाने कोई । 

॥ जो सहज कृपाला दीनदयाला करहु अनुग्रह साई ॥ 

|| जय जय अविनासी सब घट वासी ब्यापक परमानन्दा । 

| अविगतगोतीता चरित पुनाता माया रहित मुकुन्दा ॥ 

जेहिळागिविरागी आतिअनुरागी विगतमोहमुनिवृन्दा । 

निशिवासरध्यार्वाहै हरिणुण गावहिं जयति सचिदानन्दा ॥ | 

जहि सृष्टि उपाइ त्रिविध बनाई सङ्ग सहाय न दूजा । 





` भनवचक्रमबानी छोड़ि सयानी शरण. सकळ सुरयूथा ॥ - 
शारद श्रतिशेषा ऋषयअशेषा जाकहँ कोउनहिंजाना । 
जेहि दीन पियारे वेद पुकोर द्रवहु सो श्री भगवाना ॥ 
भवर्वारिथि मन्दर सविधि सुन्दर गुणमन्दिर सुखपुञ्जा | 
मुनिसिद्धसकलसुर परमभयातुर नमतनाथ पदकञ्जा ॥ 
दोहा-जानि सभंय सुर भूमि मुनि, वचन समेत सनेइ । 
गगनागेरा गम्भीर भइ, हराए शोक सन्देह ॥ 


|| अंशन सहित मनुज अवतारा # लेहो दिनकरंवंश उदारा 
कश्यपञ्रदितिमहातपकीन्हा * तिन कहे मे पूरब वर दीन्हा 






_१लच्मी २ छपा ३ पाप नाशनेवाले ४ डरेइये ५ सर्यचंश ६ अयोष्या ॥ | 


सो करहु अघौरी चिन्त हमारी जानिय भक्ति न पूजा ॥ . 
जा भवभय भञ्जन झुनिमन रूजन गञ्जन विपति वख्था । | 


| जाने डरपह सुनि सिडसुरेशा # तुमहिं लागि घरिहो नवेशा | १ 


| ते दशरथ कौशल्या रूपा # कोशलंपुरी प्रकट नर भूपा | | 


= : < 
७ _ < र. कक 

५ = 
७ 


नारद बचन सत्य सबकरिहों # परम. शक्ति समेत अवति | 
_ | इरिहो' सकल भूमि गरुओई # निर्भय होह देव सुदा 


| तब ब्रह्मा धरणिहिं समुझावा # अभयं भई भरोसजिय झग 


|| गये देव सब निज निज धामा * भूमि सहित पाये विश्राम 
|| जो कछ आयसु ब्रह्मा दीन्हा% हषं देव विल्लम्ब न कीन्ह 
|| वनचर देह धरी च्षिति माहों # अतुलितबल प्रताप तिनपाई|| 
| गिरितरु नल आयुधसबवीरा * हरिसारग जोवहिं रणधीर | 
|| गिरि कानन जहं तहं महिपूरी # रहनिजनिजञअ~नीकरचिरू 
|| यह सवरुचिर चरित में भाखा # अबसोसुनह जो बीचहिराख 

` | अवधएरी रघुकूल मणिराऊ * वेद्‌ विदित तेहि दशरथ नाई 
|| धम्मधुरन्धरणुणनिधि ज्ञानी ४ हृदय भक्तिमति शारंगंपा 


hh £ 


Jt 22200 बोझ २ निडर ३ पृथ्बी ४ फौज ५ विप्णु ६ दाथ ७ खीर = हिस्सा ॥ 





(९०) 














गगनत्रह्म वाणी सुनि काना # तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ान/| 


दाहा-निज लोकहि विरञ्चि गय,देवन इहै सिखाय । 
वानर तबुधरि धराणि महँ, हरिपद सेवहु जाय | 


दोहा- कोशल्यादि नारि प्रिय, सब आचरण पुर्नात ॥ - । 

. पति अनुकूल प्रेम रह, हरिपद कमळ विनीत ॥ | 

एक बार भूपति मन माहीं # भें गलानि मोरे सुत नाई | 

गुरुणह गये तुरत महिपाला % चरणलागिकरिविनयविशार 

निजहुखसुखनपणरुहिसुनायो # कहिवशिष्ठबद्वविधि सहु 
धरइ धीर व्ह हैं सुत चारी % त्रिसुवन विदित मक्तमगहाँ 

शुद्धी ऋषिहिं वशिष्ठ बुलावा # पुत्र लागि शुभ यज्ञ करा 
भत्तिसहित मुनिआहतिदीन्हें # प्रकटे अगिनि चारकरली? 
जो वशिष्ठकछ हृदय विचारा % सकल काजमा सिद्ध ठुम बा 


यह हवि बॉटि देहू नुप जाई % यथायोग्य जेहि मार्ग वर्ती 













[सादिकोकोउत्पत्ति | बालकाण्ड. '. (त) 
दोहा-तब अहश्य पावेक भये, सकळ सभहि समुझाय । 
एरमानन्द मगन नृप, हषे न हृदय समाय ॥ : 5 
| शु पद बन्दि सूप ग्रह आये # मञ्जुल मङ्गल मोद बघाये | | 
तबहिं राव प्रिय नारि बुलाई * कोशल्यादि तहाँ चलिंआई | 
भाग कोशल्यहि दीन्हा # उभयं. भाग आधेकर कीन्हा | 
क्या कह नप सो दयऊ # रहेउसोउभय भागपुनिभयङ 
| कौशल्या केकयी हाथ धरि + दीन्ह सुमित्रहिंमनप्रसन्नकरि | 
यहि विधि गभंसहित सबनारी# भयउ हृदय हरषितसुखभारी | 
जा दिनते हरि गर्भहि आये # सकललोक सुखसंपतिछाये | 
मन्दिर महँ सब राजहिं रानी # शोभा शील तेजकी खानी 3 
घुलयुतकछ ककालचलिगयऊ # जेहिप्रशुप्रकटसोअंवसरभयऊ।| 
| , दौह्दान्योग लग्न ग्रह वार तिथि, सकल भये अनुकूल) . हर 
चर अरु अचर हर्ष युत, राम जन्म सुखमूछ ॥ . | | 
नवमीतिथि मधु मासपुनीता * शुक्कपक्ष अभिजितहरि प्रीता का 
मध्याद्वस अतिशीतनघाभा » पावन काल लोक विश्रामा | 
| शीतल मन्द सुरभि बह बाऊ % हरषित सुर सन्तन मन चाऊ | . 
कुसु मित गिरिगणमणियारा्ष्वहिं सकल सरिताम्तधारा * ` 
सो अवसर विरंचि जब जाना » चलेसकल सुर साजिबिमाना | | 
गगन विमल संकुल सुरयृथा.+ गावहिं एश गन्धर्व वरूथा | | 
वर्घहिं पुमन सुअंजलिसाजी # गहगह गमन ठुन्ढुभी बाजी | . 
अस्तुतिकरहिं नाग मुनि देवा #ब्विधिलावहिनिजनिजसेवा | 
... दोहा-सुस्तमूह विनती करि, पहुँचे निज निज धा। . [ 
` जगनिवास प्रभु प्रगटभे, अखिललाक विश्राम ॥ i क मल 
`. छिन्द-भये के यी: कृपाला दीनदयाला कोशल्या । 2. SB 
` हेरषित महतारी मुनि मनहारी अद्भुतरूप निहारी ॥ | | 
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मौ रामादकाकोउण 
(६२) जुस्चैकतराणय । 








त अभिरामा तंनुधनश्यामा निजआयुध सुजचारी | 
भूषण वनमाला नयन विशाला शोभासिन्ड खरारी ॥ | 
कृहदुहुँकरजोरी अस्तुतितोरी केहिपाधिकरा अनन्ता | 
प्राया गणङ्ञानातीत अमाना षेद पुराण भनन्ता ॥ 
करुग सुघसागर सबुणआगर जाहिगावांई श्रुतिसन्ता । 
सो ममाहतलागी जन अनुरागी प्रकटभये श्रीकन्ता 


ब्रह्माण्डनिकाया निर्मितमाया रोम रोम प्रति पेदकहे 
ममउरसावासी यह उपहासी सुनतधथीरमति थिर न रहै ॥ _ 
उपजाजबज्ञान प्रभु सुसुकाना चरित बहुत विधिकीन्हचदै । 


कहिकथासुनाई मातुडझाई जेहिप्रकार सुतप्रम शडे 
माता पुनिबोळी सो मातिडेली तजहु तात यहरूपा । 
. कीजेशिशुलीला अतिप्रियशीला यह सुखपरमअनुपा ॥ 
` सुनि वचन सुजाना रोदनठाना व्हे बालक सुरभा । | 
यहचीरेत जे गावहिं इरिपद पार्वाह तें न परहिं भवया ॥ 
दोहा-विप्र धेनु सुर संत हित, लीन्ह मनुज अवतार | 
| निजइच्छा निम्मित तनु, माया शण गोपार ॥ 
| छनिशिशुरदनपरमप्रियवानी # सम्भ्रम चलि आई 
/ तह धाड दासी % आनंद मगन सकल ए 
है ) ` | दशरथ पुत्र जन्मसुनि काना # मानह ब्रह्मानन्द 
ओ- | मम मन पुलक शरीरा ४ चाहत उठन करत मतिधीं 
| आकर नाम एनत शुभ होई % मोरे शह आवा प्रश्न सी 
|| परमानन्द पूरि मन राजा # कहा बुलाइ बजाव बाण 
` | णसवरिष्ठ कहँ गयउ हँकारा # आये डिजन सहित नृप 
. | भवुपम वालक देखिनि जाई % रूपराशि गुण कहि न 
` || . दोह तब नादोसुख श्राद्धकरि, जातक सब कीन्ह । 


क. हॉट घेचु वसन मणि, नृप विप्रन कै डा तो क है न केशको लक ॥ ह, | 
{हेर + देवताओं जे: स्वामी: के-श्वामी'५०ससाररूपी कुच ६सोना ॥ 
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मादिजातकमौत्सव ] बालकाण्ड (९६) . 
| ध्वज पताक तोरण एर छावा * कहि न जायजेहिभाँतिबनावा 
| सुमन दृष्टि आकाश ते होई + ब्रह्मानन्द मगन सब कोई 
। ब्रन्ददन्द मिलि चली लगाई * सहज श॒ गार किये उठि घाई 
| कनक कलशमंगल भरिथारा ४ गावत पेठहिँ भूप दुवारा 
| करि आरती निछावरि करही % बार बार शिशु चरणन परहीं 
| मागध सूत बन्दि गणगायक * पावन गुण गावहिं रघुनायक 
| सवश दान दीन्ह सब काहू » जेहि पावा राखा नहिं ताइ 
| छुगुंसद्‌ चन्दन कु कुमंकोचा # मची सकल वीथिनंबिचबीचा 
| दोहा-गृह गृह बाजु बधाव शुभ, प्रकट भये सुखकन्द । 
| .. हवन्त सब जह. तहँ, नगर नारि नर बृन्द ॥ 
| कैकय सुता सुमित्रा दोऊ * सुन्द्रसुत जन्मत भइ सोऊ 
॥ वह घुखसम्पति समयसमाजा * कहि न सके शारद अहिराजा 
|| अवधपुरी सोहे यहि भाती # प्रथुडि मिलन आई जबुराती || 
|| देखि भाइजड मन सकुचानी # तदपि बनी सन्ध्या अनुमानी | 
|| अगर धूप जनु बहु अँधियारी * उड़ अबीर मनहुँ अरुणांरी 
| मन्दिर मणि समूह जतु तारा ४ रप शहकलश सो इन्दुउ दारा | 
| भवन बेदध्वनि अतिम्रहुबानी % जनुखगमुखंरसमयअनुमानी | 
| कौतुक देखि पतंग दुलाना * एक मास तेहिँ जान न जाना 

दोहा-मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जाने कोइ । | 
` श्थ॒ समेत रवि थाकेऊ, निशा कवन विधि होइ ॥.. 

यह रहस्य काह, नहि जाना # दिनमणिचलेक(त णुणगाना 

देखि महोत्सव सुर मुनि नागा # चले भवन वणत निजभागा 

अरो एक कहां निज चोरी * सुनुगिरिजाअतिददमतितोरी | | 
काकश्षुशुणिड संग हम दोङ # मबुजरूप जान नहि कोऊ| 


Ne म छ कट पु दा ३. 
| १ खिया २ कस्तूरी ३ केशर ४ रास्ता ५ सुखे ६ चन्द्रमा ७ पक्षियों की वाणी मखय ॥ | | 
| >~ 23:05: 2 भा“ CS लो & ७०५ « ण न लल एप ता पर भने कश जना आय तिता ति 32008 ०/ ६20७] ENE wo) > OF. DEG १२60 ४ 0९७१६७ eles al ln 
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त | चारिउ शीलरूप गुण धामा # तदगिञअधिक सुखसागर रामा 





(६४) 


परमानन्द प्रेम सुख फूल % ्‌। ज फले # वीथिन न्‌ फिरहिमगनप्रन शूले 
यह शुभ चरित जान पे सोई # कृपा रामको जापर हवई 
वेहिञ्रवसरजोजेहिविधि्वा# दीन्ह मृप जी ज हि मनभावा 
गथ तुरग हेमं गो हीरा * दीन्हे रप नानाविधि शीर 
. होहा-मन सन्तोष सबनके, जह तह देहि. अशीश 
| सकल तनये चिरजीवहु, तुलसिदास के ईश 
कछकदिवस बीते यहि भाती # जात न जानहिंदिनअर राती 
नामकरण कर अवसर जानी * भप बोलि पठये शानिज्ञानी 
करिपूजा भपति अस भाखा * धारिय नाम जो प्रुनिषुनिराखा 
इनके नाम अनेक अनुपा » म नृप कहबस्वमति अलुरूप 
जो आनन्द सिन्धु सुखरासी # शीकर ते त्रेलोक्य सुपा 
सो सुखधाम राम अस नामा ४ अखिललोकदाय मा 
विश्‍व भरण पोषण कर जोई * ताकर नाम भरत अस होई 
जाके सुमिरण ते णु नाशा # नाम शत्र हन वेट प्रकाशा 


दहा-लक्षण धाम रामप्रिय, सकल जगत आघार॥ | 
गुरु वशिष्ठ तेहि राखिऊ, रत्मण नाम उदार ॥ 


घरेउ नाम गुरु हृदय विचारी % वेदतत्त्व नप तव सुर्त चारी 
मुनिजन धनसवंस शिवप्राना # बालकेलिएस तेहि सखमान 
बारेहिते निजहित पति जानी % लक्षमण रामचरशा रनिमानी 
/ भरत शत्रू हन दोनों भाई # प्रु सेवक यश प्रीति बढ़ाई 
__ श्यामगोरझन्दर दोउ जोरी *निरखहिळवि जननोतृणतोरी 























- | इदय अनुग्रह इन्दु प्रकासा # सूचित किरणि मनोहर हासा 
` |.कवह उछगकबहु वरपालन % मातुहुलारहिकहिप्रियलालन 


१ दाथी २ सोना ३ कपड़ा ४ पुत्र ५ पालन ६ बैरी ७ उजगरे र पुत्र & समुद्र ॥ 












बनाए (९५) 


| दोहा-व्यापक महम निरजन, निगुण विगत विनोद । 
| इ अज प्रम भाक्तेषश, कोशल्या की गोद ॥ | 
काम कोटि छ विश्यामशरोरा % नीलकंज वारिद गम्भीरा 
अरुण चरण पंकज नखजोती % कमल दलन बंठे जनुमोती 
रेख कुलिशं ध्वजअंकुश सोहे # नुपुरधुनि सुनिमुनि मन मोह 
| कटि किंकिशी उदर त्रय रेखा # नाभिगँभीर जानु जेहि देखा 
| चज विशाल भषणायुत भूरी #हिय हरिनंख शोभाअतिरूरी 
| उर मशिहार पदिककी शोभा % विप्र चरण देखत मनलोभा 
| कम्बुकठ अति चिबुक सुहाई * आननअमितमदनछपिछाई 
|| दुइ इइ दशन अधरअरुणारे # नासा तिलक को वरणे पारे 
|| सुन्दर श्रवण सुचारु कृपोला * अति प्रियमधुर तोतरे बोला 
| नीलकमलदीउनयनविशाला %विकट भकुरिलटकनबरभाला। : 
„| चिक्षणकचं कुचित गुवारे # बहुप्रकार रचि मातु संवारे 
| पीत भणुलिया तनु पहिराई # जात पाशिविचरनिमोहिंभाई | 
| रूपसकहिनहिंकहिश्रुतिशेखा # सो जाने सपनेहुँ जेहि देखा | 


| दोहा-सुख सन्दाइ मोहपर, ज्ञान गिरो गोतीत । 
दम्पति परम पेमवश, कर शिशु चरित पुनीत ॥ ` 


` | यहिविधिराम जगतपितुमाता # कोशल ;रवासिन सुखदाता 
ने रघुनाथचरणारतिमानी # तिनकीयह गति प्रकटभवानी 

म विस्ुखयतन कर कोरी # कवन सके भवबन्धन छोरी 
जीव .चराचरवश करि राखे # सो माया प्रश्न साँ भय भाखे 
|| विलास नचावे ताही # असप्रभुछाँडिभजियकहुकाही| 
"| केम वचनछांडि चतुराई% भजतहि कृपा करें रघुराई | 
| विशिशुविनोदप्रयुकीन्हा# सकलनगरवासिनसुखदीन्डा | 


__ १ बादल २ दळ ३ बपनसा|४/गाज-५ आल ९ ताम. बासी ८ भोंह॥ ` 
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ति उछल कबह हलराव # कबहु पालने घालि झुला. 
। || दाहा-्रेम मगनं कौशल्या, निशिदिन जात न जान | |. 
सुत सनेह वश माता, बाळचरित कर गान ॥ 
|एक बार जननी नहवाये # करि शु गार पलना पौदागे'- 
| निज कुल इष्टदेव भगवाना * पूजा हेतु कान्ह पकवान 
॥करि पजा नेवेय चढावा * आएं गई जह पाक - 

| बहुरिमाठ तहँवाँ चलिआई * भोजन करत दीस सुत जाई 

|| गइजनंनी शिशुपहँमयभीता # देखा बाल तहाँ धुनि सूती 

` | बहुरि आइ देखा सुतसोई # हृदयकम्प मन धीर न हो 
_ उहाँ उहाँ दुइ बालक देखा * मतिश्रममो रि किञ्आनविशेसा 


|| देखि राम जननी अकुलानी * प्रधुहेसिदीन्हमछुर सुसुकानी 
॥ दोहा-दिखरावा निज मांतुही, अदभुत रूप अखण्डं ` 


दिबाललील 













क, १ भक 
रोम रोम प्रति राजहीं, कोटि कोटि ब्रह्मणड ॥ | | 


|| अगशितरविशशिशिवचतुराननाबहुगिरिसरितंसिंडुमहिकानन 
|| काल कम एण ज्ञानस्वभाऊ * सो देखा जो सुना न काऊ 
| देखी माया सब विधि गादी ४ अति सभीत जोरे कर ठादी। 
||दखा जीव नचाव जाही » देखी भक्ति जो छोरे ताही. 
) तठुपुलकितसुखबचननआवा # नयन मू'दि चरशनशिरनाष 
` | पिस्मयवन्त देखि महतारी % भये बहु रि शिशुरूप 
|| सस्तुतिकरि नजायभयमाना * जगत पिता मे' सुतकरिजानों 
| हरिजिननिहिंवहुविधिसमुभाई# यह जनिकतहुँकहसि 

दोहा-बार बार कौशल्या, विनय करे करजेरि । ऱ्य 













अ अब जनि कब वया, प्रभु. मोहिं मायातेरि॥ ` . - E 
` :] फ्छुक काल बीते सब भाई # बडे भये परिजन 
| र - १ भोजन ३ माता ३ छ्ोमाडआ/9 अनोखा ५ कत नदी ७ कभी ॥ ` ८ 





रामादिबारूलीला |... नालकाण्ड ¦ (८७) 
| इडा "डे उह जाई क पनि दत्तिशा हिजन बहुपाई | ` 
| परम मनोहर चरित अपारा # करत फिर चारिउ सुकुमारा || 
. | मन कम वचन अगोचर जोई » दशरथ अजिर बिचरप्रमुसाई | 
|| भोजन करत बुलावत राजा ४ नहिंआवत उजि बालसमाजा | 
|| कौशल्या जब बोलन जाई » ठयुकिठसुक्प्रयु चलहि पराई | ` 
| निगमन शेव अन्त न पाई # ताहि भरे जननी हठिघाई | 
|| इसर शर अरे तनु आये » भूपति बिहँसि गोद बेठाये| ` 


ee 4 = 


बाइ भजन करत चपल चित, इत उत अः स? पाइ । 
[जिव किळकात मुख दधि ओदनं लपराइ ॥ 


त आटसरल सुहाये # शारद शेष शम्मु श्रति गाये 

मनेयोइरंगनाहिराता # ते जग वचक किये विधाता के 

र जबाह सब भ्राता # दोन्ह जनेऊ गुरु पित माता | 

|| एर गह गये पढुन रघुराई % अल्पं काल विद्या सब पाइ 

जाको सहज श्वास श्रुतिचारी # सो हरि पढ़ यह कोतुक भारी | 

| विदा विनयनिएणणुशशीला * खेलहिं खेल सकल नपलीला 
फरतल बाण धतुषअति सोहा% देखत रूप चराचर मोहा 
जिनवीथिन बिहरहिंसब भाई * थकित हो हिं सब लोग लुगाई 

| दाहा-काशळपणुर वासी नर, नारि वृन्द अर बाळं । | 
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: आणहुते प्रिय लागही, सब कहें राम कृपाल २ 

| | उ रखा सब लेहिँबुलाई # वनम गया नित खेल हैं जाई 
|| "न एग मारहिँ जियजानी » दिनप्रतिषपहिदेखावहिआनी |. 
रंग राम बाण के मारे # ते तनुतजि सुरंलोक सिध | ड 
| जहि [सगभोजन करही * माठ पिता आज्ञा अलुसरहों | _ 
| _ = निवल बलोगा % करहि कपानिधि सोइ संयोगा |. . 


च्च _ १ समय २ भात ३ खेल ४ थोडा ५ हथेली ९ शिक्रार ७ बकुएठ ॥ | | 
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हि मनलाई #आए कहहि अठुजन ससचह | 
` || ्रातकाल उठिकं रघुनाथा # माए पिता गुरु नावहिं माथा 
| आययु माँगि करहि पुरकाजा # देखि चरित हहे सन राजा 
दोहा-व्यापक अकळ अनीह अज, निशुण नाम ने रूप । ||| 
भक्तेतु नाना विधिहि, कर शिशु चरित अनूप ॥ | 
` | यह सव चरित कहा में गाई ४ आगिलि कथाएुनह मनला 
विश्वामित्र महा सुनि ज्ञानी #बसहि विपिनं शुभआ श्रम जानी 
| जहँ जप यज्ञयोग मुनि करही # अति मारीच छुवाइहि डरहाँ 
| देखत यज्ञ निशाचर धावहिं # करहि उपद्रव मुनि हुखपावहि | 
गावितंनयमन चिन्ता व्यापी # हरिबिनुमरहि ननिशिचरपापं 
तबसुनिवरमन्‌ कीन्हविचारा * प्रथु अवतरे उ हरणमहिभार 
' यहिःमिछु देखो प्रमुपद जाई # करि विनती आनहुँ दोउ भाई | 
ज्ञानपिरागसकलयण अर्यना » सो प्रमु में देखब भरिनयना | 
दोहय-बहुवाध करत मनोरथ, जात न लागीबार । | 
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करि मज्जन सरयू जल, गये भूप दरबार ॥ | 
` | मुनि आगमन सुनाजब राजा # मिलन गयउ लं विप्रसमाजा' 
._ | करिदणडवतसुनिहि सनमानी # निज आसन बेडारेउ आनी | 
| चरणपखारि कोन्हअतिपूजा # मोसम धन्य आजच नहि जा | 
⁄ | विविध भाँति भोजन करवावा # सुनिवर हृदय हर्ष अतिपावा | 
` | पुनि चरणन मेले सुतचारी + राम देखिमुनि विरति विसारी | 
| भये मगन देखत सुख शोभा # जनु चकोर प्रण शशि लोभा | 
तब मन हरपि वचन कह राऊ # मुनिअसकपाकोन्हनहि काऊ | 
केहि कारणआगमनतुम्हारा # कहहु सो करत न लाउबवारर 
| भ्रुर समह सतावहिं मोहीं # में याचन आयउँ नप तोही | 
` | अज समेत देह रघुनाथा # निशिचर वध में होव सनाथ 
दनकर म्य न ७ घर ५ घोकर३ खुशी॥. धोकर ६ खुशी ॥. कहि: 
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| दोहा-देंहु भप मन हरषित, तजहु प्रोह अज्ञान। 
| धर्मं. सुयश नृप तुमकहँ, इनकह अतिकब्यान॥: यी 
| मुनि राजा अति अप्रियबानी #हृदयकम्पसुखय दु ह. 
| चौथे पन पायउँ दुतचारी # विप्रवचन नहिं कहे बिचारी || 
टे | मागइ भ मि धेतु धन कोपी ४ सवस देउ आज सह रोषा| 
| देह प्राण ते प्रिय कछ नाहीं # सो उसुनिदेउॅनिमिं पइकमाहीँ || | 
` | सवसुतप्रियमोहिं्राणकिनाई # राम देत नहिं बने गोसाई | 
| कहेनिशिचर्तिघोरकटोरा # कहं सुन्दर सुत परम किशोरा || | 
सुनि हप गिंश प्रेमरससानी % हृदय हर्ष माना युनि ज्ञानी | | 
तबवशिष्ठबइ विधिससुकावा * रुप सन्देह नाश कहें पावा | | 
| अतिआदर दोउ तनयबुलाये # हृदय लाय बउभाति सिखाये | र ; 
_ मेरे प्राणनाथ सुत दोऊ » तुममुनिपिता आननहिंकोउ 
ढोहा-साप यूपति ऋषिहिसुत, बहुविधि देह अशीश । ॥ 
|: जनना भवन गये प्रभु, चले नाइ पद शीश॥ | द्‌ 
| |” सौर-पुरुष सिंह दोउ वीर, हरषि चले मुनिभय हरण। `` | 
| छुपा सिन्धु मति धीर, अखिल विश्व कारण करण ॥ 
। | अरुणा नयनउरबाह विशाला % नीलजलज ततुश्यामतमाला ता. > 
| ।कटि पटपीत कसे वरमाथा # संचिर चाप शायक दुह 5h द्‌ 
। | श्याम गोर सुन्दर दोउ भाई » विश्वामित्र सहानिधि पाई | 
| परशु ब्रह्मणय देव म जाना # मोहिं हितपिता तजे भगवाना 
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| | एकहि बाण प्राण हरिलीन्हा # दीनजानितेहितिजपद दीन्हा | | | 
| षि एषिनिजनाथहिजियचीन्हा#ृबि यानिधि कह 2. वि च द्या दोन्ह | 
जाते लाग न क्षुधा पिपासा * अतुलित बल तलु जप्रकासा 





पमत च क ह फ क रा लाला ह 


शोभा २ लज़ानर'के'पलः ३-कठिनः५जालळः& घाणी: कत डाखज्ञाना | 
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क नल ममपिकरि, प्रमुनिजआश्रमआनि। 
| चज भोजन, दिये भक्त हित जान ॥ | 
| प्रात कहा सुनि सन रघुराई * निमय य करड उम जा. 
| होम करन लागे मुनि झारी # आए रह सः इंद रखबारी| 
| दुनि मारीच निशाचर कोही # ले सहाय आवा झुनिद्रोह| 
| बितुफरबाण राम तेहि मारा ४ शत योजन गा सागर पा 
। पावक शर सुबाह पुनि मारा * अडुज।नशाचर कटक संहार 
| मारि असुर सुर निर्भयकारी # अस्तुति करहि देवशुनिभार| 
। तहुएुनिकलक दिवसरघुराया # रहे कीन्ह विप्रन पर दाया. 
` | भत्ति हेतु बहु कथा पुराना # कहे विप्र थः पि प्रशु जाना 
| तव सुनि सादरं कथा बुझाई * चरित एक देखिय प्रसु जा. 
| धतुषयज्ञ सुनि रघुकुलनाथा % हरषि चले घुनिवर के साथ 

ओ- | आश्रम एक दीख मग माहीं * खगपग जीवजन्तु तहे नाईँ 

| पूछा सुनिहि शिलाप्रभुदेखी ४ सकलकथा अषिकही विशेखी 
||  दोहा-गौतम नारी शाप्रवश, उपळे देह धरि धीर । हिः 
| - रा कमळ रज चाहती, कपा करहु खुबीर॥  । 
` |` .. इन्द-परसत पद पावन शोक नशावन प्रकट भइ तपपुंजसही। |. 
|`. खत खुनायक जनसुखदायक सम्सुखग्हेकरजोरिरही ॥ ; | 
अति प्रेम अधीर पुरुक शरीरा मुखनहिं आवत वचनकही | | 
.॥-  आवशय बड़भागी चरणन लागी युगल नयन जलधारददी | 

'॥-  ीरजमनकीन्हाप्रभुकहँयीन्हा खुपतिङृपा भक्तिपाई 
` ` अतिनिर्मेलबानी अस्तुतिगनी ज्ञानगम्य जय रघुराई ॥ 


(रि अपार्वन प्रभुजः पवन रावनरिए जन सुखदाई । 
` राजवविकोचन भवभयमोचन पा हिपाहिशरण। हेआइ ॥ 


क्या? शक यय कक 


र बकाया SS “५ | 























| | 
| 





अहल्याशापेद्धार | नालक्ुण्ड ` ` "> (१०१) 


चक्रया ययन १०००००० 


0... यदि 
3 शाप जादान्हा अतेभलकीन्हा परम अनुग्रह में 
माना । 
|] देखेउभरिळोचन प्रशुभयमोचन यहेलाभ शंकर जाना॥ | 
| _ विनती प्रभुमोरी में मंतिभोरी नाथ न वर मागो आना । 
पदपञ्षपरागा रसअनुरागा मममनमधुप क्रैपाना ॥ 


जाहपद जुस्तारता परमपुनीता प्रकर भई शिव शीशधरी | 


सोइपदपंकज जेहिपूजत अज म 
माशर धरे कृपालु हरी ॥ 
यहेभाति सिधारी गौतमेंनारी बाखार हरिचरणपरी । 


जोअतिमनभावा सो वरपावा गइपतिलोक अन न्द्भरी ॥ 
` दहि-अस्‌ प्रभु दीनदयालु होरे, कारण रहित कृपाळ । 

| उसीसदास शठ ताहिभजु, घाँडि कपर जंजाल॥ ' 
' चले राम लक्ष्मण सुनि +गा ४ गये जहाँ जगपावनि गगा | 
| अइुजसहितप्रधुकीन्हप्रणामा# बहुप्रकार सुख पायउ रामा | 
) % अथ चेपक # कर पे 
`| शन सुरसरिउत<ति रघुराई % कोशिक सन पूँछी शिरनाई |. 
कह झुनिप्रशुतवङुलइकराजा & नाम सगर तिहँलोक विराजा | 
'पैहिकेशुग भमिनिपुकुमारी + प्रथमकेशिनी सुमति पियारी | 
सप्रकार सम्पति सुर भ्राजा # सतविहीन मन विस्मय राजा] 
रकसमयभासिनि दोउसाथा % गये वन तनय हेतु खुनाथा | 
| घन सफल तस सुन्दर नाना # तहेँ भगमुनि तपतेजनिधाना | _ 

दाहा-सहित नारिनपर्भुदितमन, रहे वष शत ए।. || 
| कोन्हे तपबळ देखि भूगु, अस्तुति कीन्ह अनेक |. |. 
| | है निजदुखप्रणामदपकीन्हा ४ द अशीश तब का नेवरदीन्हा |. 
चपरानी सन प्रुनिअस- पा * लेहुस्ववरजो जेहिग्रभिलाषा | 
मुनिव बनशीशरि "दा ॐ देह न नाथ जो अति मनभावा |. 
केहो एक सुतं होना » इसरि साठिसहँस गण लोता | . 
हप २ मोरा हा कवि मित्र अत न र. थः 
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(षित भयो सुभग वरपा | 
सहितभामिनीअ्रवधहि आये # ह सहित कछ दिवंस गंताये| 


जानि संघरिसुन्दरिसुखदाई # नाम केशि असमंजस जाई. 
समति प्रसवइकतुम्बु रिसोई * भये सुतग्रकट कहे छुनि जोई 


| खे सुत हरषित सब होई # मंगलचार कि सब कोई| 

र सहित दिय दान नरेशू # पूजिविप्र गुरु गौरि गरे 

घृतघट सुन्दर विविध मँगाये # ते सब सुत '्टपतिन महेँनाये| 

दोहा-यहि विधि भये सकलसुत, पूज सब मन काथ ' - | 
जाइ दिवसनिशि हषवश, सुनहुराम घनश्याम ॥ 

रजन सब घर घरनि नरेश # अति आनंद तड मिटाअदेश 

वालकेलि कर भये कुमारा * लीला कर अगम ससार 








Tsong र 


होये सो काजसकलमनचीते # यहि सुखबसतबहत दिनबी|: 


सरयू नदी अवध जो अह # विमल सलिलं उत्तर तटबह 


/ | प्रजा लोक के बालक नाना # नित उठि तहा करैं अस्नान| 





असमंजस तहे तरणी आनी * तिनहिं चढाइ बोरि निजपानं 
भये प्रजा सब परम दुखारी # बालकवध सुनि सुनह खंरोरी 





गये जहे वठ तपाला # बोले वचन नाइ पद माला. 
तुमदप चहहु प्रजा प्रतिपाला % सुत तुम्हार भा सब कर का! 


| वजब देश सब सुनइ नरेश # बिना तजे नहिं मिटे कल्ले 


दाहा-तव सुत कीन्हे पाप बहु, मारे बालक बृन्द। 
उम+ह माण समान यह, सकल प्रजन कह मन्द ॥ 


गिरा सुनि धीरज दीन्हा # सुतहि देश. ते बाहर कीन | 


तासुतनयजग विदित प्रभाऊ * गुणनिधि अंशमान तेहिनाई 
बसत हृदय नुप के सो कसे + मनिमन मीनं सलिलरह 









७५-०७ 







_ ~= दिन २ गर्म से पदाहोना ३ तोबी ४ जल ५ नाथ ६ विष्णु ७ माथा ८ मछली ॥ 4. 
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बालकाण्ड ५३०३) 


| गयेप्रजा सव निजनिज धामा + मनणुण र. 


गंगोत्यत्ति | 





र्हा | कोष करे बिनु किये विचारा # भये सकल तेहिते जरिछारा। 
` || इदां नृपति अंशमान बुलाये # नहिं आये सब तिनहिँ पठाये 


` || चले नाइ पद शीश कुमारा # विष्णुभक्त हितङल उ जिंयारा| 
` | जहतह देखि मुनिन के धामा # पू स ॥ 

| क अहिसन पाइ : शीशा % चहु गा णो नायउ शीशा| 
` | यहिविषिशोधतमगमहं जाता + मिले गरुड सुमनीकर आती | 
| चरणा रत तव आशिष दयऊ % जरेसकलजेहिविधिसोकह्य || 
| खुनतहिवचन शोचभयो भारी # दिये खगेश दिखाय सुव री || 





. ॥ तीसर देखि प्रदक्षिण कीन्ह नेउत्तरदि।शिश धहिलीन्हों | 

























मम | : <स 2 ESSIEN व व्र त्स | 
| वाह बह प्रणाम तिन क न्हे ४ चलेसुतन परचम चितदीने। 


| 
। 





दिग्गज श्वेत निरखिएुखपाय “सकल क लाट निय 
खोजत मही पार नहिं पावा # शोमाचह।८।२७ लाधजुहाप 


FR कप जयजय डाळे 


निवर पास ६ 
 ढोहा-देखिनि आइ तुरंग तब, बाधा सानवर पारि 
| बोले वचन सकोप करि, भा चह संबकर नास ॥ 


कोउ कह चोर दीख बह होई #यहिसम छली अपर नहिंकोई || 


॥ पर धन ले पताल एनि आयो % तस्कर सुनिवर वेष बनायो 
॥ कोउ कहे कह मुनिवर नाही # सशुझ्ति देखिलक्षण मनमाहँ 
` ॥ कोउकहबकतप कीन्हअपारा # अहो हृष्ट ले छुरंग हमारा 
|| पुनतवचनगुनिचितवाजबहीँ ४ भये भस्म सब कण म॑ तबहीं 
। | उमावचनजेहिसममिनबोला% सुधा होइ विष तिक्तम ओला 
` || पावक जानि धरहिं कर प्रानी #जरहिंकाहिनहिं्तिञ्भिमानी 







जानि गरलं जे संग्रह करही # सुनहु रास ते काहे न मरही 











दोहा-दीन्हीं नृपति अशीश तब, अतिहित बारहिं. बार । 


वेशि फिरहु ले तुर. सुत, मेरे प्राण अधार ॥ - 





कि खबशिकिरिट्णडप्रशासा|| 
॥ 


माम छ रहा ८ भाई & जलाशय ॥ $ । 
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| अंशुमान (हैं मंज्जनकोन्हा + क्रमकम्सबवहिजलाजलिद नहा. 
बहरि गरुड बोले सुतु त्रापा # मे तोहिं कहो करिय इकबाता | . 
| ||, , सोरा-करु सुत साइ उपाय, गङ्गा आवहि अवेनिमहेँ । | 
Fk दशन त अघ जाय, मज्जन कीन्हे परमक्षुख ॥ 


`| पष्टि सहस तरिहे येहीबिधि # गङ्गापाय परम पावननिधि हुदा 
- | खानअसवचनहृदयमनभाये % सहितारुड़ मुनिवर पहं आये | 
३] तबल श।नचरणननायउ % पूरब कथा सकल सुनिगायउ |. 
| | आयसु द तुरंगसुनि दीन्हा ४ हरपिहृदयनिजअश्वहिचीन्हा |. 
| | नगर समीप गरुड़ पहुँचाई % गये भवन निज तब रघुराई | न 
| || इहा उरग ल दप शिरनाई * षष्टिसहस सुनि कथा सुनाई |. 
| | विस्मयहण विवशनृप भयऊ # कीन्हा यज्ञ दान बह दयङ | 
| |बृहुविधिन्‌१तिराज्यपुनिकीन्हा# प्रजालोगमहँअतिमुखदीन्हा | 
|` दोहा अशुषान हित राज्य दै, निज मन इरिपह लाग ॥ | 
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त गयउसगर तपकाज वन, हृदय अधिक अनुरागं | | 
| | तासुतनय [दिल्ीपंदप भयऊ % वन तपहेतु उतरदिशि गयऊ ऱ्य 
| | _हअगमत१ कोन्हदपाला * भये कालवश गये कळूकांला | _ 
| | ऋहह्‌ कवनदिलीप प्रश्न ताई * सेवे सकल नुपति जेहि आई || | 
| | ज॒गवतजेहिनितसुरपतिरहहीं % महिमासोकविकेहिविधिकहही| 
| | भागीरथ असहुतभयोजास्‌ # पितुसम प्रीतिअधिकउरतास्‌ | 
| | तिनहिंवोलिनृपदीन्हेउ राजू # आए चले उठि तपके काजु | | 
| मनमहकरतपन्थ अदुमाना * युरसरिञ्राब तजउँ नछु'प्राना | 
| | निजमनुतनुदीन्हेउ निमिदेऊ * फिरि निजनगरकनाम न लेउ डर. 
||  सोरा-यंहिविधि करतविचार, नृप कीन्हे तप प्रबलतब । च्य 
| क इक काल, देहतजी कोउ प्रगट नि) | 
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(१ ७ ६) लाएं 2 ९ | 

दहाँमगरय असमन भयऊ * पिएन न | | 
काकुत्स्थनामतनययकरहेउ * दोन्हा राज्य नीति बहु कहेर 
कहि तब पूर्व कथा सुतपाइ * दीन्ह अरारि च नरनाह 
निकसतनगरशकुनमलपाये #अतिहिनिविड़ बनजहन्‌पआय| 
देखि भगीरथ वन सुखपावा * सुरसरि हिततपकड मनलाव | ` 
एक चरखदीउ शुजा उठाये # रावे सम्युख चित हिं मनलाये| 
वर्ष सहस बीते यहि भाँती # जात न जानेउ दिन अरु ती. 

| देखिउग्रतपग्रजं चलिआये » बोले वचन नपा पनभाव 
चहहि नपतिजो ले वरदाना * बोले. नुपकार अजाह ममान | 
जो मांगों सो जानत अहहू # मोसन माँगनप्रधुकिमि क| 


दोहा-तदपि कहा प्रभु देहुवर, सब सन्तन कह शादि 
दसर माँगहु जोरिकर, गङ्गा आवाह नाळ । 


एवमस्तुकहिएनिविधिमर्वही% सुरसरि देहं राखि को सकही। “ 
ठटिजाहिंएनितुरत रसातल % फिरहिंननपतिबहरिछुदुभूतएं| 
तेहिते कहां एकतोहिं पाहीं ५ अति दयाल शंकर मनमा 
/॥ सोइशंकररसिसुरसरि आज्‌  उनहि जपे तव हवह काज 
। असकहिविपिश्रन्तरहितभये# वहरि भगीरथ शिवपह गय 
| विबुध वर्ण अंगुष्ठ अंधारा ५ वाशवार शिव नाम 
शिव दयाल प्रकरे तबआई # हाथ जोरि नप विनय सुना 
राखन सुरसरि कह ईशा # बहरि रमापति ध्यान करीरी 
दोहा-उहाँ देवसरि शिववचन, सुनिमन कीन्ह विचार। | 
` जाउ स्सातळ शिवसाईत, जात न छावों बार ॥ 
ग्रन्तरयांमी शिवहिं उपाई ५ निजशिरजटासोअगम बनाई 
इहा भगीरथ ग्रस्तुतिकीन्ही * सुनिमदुगिराछी डि विधिदी 
छूटे शोर भयउ जग भारी * चकित देवअंहि दिग्गजरवर 
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सुरसरिपुनिहरजटा समानी * वर्ण एक तह रही भवानी । | 
। कौतुक देखि सकल सुर हर्णे ४५ कहिजय जयतिसुमन वह वर्णे 
बहुरि भगीरथसुमिरनकीन्हा # डारिजटा शिव बुन्दक दोन्हा | | “ 
# एक गई नभ एक पतारा | 
[गइनभसोइकिमइअधनाशिनि% देवन धरा नाम मन्दाकिनि | 
४ दाहा-दसार गई पताल म, नाम प्रभावाति हरण दुख। २ 
तासार भइ गङ्गा साइ, सब सन्तन को करण मुख ॥ 
जल मवाह [नेकसत नृपति, उर अति भयो अनन्द । 
७ -:.:. जैसे उमड़त [सन्धुं तब; पूण कळा लखि चन्द ॥ टु झड 
_ | आय भगीरथ पुनि शिरनाये * बोली सुरसरि बचन सुह 
'वेगवन्त नप रथ ले आबु # ठुरततुरंगशुभगति जिमिभानु 
तेहिरथः ढिनृपचलुममआगे # चलिहों मे तव पाछे लागे > 
सुनि न्‌पद्व्यतुरँगरथआना # चले हृदय सुमिरत मगवाना ड 
चलीअग्रकरि नृपहिं सुरसरी ४ देवन सुदित सुमन्‌ रिक | | 
|| चलततेज कछ बरशि न जाई # टूटहिं गिरितरु शल सुहाई | 
कर कुलाहलंबिधि बहु भाँती # कमठनंक्रर्फषव्यालसोमाती | | 
मज्जन करहि देव तहं आई #छुनि गति सि रहे सब छाई | _ 
` झोणान्तपपंण कर मनलाय, हषे हृदय नहि जात कई। || 
दशन ते अघ जाय, तरें सकळ सुनि जन कहें ॥ 
मज्जन कर हरषाय, सुर अजादि सनकादि ऋषि । 
| _ पन करत अघ जाय, अस मन सब काऊ कहि न तिराई |. 
| क्र जो मज्जनं जप मनलाई ने तिनको मं ९ हि १, | न | । 
रथपर जात सोह नुप कसे #तेजबन्त र द ग्र | ति | 
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क्य रथ देखि पुरसरि मनला हे 
' हरहार समीप जब आये *त |. 
तीर्थनिरलि मनभयो सुखारी * आदि प्रयाग प३ ।चिञअघहारी|| ` 
| नहं मज्जन कीन्हे अघजाई # बहुरि देवसेरि काशी आई 
सो शिवपुरी सहज सुखदाई # वरणि न जाइ मनोहरताई|| 
| अवसेतीर्थविविधविधिजानी * गई तहाँ किमि कहा बखानो 
| मगंलोगन कहं करत सनाथा * जाइ चलीयाह वाध रघुनाथ 
दोहा-मिळा जाइ पुनि उंदोधि मह, उदाध हृदय छुखभान । | 

लगे कहन भागीरथहि, तुम समधन्यं न आन ॥ 
| कीन्हो अस जा करहि न कोई ४ तप महिमावल कस नहिँहोई 
|| सगर सुतनयं तरे ततकाला » हणेवन्त तव भयो नृपाला 
| अबलों रहोहे कुलमह कोऊ # तिनके संग तरे अब सोऊ 
| तुम समान नुपअवर नभयऊ #जगविर्यातअचंलयशलयङ |. A 
-- सकल सुरन तह संग विधाता # नृपसन आय कही सब बाता|| | 
) धन्य भगीरथ जग यशलयऊ % तुमसमान नृपञवर नभयऊ | | 
` | आपनि सत्यप्रतिज्ञा कियऊ + सम्मतवेद जनन सुख दयऊ |... 
गंगा सागरसब कोइ कहही # अघ उंलुक देखत रवि डरही |. 
| भागीरथी नाम अरु कहहीं % सुनिसुर सिद्ध नागयश लहहीं || | 
असविधिकहिनिजल्लोकहिँआये% जहाँ मगीरथअति युखपाय | | 
छद पाय आमत सुख बहुर पूजा सुरसरिहि मन लाइके ॥ २ र 
तब दोन्ह आशिष मुदित गंगा नृप भवन सुख पाइकै॥ || 
याह भाति सुनि गंगा कथा तब राम रुचि चरणन नशे । . || 


फेहदास तुलसी राम रूषणहिं महामुनि आशिष दये ७ 
दहा कोशिक आशिष अमिय सम, पाय हर्ष खुराज । 


; || 3 १ गंगाजी २ काणीर्ज"३ बणेडी'४सेचुदे सिंक ४. ७ सुग्धू पक्षी ८ के प्रमाश॥ _ कन्नन र 
































र .. ~ आशिष सुधा समान सानि, इषे श्री खुना 


ग्र सुखपाइ हउ भांग चालय [ननाथ.॥ 
नाम ते संशय हह 9 


नर इति > 
| गाधिसुवन सब कथा सुनाई ३ जेहि मकारसुरसरि म॑ हिआई || | 
तब प्रशु षिन समेत नहाये # विविध दान महिदेवनं पाये | 
| हरषि चले शुनि इन्द्‌ सहाया % बेगि विदेह नगर नियराया |. | 
|| उर थता राय जब देखी # हर्णे अनुज समेत . 
| च सारत सरनाना # सलिलसुधासममणिसोपाना |. 
॥ 9 अत नखमत्त रस भृगा # कजतकल बह वरया विहंगा | ` 
| बरणवरण ।विकसे वनजाता # त्रिबिध समीर सदा सुखदाता | - 
| २६ खुअन पाटिका शागवन, विपुल विहंग निवास) |. 2 
| कत फळत सुपल्नवित, पोहत पुर चहुपास) | | 
| बन ने वरणत नगर निकाई * जहाँ जाग मन तहां लुभाई 
| चारु बजार विचित्र अवारी + सणिमयविधिजनुस्वंकरस॑ 
धनिकबनिकवरधनदसमाना # बेठे सकल ब म्तु ले नाना 
अन्दर गली सुहाई +: सन्तत रहहिँ सुगन्ध सिं चाइ 
|| जिमय मन्दिरः सब केरे % चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे |. 
उरनरनार सुभग शुचिसन्ता * धर्म शील ज्ञानी गुणवन्ता ता | |. रि 
अतिअनृपजहँजनक निवासू # विथकहिबिबुधपिलो रा 
| ऽपिचकितचितिको टविलोकी * सकलमुवन शोभा जंतु रोक | if 
|. पैहाधवलधाममणि पुरूंपट सुट नाना भॉति। | | 

















| सयानवास सुन्दरसदन शोभाकिमिकहि जाति ॥ चोच व्य 
मगहारसबकुलिशंकपाटा भूप भीर नट मागध प भाया | | 





» 


|, गाल वाजिगजशाला ४ हय गय रथसंकुल सवकाला | 
बि असूत २ घरती क्त २ धरती ३ विभ ४ जनकपुरी ५ खुन्दरता ६ सीढ़ी ७ सुवर्ण ८ जळ: 
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दोहा-संग सचिव शूचि भूरभट, भूसुर वर गुरु ज्ञाति । 
चळे मिळून मनिनायकीहि, मादतराव थाह भा | 


| कीन्हप्रणामधरणिधरि माथा ४ दीन्दअशी शसुदित सनिनाथा 
 ॥ विप्र बन्द सब सादर वन्दे # जानि भाशयबंड़ि गव ग्रनन्दे 
. ॥ कुशल प्रश्‍न कहि बारहिबारा % विश्‍वामित्र नुपहि बा्‌ 
४. तेहि अवसर आये दोउ भाई # गये रहे देखन ` झुलवा 





दोहा-ग्रेम मगन मन जानि नृप, करि विवेक मतिधीर । 
बाल सुनिपद नाइशर, गदगद शिरा गंभीर 


` || सहज विराग रूप मन मोरा * थकित होत जिमिचंदचकोर 
ताते प्रश्न पूंछों सतिभाऊ + कहह नाथ जनि करह दुर 
`` | इनहिंविलोकतञ ति रागा % बरबस ब्रह्मसुखहि मनत्या 
| कहसुनिबिहँसिकेहेउनुपनोकाशष्वचन तुम्हार न होइ अली 
ये प्रिय सबहि जहाँलगिप्राणी ४ मन मुसुकाहिँ रामसनिबा 


Mm Sg 


कुक” | १ प्रसन्न 8 उवला“बे उमर ४नञनकः पू"थांशी ईद झूठ॥ 
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` |कहहनाथसुनदर दो उबालक५मुनिकुलतिलककिनुपकुलपा 
- | ब्रह्म जो निगमनेति कहिगावा # उ भय वेष धरि सोइ कि आ. १ 


कलर कष |. गर्मादजनकपुर र 









ज्याच स्या स्कल ् 
शः “९ ० $ 2७६ बा की बं%.. कृ म | - 


: `| श्यामगोर मृदु वयसं किशोरा * लोचनघुखद विश्‍वचितचोर 
- „| उठे सकल जब रघुपति आये % विश्वामित्र निकट बेठापे ". 

। |भेसब सुखी देखि दोउ भ्राता # वारिषिलोचन एलकितगाता | ह 
_ ॥ मरति मधुर मनोहर देखी * भये विदेह विदेह विशेखी _. 





<+ १ ७ पद , 


नप शह सरिस सदन सबको 


| प्‌ एक अमराई * सब्‌ सुपास सब भति सुहा | . 
| Fe मोर मन माना # इहाँ रहिय रघुवीर घुजाना 
| गरलेहिनाधकहि कृपानिकेता * उतरे नहे सुनन्द समेत | 


ह क 3 


ra 


= शुमलछपणनरारदशान | जालक उ काण्ड | (१११). का 


सा 


`| रघुकुल मणि दशरथ केजाये * ममहित लागि नश पठे 
| दोहा-रामलंषण दोउ बन्धु वर, रूप शीळ'बलधाम। : 
मसराखेउ संब साखिजग, जीति असुर संग्राम ॥ - . : 


: ॥भुनि तव चरण देखि कहराऊ ५ कहि न सकोनिजपणयप्रभार 

| सुन्दर श्याम गौर दोउ रातो % आनँदह के आनंद “दाता 
. | इनकी प्रीति परस्पर पावनि * कहि न जायमनभावसुहावनि 
' || सुनहुनाथ कह मुदिति विदेह * ब्रह्म जीव इव सहज सनेह 
“ || एनिएनिप्र्ुहि चितव नरनाहू * एलकगांत उर अंधिकउछाह 
+ | शुनिहिंप्रशंसि नाइ पदशीशा * चले लिवाय नगर अवनीशा 
| घुन्दर सदन सुखद सबकाला *तहां वासले दीन्ह सुवाला 
| करि पूजा सबविधि सेवकाई * गये राव ग्रह विदा कराई 
|| द।दवांञषय सङ्ग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्रामं । ` 










|e 


i 3 प्रश्र आता सहित, दिवस रहा भरियाम ॥ | 
'॥ लषण हृदय लालसा विशेखी # जाय जनकपुर आइय देखी |. 


| प्रसुमगबहुस्सुनिहिसकचाहीं % प्रकटनकहहिंमनहिंपुसुकाहं! 
“| राम ग्रलुजमनकी गति जानी * भक्तवळलता हिय हलसानो 
' | परम विनीत सकचि म्रुसुकाई २८ बोले गुरु अनुशासन पाइ 
नाथ लषण पुर देखन चहहीं # प्रथु सकोच डरप्रकटनकहह! 
जो राउर अनुशासन पाऊं * नगरदिखाय तुरंत ले आँछ| 
| सनिसुनीशकहवचन सप्रीती # कंस न राम राखह तुमनीती 


| घम्मसेतु पालक तुम (ता # प्रेमविवश सेवक सुखदात! 
| ` ` दोहा-जाइ देखि आवहु नगर लति स 2 .. 
' | मुनिपदकमलवन्दिदो उ भ्राता चले लोक लोचन दुलाल | 
„| नलकहन्ददेखि अति शोमा लगे संग लोचन मन लगी | 























(११२) 


| सिकार माथा # चाह चाप शर सहत हा है 
| हनु अनुहरत सुचन्दन खीरी # शयामए गौर मनोहर जोगे. . 
केहरि कन्धर बाह विशाला & 3 एअतिदचिरन [गस्‌ ।शमालाः EF 
| सुभगशोणसरसीर ह लोचन # वदन मक ता जय मोचन" 
'अनणनकनक ल छवि देहीं # चितवत चित्त चोरिजवुलेही | ` 
चिंतवनिचार भूङुटिवरबांकी ४ तिलकरेख शोमा जड चांक |` 
दोहा-रुचिर चोतनी सुमगशिर, मेचक इचत कैश । |. 
[es नखांशख सुन्दर बन्धुदाउ) शासा सकल सुदर! पां || 

. | देखन नगर भप सुत आये » समाचार एरवा।सेन - पाये| ` 
` ||घाये घाम काम सब त्यागे » मनहँ रक निधि लूटन ला |. 
| निरखि सहजसुन्द्रदोउभाई # होहि सुखी लोचन फलपाई|. | 
| युवती भवन झरोखन लागीं * निरखहिं रामलूप अवुरागी। | 
कृहहि परस्पर वचन सप्रीती ४ सखिइनको टिकामछ विजीती | | 
) सुर नरअसुरनाग मुनिमाही ४ शोभाअस कहु सुनियतनाह| | 
८ | विष्णुचास्थिजविधिसुखचारी ४ विकट वेष मुख पंच पुरारी। | 
` | अपरदव अस को जग आही %* यहिल्विसखिपटतरियेजाह| | 

' .॥ „ दाहा-चयकिशोर सुषमासदन, श्याम गौर सुखधाम 


EF अग अग पर वारये. काटि कोटि शतकाम॥ . |. 
८ ज्य न को ततुधारी # जो न मोह यह रूप निहारी। | 
| काउ सप्रम बाला मृहुवानी जो में सुना सो सुनह सयाती | | 
- ॥ 4 दोउ नप दशरथ केढोटी # बाल मरालन के कल जोय | | 
| मुनिकोशिक मखं के स्खवारे + जिन रण अजयनिशाचरमा | | 
॒ = तिता तुत जो मारीच सृमुज मदमोच। ॥ | 
| > दिना सुत सा सुख खानी * नाम राम नी. 
. | गोर किशोर वेष व a बम 
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"|. (२९ १५ दर काछ & कर शर चाप रामके | | 
हक] | | छट _ ३ गजमुक्ता २ कर्मले २'कैरफूले ४ वील ५ हाल ६ खोई शिव ८ लड़का & यज्ञ ॥ ह ह १ 
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दमण नाम रामलघुभ्राता % सुनु ससि तासु सुमित्रा मांता 


| दाहा-वभकाज कार बन्छु दाउ, मग भानबधू उधार 


| आन दलन चापमख, सुनि हरषीं सब नारि ॥ | 
देखि रामछ वि कोउइककहई % योग्य जानकी यह वर अहर 


जो संखिइनहिं देखि नरनाह # प्रशाप रिहरिहठिकरहि विवाह 


` | कोउ कह इनहिंभूपपहिचाने * मुनि समेत सादर सनमाने 


| सखि परन्तु प्रणराव न तजई # विधिवशहठिग्रविवेकंहिमजः | 


| कोउकहजोमलअहे विधाता + सबकहँसुनियउचितफलदाता 


' | तो जानकिहि मिलिहिकरयेह # नाहि न अली कछ सन्देह 


ठ पाणु वचनझुनि सबहरषानी % ऐसइ होउ कहहिं पृहुबानी | | 


| परब दिशिगे दोउ भाई ४ जहाँ धनुष मख मभि बनाई || 
|-अति विस्तार चारुः गचढारी # विमलं वेदिका रुदिर पवार री "क 
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जोविधि वश असबने संयोगू # तौ-कतंकृत्य होहिंसब लोगू 


| 


| सखि हमरे अति आरत ताते  कबहक ये ग्रावहिं यहिनाते 


| . दोहा-नाईत इम कहुँ सुनहु सलि, इनकर दर्शन दूरि । 
थह सघट तब होइ जब, पुण्य पुराकृत भूरि ॥ 


|| बोलीअपरकहेउ स गव नीका » यहविवाहअतिहित सबहीका 


|| कोउ कह शंकर चाप कठोरा % ये श्यामल महुगात किशोरा 


| व असमंजस अह सयानी # यह सुनि अपर कहे ह्यानी 
।ससिइनकह कोउको उअसकहहीँ बढ प्रभावदेखत लघुअहही 
| जाएु पद पंकज धुरा # तरी अहल्या कृत अघ भरी 
रकि रहे बिनु शिव धनुतोरे # यह प्रतीति परिहरि न भोरे 

चि रचिसीय सबारी # तेहिंश्यामल वररचेउ विचारी 










दाहा-हियहरषहिं वरषहिसुमन, सुमुखि सुलोवनि वृन्द । | | 
जहाँ जहुँबन्धुदाउ, तई तहँ परमानन्दः॥ ३ रड 


0. ८ न्न 









२ अज्ञान ३ सफल ४ समागम ५ पचेजन्मकी ६ सुन्दर ७ स्वंच्ड॥। | 
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(१ १४) ._ 'ताजबी कल शाबायण . 3 गदर 


क विशाला रचे जहाँ बेठहिँ महिपाल. 
| हि णी चहुं पासा # अपर मंच मण्डली विलासा | 
| कक क उँचसब माँति सुहाई * बेठहिं नगर लोग सब झा 
तिन निकट विशाल सुहाये » धवल धाम बहु वरण बनाये 
| जह बेटी देखहिं सबनारी # यथायोग्यनिज ऊलअलनुहारी| 
परबालक कहि कहिपहुवचना सादर प्रमुहि देखावहि रचना | 
| दोहा-सब शिशु यहिमिसुप्रेमवश, HR गात | 
| ` तनुपुलकहि अतिहषहिय, देखि देखि दोउआत ॥ जे ॥ 
शिशु सब राम प्रेम वश जाने # प्रीति समेत निकेत बखाने | 
निज निजरुचिसबले हिं बुलाई ४ सहित सनेह जाहि दो उभाई| 
राम देखावहिं अनुजहि रचना # कहि प्रियमधुर मनोहरवचना|| 
लवं निमेष॑महं थुवन निकाया * रच जासु अडुशासन माया 
भक्त हेतु सोइ दीनदयाला # चित्वतचकितधलुषमखशात्ो - 
' | कोतुक देखि चले शुरु पाह # जानि विलम्ब त्रास मनमाही। 
' |जासु त्रास डरकह डर होई # भजन प्रभाव देखावत सोई|| 
| कहि बाते मद मधुरसृहाईं # किये विदा बालक बरिई| 
| दोहा-सभय सम विनीत अति, सकुच सहित दोउभाइ। | 





~ 





sae 


शिप्रव गुरुपद पंकज नाइ शिर, बे आयसु पाइ॥ . | 
|| निशिप्रवेशसुनिआयसुदीन्हा# सबही सन्ध्यावन्दन कान्दा 
कहत कथा इतिहास पुरानी # हचि रजनी इग याम सिरान 
|| युनिवरशयन कीन्ह तब जाई + लगे चरण चापन दोउमाई| 
जिनके चरण सपोरुह लागी # करत विविधजपयोगविरोगी|. 
ते दोउ बन्धु प्रेम जनु जीते # गुरुपद कमल पलोटत र|, 
बारबार मुनि आज्ञा दीन्हा # रघुवरजाइ शयन तब कॉ. 
चापत तालाचे * सभय सप्रेम परम सुपर. 
JS नमसि उत्यामी॥ ८ प ददतो | 


nm 


पल 4 आबादउवी)५/खन्य्ात्र ञि उ त्यागी ॥ 
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~ १७ सुनि, अरुण शिखा नि 
यस्ते पाहिले जगतपति, जागे राम सुजान । द 


| | सकल शोचकरे जायनहाये # नित्य निबाहि गुरुहिंशिरनाये 
| समय जानि एरु आयस पाई % लेन प्रसू'न चले दोउ माई 
| भू बाग वर देखेउ जाई % जहाँ वसन्त शतु रहे लभाई |. 
| लागे विटप मनोहर नाना # वरण वरण बर बेलि विताना 
|| नव प्व फलखुमन सुहाये # निजसम्पतिसुरतंरुहि लजाये 
. | चातककोकिल कीरं चकोरा # कूजत विहंग नचत कलमोरा | 
| मध्य बाग सर सोह सुहावा # मणि सोपान विचित्र बनावा. 
|मलसाललसरासजबहुरंगा # जल खगकजत गु जत भगा | 
` दोहा-बाग तड़ाग विलोकि परभु, हषे बु समत। |. 












CS >...... 9... ५७-७4 I 


4 _ «० -परपरम्य आराम यह, जो रामहिं सुखदेत॥ ` 

| चदिशिचितेपूं छिमालीगन % लगेलेन दल फूल मुदितमन | 
| तेहि अवसर सीता तहँ आई % गिरिजा पूजन जननि पठाई | 
|| संग सखी सब सुभगसयानी # गावहिं गीत मनोहर बानी |. | 
| सर समीपगिरिजाएह सोहा # वरणि न जायदेखि मनमोहा | 

सञ्जनकारसर सखिनसमेता ४ गई सुदित मन गौरि निकेता | 

गजा कीन्ह अधिकअवुरागा * निज अनुरूप सुभगवर माँगा || 
| ३% सखी सिय संग विहाई # गई रही देखन फुलवाई | | 
| पेहदो उबन्धु विल्लोकेउ जाई # प्रेम विवश सीता पह आई |. 
||  दोहा-तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलनेन | | 


> 


` -: कहु कारण निज हषे कर, पूबहिं सब रदबैन । . 
`| खन वाग कुवर दुइ आये # वय किशोर सब भाँति सुहाये | | 
| असगोर किमिकहों बखानी &गिरा अनयन नयन बितुबानी | 


। ७७७. म २ सुग ३ फूल ४ कल्पवृक्ष ५ सुआ ६ बाग ७ छोड़के ८वासी ॥ >> 00. 
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यसन सखी सयानी # सियहियअतिउत्कण्ठाजानी| 
| ह कहहि बृपसुत ते आलो # सुने जो मुनि संग आये काली 
। जिन निज रूप मोहनी डारी * कोन्हे स्ववश सकल नरनाऐ| 
| वरणत छविजहं तह सबलोगू # अवशि देखिये देखन यो) 
| तासवचनअतिसियहि सुहाने * दरश लाग लोचन अ™कुलाने|| 


गई 


| चलीअग्रकरिप्रियसखि सोडे * प्रिति पुरातन लख न को 
| 


. दोहा समारे सीय नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत । | 
` नक्त विळोकति सकल दिशि, जनु शिशु गी सभीत॥ | 
_ |ककणकिंकिशिदपुरं निसुनि# कहतलषणसन रामहद्यग॒नि| 
| मानहूँ मदन हुन्दुभी दीन्ही # मनसा विशवविजयकहेकीनही | 
. असकहिफिरिचितयेत्यहिओरा#सियप्रुलशशिभयेनयनचको।| 
` | भयेविलोचन चारु अचंचलं##मनह सकुचिनिमितजे उटगक 
देखि सीय शोमा सुख पावा + हृदय सराहत वचन न द्यावा .. 
| जवपिरचि सब निजनिएणाई # विरचिविश्वकहँप्रकट दि 
| सुन्दरता कहें सुन्दर करई # छविद्रह दीपशिखा जु बरं 
/ | सब उपमा छबि रहे जारी % केहि पटतरिय विदेह कुमारं| 
| ठ FU यरे प्रभु, आपनि दशा व्रिचार। - | 
, पूजन गोरि सखी ले आई % करति लवा ण. 
| | [ह न क अर्का ब्‌ पु) | 
| जासुपिल्लोकिअलोकिकशोमा£ कति माता र त 0 | 
सो सव कारण जानु विधाता ४ फरकहिंसुभगञ्रङ्क युचुञ्राती| 
'खुवंशिन करसहज स्वभाऊ % मनकुपन्थ पगधरे न कार 
. | मोहिअतिशयप्रतीतिजियकेरी» जेहि सपने; परम रिन ह 
` - छौ । प चळ क बिए“ स्यरतरखलुरता ७ बेरी॥ पट 09) 


१ प्रेम २ पूर्व जन्म गोठी # नहिं नहि लावहिं परतिय मनद प्‌ रतिय मनद | | 
क प्न त विशरिपा/५८सिपर-६आतुरता ७ बैशे॥ _ | प्र 


| | 
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| मंगन लहहि न जिनकेनाही #ते नर वर मी ज ठा 
| दाहा-करत बतकही अनुजसन, क प्र जग माही म माह 
fc छ सरोज दितिः छवि, करत मुर इव पान ॥ 
` | चितवतिचक्तिचह दिशिसीता » कहँगये रपकिशोर मनचीत 

| जहविलोकुश्गशावक नयनी % जनु तहे वरपकमलश्रित श्रेनी 

' लता ओट तबसखिनलखाये + गौर डो 5 

“५ ^° तस खनलखाये # श्यामलगौर किशोर सुहायेः| 
|देखि रूप लोचन ललचाने # हर्षे जन॒निजनिधि पहिचाने 
| थक नयन रघुपतिछवि देखी % पलकनहँ परिहरी निमेखी | 
| अधिक सनेह देह भइ भोरी *शरदशशिहिजनुचितव चकोरी | 
| लोचन मए रामहिं उरआनी # दीन्हे पलक कपार सयानी | 
|जबसियसखिनप्रेमनश जानी #क्‌हिनसकहिंकछ मनसकुचानी | 
दोहा-लताभवन ते प्रकट भे, तेहि असर दोउ भाई |... | 
शो ह जव्युर्गावमलविधु, जलदपटल विलगाइ॥ ` ` 
«मा साव सुभग दोउ वीरा % नील पीत जलजात शरीरा | 





















काकपच शिर सोहत नीके » णुच्छाबिचबिचकुसुमकलीके |. 
ह मा च कलीके | 
के शरमं विन्दुसुहाये # श्रवणसुभग भूषणछविछाये 
| ८ भूकुटिकच धूं घरवारे % नव सरोज लोचन ' रतनारे | | 
चारं चिडुक नासिकाकपोला य हास विलास लेतमन मोला | 
3 विकहिनजाहिमोहिंपाही * जो विलोकिवह कामलजाही | | 
उर मणिमालकम्बुकलग्रीवा # कामकलभकर भुजबलसींवा | | 
| न समेत वामकर दोना # सावर कुंवर सखी सुठिलोना || 
,| शिफेहीर काट पट पीतधर, सुंपमाशीलानंधान]  . . |. 
॥ धार धीर देखि भानुकुल भूषणहिं, बिसर सलिन अपाने॥। | जे 





| ज इक सखी सयानी * सीतासन बोली. गहि पानी | | 
८ ध्यान कोंड क भूप किशोर देखि किन लेह | 


Et “2 र्‌ भिसा । `  “ण55:6, Jandamivadi Math lection igitizedby eGaggoti ws . प्त पौ en, 
वारो २ पुष्परस ३ भारा 4 खज़ाता ४ किवाड आई ७ पसाना = सिद ह अपतपो ॥ ' 
म. ३ षवक न्याया मास्क 
. ५ | दि 












Li । पृष्पवारिकागछ् | 
चव तनय उचरे # सम्हल दोउ रपुसिह निह || 
` | नखशिख देखिरामकी शोभा #सुमिरिपिताप्रणमनअतित्ञोभ| 
परवश सखिनलंखी जबसीता # भयोगहरु सब कहहिं समीता|| 
पुनि आउवयहिविरियाकाली #असकि मनबिहसीइकआणी || 
| गृह गिरा सनिसियसकुचानी क मयउ विलम्बमाठ भयमानी || 
घरि वड धीर गमउर आनी # फिरी अपनर्पापिठुबश जानी || 
। ` ` दोहा-देखन मिसु सग बिहँगतरु, फिरत बहाँरि बहे[रि । जा | |. 
|. निरास निरखि खुबीरवि, बाढी प्रीति न थोरि॥ . | 
जानिकठिनशिवचाप बिसूरति # चली राखिउरश्यामल मूर 
रश्च जब जात जानकीजानी # सुख सनेह शोभा णुणखानी | 
परमप्रेम मय मुहुमंसि कीन्ही * चारुचित्र भीतरलिखिलीन्ही | 
गई भवानी भवन बहोरी#वन्दि चरण बोलींकर जोरी | 
जयजयजयगिरिराज किशोरी # जय महेश सुचन्द्र चकोर |. 
जय गजबदन षडानन माता #जगतजननिदामिनिय तिगात| 
' | नहिं तव आदिमध्यअवसाना * अमित प्रभाववेद नहि जाना 
भवमवविमवपराभवकारिणि#विश्वविमोहनिस्ववशविहारि| 
कः: प । देवता सुतीय महेँ, मातु प्रथम तव रंख। या | 
सततो महिमाअमित न कहिसकहि, सहस शारदा शेख ॥  _ | 
रत नि पर क. + वरदायिनि त्रिपुरारि ४ पि | 
मोर मनोरथ जानह उम्हार $ सुरनरसुनि सब होहि उ | 
य जानह नीके * बसहु सदा उर पुर सह 


(११६) 








| 





कोन्ह्यठ प्रकट न कारण तेही * अस कहि चरणां गहे 

सौ शरण तेही * अस कहि चरणां गहे वदेश 
| विनय प्रेम वश भई भवाना ने सल्ली माल मूरति मुसुकात | 
सादर सिय प्रसाद उर धरेऊ # बोलीं गोरिहर्ण हिय मरे |. 
सुव सिय सत्य शशीशहमारी » पूजिहि मन कामना तुम्हारी. 


- | Psd २ ३ स्याही । वर्षा शव "60१6 RGargoln ०3 55 मनन ~ झे 
न = क दे अन्त ७ हजार = इच्छा ॥ ¬ १ देखी न द्र दे स्य ४ बिजली 4 चप्रक ६ अन्त ७ हज़ार ठ ट्च्छां ॥ आकर द _ 5 






























पुष्पवाटिकागमन | . नालकाण्ड (११९) 


[नारद वचन सदा शचि सांचा + सो रमिलवज किक 


॥ घट बढ़ विरहिनि हुखदाई # ग्रसे राह 


| 
| 42 (फि | 





अन्द-मनजाहि राच्यो मिलिहिसो वर सहज सुन्दर सांवरा । 

iets TF सनेह जानत रावरो ॥ | 

यहि भा अशीश सुने सिय सहित हिय हरवीअछी। || 

| तुळसी अवानिहिंपूजि पुनिषुनि मुदितमन मरिदिस्वठी ॥ 
सारो-जानि गौरि अनुकूल, सिय हिय हर्ष न जायकाइ । 


मंजुळ मंगल मूल, वाम अंग फकन लगे॥ : 


` हृदय सराहत सीय लुनोई # शुरु समीप गमने दोउ माई | 
॥ राख 
| सुमन पाइ सुनि पुजा कीन्हीं # एुनिअशीशदोउभाइन दीन्ही 


ड 


कहा सब कोशिक पाहीं # सरलस्वभावळुवाछल नाहीं | 





य 





ल मनोरथ होई तुम्हारे # राम लषण सुनि भये सुखारे || 


| करि भोजनशुनिवर विज्ञानी # लगे कहन कछ कथाएरानी | 


विगत दिवसणुरु आयसु पाई % सन्ध्या करन चले दोउभाई 


| माची दिशिशशिउयउ सुहावा # सियमुखसरिस देखिसुखपावा | 
| बहुरि विचारकीन्ह मनमाही' # सीयवदनसम हिमकर नाहा'|| | 


` दोहा-जन्म सिन्धु पुनिबन्धुविष, दिनमलीन सकलंक। | 
२ .. सिंयमुख समतापाव किमि, चन्द्र बापुरे रक ॥ 


निज संधिहि पाई | | 


| कोक शोक प्रद पंकज द्रोही * अवण बहुत चन्द्रमा तोही | | 
'|देही सुख पटंतर दीन्हे # होइ दोष बड़ अनुचितकीन्दे | 


पसुसछ पिविधुव्याजबखानी» शर पहँचले निशाबडिजानी | 


| करियुनिचरणसरोज प्रणामा * आयसु पाइ कीन्ह :विश्रामा |. 
» | पिगत निशा रघुनायक जागे # बंधुविलोकिकहन अस लागे | 
| उयउअरुणअवलोकह ताता # पंकज कोक लोक सुखदाता | | 


> 
| हे 








TT आळ्या “जळी कम हि. nd 


बोले लषण जोरि युगपाणी # प्रभु प्रभाव सूचक €ढुवाणी | | 


५ २ दन्य २ सकी ३ सुन्दरता जन्म विण क्रत अस्ता । |. 


(१२०) 
ˆ दोहा-अरुणोदय सकुचे कुमुद, उड़ग दोहा-अर्णोदय सकुचे कुमुद, उडंगणज्यातमरूचं | || | 
_ तिमितुम्हार आगमन सुनि, रपति भये बहान ॥ . | | 
नपसबनखतकरहिँउ जियारी # टारि न सकाहि चापतममोरी॥ | 
|| कंमलकोकमधु करखगनाना * हरषे सकल निशा अ | | 
ऐसहि प्रभ सवभक्त तुम्हारे # हवहहिं टूटे धनुष सुखारे 
उदयभावबिनुश्रम तम नाशा * हरेनखत जग तेज प्रकाशा 
रविनिज उदयव्याजरघुराया * प्रभु प्रतापसब नपन दिखाया 
` | तवंभजबलमहिमा उदघोटी * प्रकरी ध विघटंनपरिपीदी 
बंडुवचन सुनि प्रमु सुसुकाने # हवं शुचि सहज पुनीत नहाने| | 
- | नित्य क्रिया करिणुरुपहँ्राये # चरण सरोज सुभग शिरनाये || | 
शतानन्द तब जनक बुलाये # कोशिक सुनिपहे तुरत पठाये| | 


| जनकविनयतिनआाय सुनाई # हर्णे बोलि लिये दोउ भाई | 
. दोहा-शतानंद पद वंदि प्रभु, बैठे गुरु पह जाइ । 














| चळहु तात मुनि कहेउ तब, पठवा जनक बुलाइ ॥ 
|| सीय स्वयम्वर देखिय जाइ १ इश काहि धो हिं बड़ाई 


| 
नु कहा अजन सोई % नाथ कृपा तव जापर होई|| 
हरषे साने सब सुनिवरबानी » दीन्हग्रशीशसबहिंपुखमानी || | 
| होय का कृपाला # देखन चले न । शाला 
आय दोउ भाइ % अस सुधि सबपुरवासिनपाई 
चले सकलग्रहकाज विसारी # बालक युवा जरठ नर नारी 
दरा जनक भीर भइ भारी % शुचिसेवक सब लिये हँकारी ||| 


एरत सकल लोगन पहँजाह # आसन 
दाही-कहिसदुबचन विनीत तिन बेठारे i रह 


५ उत्तम मध्यम नीच लघु, निजनिज थ 
राजङवरतेहि अवसर आये & मनहु मनोहरता छिव | 


१ अंधेरा २ भौं ३ नाश ४ उत्पन्न | हृटनेपर ६ मर्याद ७ छझ 


HT >>>» 





दम ०.4 > नाक. 











शमादिर्पप्रशंसन |]. 


| गुण सागर नागर बर वीरा # सुन्दर इर वीरा » सुन्दर श्यामल गोर शरीरा | 
| राज समाज विराजत रूरे # उड्गणमहँ जनु युग विधुपूर 

||जिनक रही भावना जसी क पर्नु मूरति देखी तिन तसी | 
| देखि भूप महा रण धीरा # मनह बीर ग्स धरे शरीरा |. 
| डरकुटिल दपग्रशुहि निहारी # मनह भयानक मूरति भारी || 
| रदे अछुरछलजो दप वेसा # तिनप्रभुप्रकट कालसमदेखा |. 
|पुरवासिन देखे दोउ भाई % नर भषण लोचन सुखदाई | 
[` दौहा- नारि बिलोकहिं हरषि हिय, निज निज रुचि अनुरूप। || 
| Ts शार भारे मुरति परम अनुप॥ [| 
| विहुषॅन प्रभु विराटमय दीशा » बह सुख कर पग लोचनशीशा | 

| जनकजाति अवलोकहिं कंसे # सहजसगे प्रियलागहिं जसे | 
/ रोहित विदेह विलोकहिं रानी ४ शिं शुसमप्रीति न जायबखानी | 
| योगिन परम्‌ तत्व मय भासा ॐ शान्त शुद्ध सम सहज प्रकाशा | 
| हरि भक्तन देखे दोउ आता % इष्टदेव इव सब सुखदाता || 





| रामहिचितव भाव जेहि सीया * सो सनेह सुख नहिं कथनीया fe 
| उरअश॒भवितनकहिसकसोउ # कवनप्रकार कहे कृवि कोऊ | 
| हिविधि रहाजाहि जसभाऊ ४ तेइँ तस देखेउ कोसल राऊ | 
|  दोहा-शजत राजसमाज महे, कोसलशज किशोर || 
सहज सुन्दर श्यामल गोर तनु, विश्व विलोचन चोर । , योन 6 
हिज मनोहर मूरति दोऊ % कोटि काम उपमा लँड॒सोऊ | . 
| शरदचन्द्‌ निन्द्क मुखनीके ४ नीरज नयन भावते जीके 


तेवनि चारु मारमद हरणी # भावत हृदय जाइ नहि वरणी | 









र चतुर बे नक्षत्र ३ इच्छा (४ पंडित, आसन क, 8. तिस 8. छोटा गाल ३ क | बालक, हि लः > [| 22 5 (गाल § र ॥ 





शिरिगालतिलककलकाही+कचविलाकिथिलिअवलिलजाही| 


|भ्लकपोलश्रृति कुशडललोला#चिबुक अधर सुन्दर मंदयोला | | 
| इसदयन्धुकर निन्दक हासा # भृकुटी विकट मनोहर नासा | . 













sp 


तत चौतनी शिरन 


छ| 
अर मणि कण्ठा कालित, उर तुलसीकी मा 
ह म कन्ध केहरि नि, बछनिघि बाहु विशाळ ॥ 





देखि लोग सब भये सुखारे # इकटकलीचन टरहिं न सा| 


करिविनती निज कथा सुनाई ४ रंगअवनिसब झुनिहि दिखाई| 
जहे तहें जाहि कु वरवर दोऊ » तहँतहँचकितचितव सबकोस| 


Ce थि 

















भलिरचनादपसनद्चनिकहेऊ # राजा सुदित परम सुख लहेउ 

| दोहा-सब मज्चनते मञ्च इक, सुन्दर विशद विशाळ । ` | 
मुनि समेत दोउ बन्धु तह, बेठारे माहेपाळ ॥ | 

प्रभहि देखि सब नप हियहारे % जनु राकेशं उद्य भये ता 


ग्रस पिचारिगमनह घर माइ # यश प्रताप बल तेज 


यहसनिअपर भप सुसुकाने # धर्मशील हरिभक्त सया 
सोरा-सीय बिवाहब राम, गर्व दूरिकरि नृपन कर । 
को सक संग्राम्‌, दशरथ के रण बोकर 


थ्या मरु जनि गाल बजाई + मतमोद नहिं भूख इता 


१ रख २बल ३ तरकस ४ जनेऊ ५ चन्द्रमा ६ महादेवजी ७ लड्डू ॥ 


ers sg 


धनुष्‌ वामवर कोपे! 
कटि तृशीर पीत पटवाँध # कर शर | 
पीत यज्ञ उपंवीत सुहाये * नखशिखमजमहा छबिछाये|. 


हर्णे जनक देखि दोउ भाई # सुनिपद कमल गहै तब जा! |. 


निजनिजरुचिरामहि सबदेखा # कोउ नजानकछुमम विशेसा 


= = - SP 
$ 
a] 


न कुसुमकली विचवीच्‌ बना; | | 
इसा रुचिर कम्बु' कल ग्रीवा * जतु त्रिसुवन उपमाव. सोगा: 


अस प्रतीत तिनके मनमाहीं # राम चाप तोरब शक नाही| | 
विनु भंजे मवंधनुष विशाला % मेलिहि सीय रामउर माला. 


विहे अपर भूप सुनि बानी # जे मर्तिकअपम | | 
तारहु धनुष ब्याह अवगाहा » बिनु तोरे को कव 
एक वार कालह किन होऊ # उ स तहमा | 


| 


धनुमेङ्गकुयन | बालका. (१२३) 


Be > ` ° ॥, nd 
ge nd ee Sse. sorta, 


| शिषहमा रा नपरस उनीता » जगदम्बा जानह जिय सीता | 
| जगताप रघुपातिहिविचारी * भरिलोचन छविलेह निहारी | ` 
| द्ुन्दर सुखद सकलणुशरासी % ये दो उ बन्धु शम्मु उखासी 

| सुधा समुद्र समीप विहाई # सृगजल निरखि मरहकतधाई | 
| करहु जाय जा कह जो भाषा # हमतो आज जन्म फल पावा 

| असकहि अले भूप अवुरागे # रूप अनुप विलोकन लागे 
देखहि सुर नभ चढे विमाना # वर्षहिँ सुमंन करहिकलगाना 





फिका बाजि 





9७०७ 


दोहा-जानिलुअवसरजनकतब, पठे सीय बुलाय । | 
भा चतुर सखी सुन्दारे सकल, सादर चली लिवाय॥। | | 

सियशोभा नहिं जाइ बखानी # जगदम्बिका रूप शुणखानी 
उपमासकलमो हिं लघुलागी # प्रोक्त नारि अंग अनुरागी | 

|, सीय वरांश केहि उपमा देई १८ कुकवि कहाय अयशंको लई | ह 

| जोपटतरिय तियनसृमसीया * जगअसयुवति सामनी) 
गिरा घुखंरतड अड भवानी ४रतिअतिहुखितश्म 

| विष वारुणी बन्छु प्रिय जेही ४ कहिय रमा सम किमि वेदेही 
जाछ वि सुधा पयोनिधिहोई # परम ता मय कच्छप सोई |. 

शोभा रजु मन्दर शुङ्घाछ # मथे पाशिपंकज निज मारू | | 


बि 








च्या 


` दोहा-यहिविधि उपजे लक्षिजब, सुन्दरता सुखमूल । 

_ 0 , तदपि सकोच समेत कवि, कहहिं सीय समतूल ॥ 

चली संगले सखी सयानी # गावत गीत मनोहर बानी| | 
|| सोह नवललतन सुन्दरि सारी *जगतजननिग्रवुलितछविभारी | 
|| भषण सकल सुदेश सुहाये # अंग अंग रचि सखिंन बनाये _ 
| रंगभूमि. जब सियपणु धारी # देखि रूप मोहे नर नारी| . 
॥०सुरन दुन्दुभी बजाई % वरषि 2 के अप्सरा गाई| | 
| णि सरोजसोह जयमाला % औचक चितेसकल महिपाला | | 


क ¬ ¬ 9 ` क का प सायालामामममण 
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अक ५ हि पशा यश ॥| धनु कल | 
फु क शै 
सीयचकितचित रामहिंचाहा * चाहा * भये नन ८७ शा | | 
मुनि संमोप बठे दोउ भाई # लगे ललकिलीचनेनिषि | | 
दोहा-गुरुजनळाजसमाज बढि, देख णी बि | 
.  लगीविलाकनसलिनतन, खुवाराह उ निमे | -| 
` ||रामरूप अरु सिय छवि देखी # नर नारिन परिहरेउ निमेखी। | 
|| शोचहिं सकलकहतसकुचाहीं #विधिसनषिनयकरहिमनमाह| | 


= 







हरु बिधिवेगि जनक जड़ताई # मति हमारि असि देइ सुहा | | 


बिनु विचारप्रणतजि नरनाइ ४ सीय रास कर करे विवाह | 
जगभल कहि भाव सबकाहू # हठ कौन्दे अन्तह उर दोह | 
यहि लालसा मगनसब लोगू # वर साँवरो जानकी योग | 
तब वन्दीजनं जनक बुलाये * विरदावली कहत चलिग्रागे | 
कहनृप जाइ कहहुप्रण मोरा # चले भाट हिय हर्ष न योर 

_ दोहा-बोले वन्दी वचन वर, सुनहु सकल महिपाल। 







प्रण विदेहकर कहहिं हम, भुजा उअय विशाळ ॥ 
| चपशुजबलविधु शिवधनुराहू # गरुआ कठोर विदित सबका 
रावण बाण महाभट मारे # देखि शरासन गवहिं सिधा | 
| सोइ एरारिको दरड कठोरा # राजसमाजआज जेहि तो| 
| निधुषन जय समेत वेदेही # बिनहिँ विचार वरे हठितेर 
युनिप्रणसकलमृपअभिलाषे # भटमानी अतिशय मनमौँ। 
परिकरं बांधि उठे अङुलाई # चले इष्टदेवन शिर 
तमकितमकितकिशिवधलुधरहीं+ उठेनकोटिभांति बलकरी 

। जिनक कछ विचार मनमाही # चाप समीप महीप न जा ॥ 
च [oe उंडे न चलहिं जाइ | 
भूप सहस दश एकदिवारा % ले म न ट| 
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ह प). HERES [ण्ड (१२५) 
[डिगे न शम्धु शंरासन कसे + कामी वचन सते मेर 
|| सब छप भये योग उपहासी % जेसे बिनु विराग सन्यासी | | 
|| कीरति विजय वीरता भारी * चले चापकर सर्वस हारी | | 
|/्रीहत भये हारि हिय राजा # बेठे निज निज जाइ समाजा | 
| नुपनविलो किजनकअङुलाने # बोले वचन रोष जनु साने || 
॥छोप दीप क भूपति नाना * आये सुनि हम जो प्रशठाना | ` 
॥ देव दज धारे मुज शरीरा % विपुल वीर आये रणधीरा 

|. दोदा-इवरि मनहरि विजय बहि,कीरति अति कमनीय । 

| «५ हर [वराचे जलु, . रचउ न धनु दमनाय ॥ . ` 

| कहकह यह लाभ न भावा # काहु न शंकर चाप चढावा |: 
|रहा चढाउब तोरब भाई # तिलभरिमूमिनसकेउछूडाई 
f अबजनिकोउमाखे भटमानी # वीर विहोन र म॑ जानी |. | 
| तेजह आशनिजनिजग्हजाह * लिखा न विधि वदेहि विवाह | | 

सुत जाय जो प्रण परिहरऊं # क्‌ वरि कं वारि रहे का करऊं| 
॥ जो जनतेउ बिवुमट महिभाई क तो प्रकरि करतेउ न हँसाई 
| जनक वचन छुनि सब नरनारी # देखि जानकिहि भये दुखारी| 
| माखे लषण कुटिलंभइ भौहें # रदपुटं फरकत नयन रिसोहे | 
॥ . दोहा-कहि न सकत खुवीर इर, च i | आ ol 
|... . नाह रासपद कमल श्र, | ह कक $ | 5 
|| रघुबंशिन ह जह कोउ होई % तेहि समाज अस कहे न कोई| 


फेहीजन चित 


| हजनकजसभअनुचितबानी » विद्यमान रघुकल मणिजानी || 


























खुन भानुकूल पंकजमानु २ कहों खमाव नकछ्‌ प्रभिमान |. | 2 





के राउर अनुशासन पाऊं # कन्हुकइव ब्रह्माण्ड उठाऊ खड डर ड 
| घट ले हो डारों फोरी # सको नं मेर सलक हर तोरी | 
न के सहा ५ मो भ 


एय ६ टेढ़ा ७ ओठ ८ मौजूद & आपका ॥ 








| षश सकोप वचन जब बोले # डगमगानि दिग्गजमहि होते. | 
| सकल लोक सब भूप डराने * सियहियहर्ण जनक सकुको। | 
| गुहरघुपति सबमुनिमनमाही # सुदित भयेएनिइनि पुलकाई। | 
| सनहिं रघुपति लषण निवारे * प्रेम समेत निकट बेग्रे | 
` | विश्वामित्र समयशुभ जानी # बोले अति सनेह 


है! 
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जाति अस आयछ होउ * 


नहा-तोरों क्षत्रकैदण्ड जिमि, तव प्रताप 24 | 
> जो न करों प्रभुपद शुपर्थ, कर न घरों घनुमाथ ॥ 


उठउ राम मंजहु भव चापू # मेटहु तात जनक 


सुनिगुरुबचनचंरणशिरनावा * हर्ष विषाद न कछ रम | 


ठाढ़ भये उठि सहज सुभाये # ठवनि युवा खगराज 
दोद्दा-उदित उदयीगीरे 4 मंचपर, खुबर बाल पतंग । 
कसे सन्त सरोज सब हरषे छोचन भंग ॥ 


नुपन केरि आशानिशि नाशी * वचननखत अर्वलीन प्रकाश 


| गढ महीप कृमुद सकूचाने कपटी . भूप उलूक 


| भये विशोक कोक मुनि देवा * वर्षहिँ सुमन जनावहिँ सेव 
_ | एरुपद वन्दि सहित अनुराग # राम सुनिन सन ग्रायसु माग 
सहजहिचलेसकलजगस्वासी# मत्त मंजु वर कू जर | 


चलत राम सब पुर नर नारी # पुलकि पूरितनु भये 


पॅन्ट पितरसुरसुकृत सँभारे जो कळ पुण्य प्रभाव दन | 
तो शिवधनुष सणा लकि नाई २१ तोरहिं रास गणेश युर | 


| 


| 
र 


` ` दोह्दा-रामहि प्रेम समेत लि, सखिन समीप 
` „` सीता मातु सनेह वश, वचन करे विळूदाइ॥ 


सखि सब कोवुक देखनहारे # जोउ कहावत हितू. ह | 


be :खेल;२ श्रतुप ३ सर फोड़ ४.कालम पो कसम षक सिह ठ जस | पाँति (कमल |) 7 
शक सिएरा पाँति ६ कमल की | | 


करो विलोक्य से| 
कमलनाल जिमिचापंचढ़ावों ४ शत योजन प्रमाण ले घन 
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| : 
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_धनुमङ्गकथन | तालुका एड (१२७) 


| कोउन बुझाइ कहे र॒पपाही # ये बालक अस हठ मलन 
| रावण बाण छ, नहि चापा # हारे सकल भूप करि दीपा 
| सो धु राजकु'वर कर देहीं # बाल मराल कि गन्दर लेही 
॥ अपसयानप सकल सिरानी #सखिविधिगतिकलजायनजानी 
| बोली चतुर सखी मूदुबानी # तेजवन्त लघु गनिय न रानी 
| कहूँ कुम्भजं कहसिन्धु॒ अपारा % शोषेउ सुयश सकल संसारा 
| शविमंडल देखत लघु लागा % उदय तासु त्रिभुवनतम भागा |. 
| दोहा-भंत्र परमलधु जासुवश, विधि हीरे हर सुरसव | | 
। महा मत्त गजराज कह, वशकर अकुश खव ॥ ह 
| काम कुसुमं धनुशायक लीन्हे # सकल सुवन अपनेबशकीन्हे 
|| देवि तजिय संशय अस जानी % भंजब धनुष राम सुनुरानी | | 
| सखी बचनसुनि भइ परंतीती # मिटाविषाद बढीअति प्रीती 
| तब. रामहि बिलोक वदेही # सभयहृदयबिनवतिजेहि तेही 
| मनहींमन मनाय अकुलानी # होइ प्रसन्न महेश ss 
| केर सकल आपनि सेवकाई # करि हित हरह चाप गरुआई 
rr व्रदायक देवा # आजुहिलागि कीन्हतव सेवा 
| बारबार बिनती सुनि मोरी # करह चाप गरुता अतियोरी 
- ` दोहा-दोखि देखि रघुवीर तन, सुरमनाव धरि धीर । | क 
विलोचन प्रेमजळ, पुलकावली शरीर ॥ : 


| नीके निरखि नयनभरिशोभा #पिठुग्रणसुमिरिवहरिमनच्ोभा| 
अहह तात दारुण प्रणठानी *समुकतनहिंकळुलाभनहानी | 
सचिव सभय शिषदेइ न कोई * बुधसमाज बड अचुचितहोई | | 
कहे धनुकूलिशहु चाहिकठोरा # कहँश्यामलमहुगात किशोरा | | 
बिधि केहिभांति घरों उरधीरा  सिर्ससुमनकिमि धियहीरा | 
सुकल सभाकी मतिभइभोरी # अबमोहिंशम्धुचापगतितोरी | | 


फि ९ पजुप २ घमंड ३-अगस्त्य ४ छोटा ५ फूल ६ विश्वास ७ रोमांच ८मंत्रीण 2 . 
ह. १ हीट टी -— ८ - ० = न ८ स्त १0.5. vanes कुल a ४ 7.2 
| शध्च्य््य्य्टःड्ड्ण क्या ' 


| है ८ निति कीन नई 
हि 
4 ; 
“३ 
बज 

























(१९८) कुर)”. | 
[हा क्लाहर बारा # होह हरुअ रपतिदि निष | 
|| अति परिताप सीय मनमाही * 0042 नी आहे| 
_प्रमहिवितैपुनि चितेमहि, रजत लोचन लोलं ` 
| दोहा Sb नग जन विधुपेडल डाल ॥ ता, 
| गिराअंलिनि मुख पंकज रोकी*प्रकट न लाजनिशा अवलोकी | 
| नोचनजल रह लोचन कोना * जेसे परम कृपण कर सोना 
| सकुची व्याकुलताबड़ि जानी # धरि धीरज प्रतीति उरआनी 
| तन मन बचनमोर प्रणसाँचा # रघुपति पदसरोज मनराँचा 
_ ॥ तो भगवान सकल उरबासी # करिहहिंमो हिरघुपतिकी दासी | 
| जाकर जेहिपर सत्य सनेह # सो तेहि मिलतनकछ स्‌ हृ | 
परशु तन चित प्रेम प्रणठाना » इपानिधान राम सब जना| 
| सियहि विलोकितकेउ धतुक से» चितवगरुदु लघुव्यालहि जसे | | 
॥  दोहा-लपणलखेउरुवंशमणि, ताकेउ हर कोदण्ड । | 
Els पुलाकगात बोले बचन, चरण चापि बहाण्ड ॥ 
दिशिकु्जरह कमंठअहिकोला+ धरहुधरणि धरिधीर न डोला 
/ राम चहहिं शंकरघवु तोरा # होइ सजग सुनि आयसुमोग 
| चाप समीप राम जब आये # नर नारिन सुर सुकृत मनि 
| सब कर संशय अरु अज्ञान्‌ #मन्द महोपन कर अभिमान 
| सुपति केरि गवं गरुआई # सुर सुनिवरन केरि कदराई 
'सियकर शोचजनकपछितावा#+ रानिनकर दारुण हुखदात 
| शम्युचाप बढ़ बोहित पाह # चढ़े जाइ सब संग बना 
| राम बाइबल सिन्धु अपारा # चहतपार नहिं कोउ कनहर 
| ` J लोग सब, So Ee |... जब, 
| सीय रूपायतन, जानी बिक विशेखि। _,॥ 
| देखी विल विकल पदेही + निमिष बिहात कल्पसमर्त॥| 


१ हलका २ चंचल ३ कामदेन ४ मछली भमो. सम ७.कच्चप ८ बाराद ॥ पी 
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मधुन | र | (१२९) . 


(द्ितवारि बिद ज 
| का वर्षा जब कषी सुखाने # समयच्चकि एनिका पछिताने 


| अतजियजानि जानकी देखी # प्रशुपलकेलखि प्रीति विशेवी। | 







एहिप्रणाममनहिमनङीन्हा # अतिलाघंयऽठायधन लोन्हा 
दमक उ दामिनि जि भिघनलयऊ+ पुनिधनु नभमंडलसमभयङ | 
लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े # काइ न लखा रहे सब ठार 


__ बंद-भरे झुवन घोर कठोर सवरि बाजि ताजि मासा चले । 
चराई ।दण्गज डोलमाह अहिकोल क्रम कलपले॥ - 


घुर अएुर मुनि करकान दीन्हे सकल विकल विचारीं। | 


` को दरड भऽ्जउ राम तुळसी जयति बचन उचारहीं ॥ 
| पा दाकर चाप जहाज, सागर खुबर बाहु बळ । 
le ` कूढ सकळ समाज, चढू जे प्रथमहि मोहवश ॥ 
गशुदोउ खरड चाप भहिडारे # देखि लोग सव भये सुखारे 
कोशिकरूप पयोनिधि पावन # प्रेम वारि अवगाह सुहावन 
'मि रूप राकेश निहारी # बढी वीचिं एलकावलि भारी | 


। 


बाजे नम गहगहे निशाना * दैववधू नाचहिं करिगाना | 
| लादिक सुर सिड मुनीशा + पशि प्रशंसहि देहि अशीशा | 
| दि सुमन रंग बहु माला # गावहिं किन्नर गीत रसाला॥ 
| अपन भरि जयजय बानी # घनुषभङ्गध्वनिजात न जानी ॥ . 
| शपित कहहिंजहंतह नरनारी # भज्जेउ राम शम्धुधतु भारी | 


he 


_दहाचन्दी मागध छुतगण, विरद वर्दहिं मतिधीर। | 
Be 


|: 
hs 
|. 





॥ | 
है| 
९ 
i 
f 3 द 


क 


So 
~———e©OJangammgdttatteoitection: इसा वया क ao Be मि 
४ व ये शब्द ४ अथाह ५ < सन्मा उघडी हाथी ह _ 





तेदि चणमध्य राम धउुतोरा » भरेउ भुवन ध्वनिधोरकठोरा | 


सुये कर का । 


। भाम करहि निद्यावरि छोग सब, हेय गय धन मणि चीर ॥ हाई ER: ड 
बहु बाजने सुहाये # जहँ तहं. युवतिन मङ्गलगाये | 
सा २ जल्दी ऐश 


} ॥ तै क ४ 
क | :] ५ 


(१३०) ५५५). ५252 ण ८ गधे 


पा सिनसदितहरपित्तिरानी ४ सलत धान परा जड पानी 

| जनकले 3 सुख सोचबिहाई * परत १% थाह जनु पे | 

| हतं मये भूप धनु ट्रटे * जसे दिवस दोप_ छि छ| 

सियहियपुखवरणियकेहिभाती ८ जन चातक पाय जलस्वाती| | 

॥ रामि लषण विलोकत कसे * शशिहि चकोर किशो रकजसे| | 

| शतानन्द तव आयपु दीन्हा * सीता गमन राम पढ कलह | 

| दोहा-सँगसखी सुन्दर चतुर, गावहिं मंगळ चार । | 

|| ` ` गमनी बाळ मराठ गति, सुषमा डंग अपार ॥ _ || 

. | नखिनमध्यसियसोइति कंसी# छ बिगणमध्यमदाछबिजस| | 

कर सरोज जयमालं सुहाई हे विश्वा जय शोभाजनु छा! | है 

तन सकोप मन परम उछाहू » गूढ प्रेम लखि प न क | 

जाइ समीप राम छवि देखी # रहिजनुक्‌ वरि चित्र अवर | | 

|| चतुर सली लखि कहा बुझाइ # पहिरावह जयमाल सु | 
2 | इनत युगल कर्रमाल उठाई * प्रेम विवश पहिरा३ न ज 

' सोहत जतुयगजलज सनाला + शशिहि सर्भत देतजयमात || 

गावहिळविश्रवलोकि सहेली # सिय जयमाल रामउर मेल 

॥ „ सोखा-खुरर उर जयमाल, देखि देव न जट | 

सकुच सकल शुवारू, जनु लाक राव कुमुद गण 

. | पुरुं व्योम बाजने बाजे * खलभयेमलिन सा घुसबग | 

सुर किन्नर ps न मुनीशा ४ जयजय कहिसबदेहिँ 

/ | नाचहिं गावहिं विवुध वधूटी # बाखार कदुमालि | 

| जहे तहे विप्र वेद्ध्वनि काही करै वन्दी रद ति उच 

| | महि पाताल नाक यशव्यापा * राम वरी सिय भञ्े उ 


` -| करहि आरती पुर नर नारी * देहि निल्लावरि वित्त 
bs १ तेजहीन २ दिन ३ बच्चा ४ हंस ५ लिगइुम्रा द लिखी ७ दोनों ८ हाय तोड़ा ॥ ० 


0006 कक के. “आडवी 
| 
कैफ 


ति en जाली गिर ~ 


























[पजयमालगॉपण | वाल कएण्ड 

सोहत सीय रामका जोरी # छवि शुद्धार मनहुँ इक्ठोरी| | 
तखी कहहिं प्रथुपद गहु सीता ककरतिनचरणारंसग्रतिभीती | | 
॥.... दोहा-गोतमतियगातसुरातिकारे, नहिपरसतिपद पानि। | - 
। . अन विसे खुवशमणि, प्रीतिअछौकिक्रजानि ॥ 
। तबसिय देखि भूप असिलाषे # कर कपूत सूद मन माषे! 
| उठिरठिपहिरिसनोहअभागे % जह तहँ गाल वजावनं लागे | 
| लेह छु डाय सीय कईकोऊ * धरिबाँधहु रप बालक दोऊ| | 
| तोरे धनुष काज नहिं सरई # जीवत हमहिं कं वरिको,बरई | | 
| जो विदेह कछ कर सहाई * जीतह समर सहित दोउभाई | | 
साधु भूप बोले सुनि बानी % राज समाजहिं लाज लंजानी | | 
| बल प्रताप बीरता बड़ाई # नाक पिनाकंहि संग सिधाई | | 
/सोइ शूरता कि अब कहुँ पाई * असबुधितोविधिपुदंस सिलाई | _ 
१) ` “ दाहा” देखहु रामहि नयन्भरि, ताजे इषा मद मोह। | | 







|.  लषण रोष पावक प्रबळ, जानिशलंभजनिहाहु॥ ` ` 
| बनतेय बलि जिमि चहकागू %जिमिशशचहहिनागररि भागू | 
| जिमिचहकुशलअकारणकोही % सुख सम्पदाचहहि शिवद्रोही 











| इरिपदवि्ुखपरम गतिचाहा * तस तुम्दार लालच नस्नाह | 
॥ कोलाहल सुनि सीय सकानी # सखी लिवांयं गई जहे रानी | | 
राम सुभाय चले गुरु पाहीं * सिय सनेह वरखत मनमाहीँ | 
रानिन सहित. शोचवश सीया # अबधों विधिहिकहां करनीया | 
बचन सुनिइतउततकहीं # लषण रामडर बोलिनसकही | ' 

| दोहा -अरुणनयनभूकर्टकुटिल, चितेवतनुपनसकाप । र 
सभर पनहुमत्तगजगणं निर्ण, सिंह किशोराहिनोप ॥ 


देखिविकलनर नारी # सवमिलि देहि महीपन गाही | . 












(१३२) 
(नेहि अदस सुनि 





गौर शरीर मति भलि आजा % मा्लावशा र त्रिएण्ड विराज । 


। शीशजटा शशि बदन सहावा *रिसिवशकछ क आप 
| भुकटी कुटिलनयनरिसरते * सहजहिचितवत मनइरिसाते|' 
उषभकन्ध उर बाह विशाला कॅ चार जनेउमाल फळाला 
कटि मुनि बसन तूं हुइबाँधे # घउशरकर ऊठ कुलक 


दोहा-शान्त वेश करणी काठत, वरे न जाय स्वरूप । 
धरिमुनितनुजनु वीररस, आये जह सर अन 


देखत भणुपति वेष कराला # उठ सकल यदिकल सुवाला 


पितुसमेतकहिकहिनिजनामा # लगे करन सब दण्डम एक 

' जेहि्चमावच्तिवहिंहितजानी# सो जान जड “उ खुंटा 
जनक बहोरि आय शरनावा # सीय घुलाय प्रणाम करात 
आशिष दीन्ह सखी हाती # निज समाज [३ सयानी 

| विश्वामित्र मिले पुनि आई % पद सरोज मेले दोउ भी 
राम लपण दशरथ केटोटा * दीन्हअशाश जानिभलजोद 
रामहिँ दितयरहे थकिलोचन # रूप अपार मार मदमीर्ष 


दाहा-बहरि विलाकितेदेहसन कहहु कहा अति भार । 
पूछत जान अजान जिमि, व्यापउ कोप शरीर ॥ रा 


समाचार es कना ह कारण महीप सत 
सुनतबचनफिरिअ # देखे चाप खरड महि 
अति रिसबोलेवचन कठोरा + कह जड जनक धनुपा 
' बेगिदिखाव मूढ नतु आज. % उलरों महि जहँलगि ६ 


अति उ उतर देत नप नाहीं * कुटिल भप हरषे सन रम 


सुर मुनि नाग नगर नरनारी % शोचहि सकल त्रास 








i सा | रामजयभालुप्रा ० | 


धा + आये मूणकल कमल पज्ञो| 
खि मर्हप सकल सकुचाने # बाज कपट जजु लवालकाने | 


~ 
\ 


















. (य २ मश्म ३'लाल ७ बेल ५-तरक्षखःद'पशश्ुरारिजीतऽ लड़का ८ नाशक १. ४ | 
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तिकरस्यभावसुनिसीता # अडः निमेष कल्प सम बीता' 
„ दोहा-सभय विलाके लोग सब, जानि जानकिहि भीर। | 
| हृदय न इषे विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर ॥ 
नाथ शम्धु थड भञ्जन हारा ५ होइहि कोउ यकदास तुम्हारा 
आयसु कह, कहियकिन मोही सुनि रसाय बोले मुनिकोही'. 
सेवक सो जो कर सेवकाई % अरिकरणी करि करिय लराई. 
एन राम जईरिवधनु तोरा # सइसबाहु सम सो रिपु मोरा 
सोविलगाइ पिहाइ समाजा # नतु मारे जहे सब राजा| | 
एनिशुनिवचनलपणयुदुकाने # बोले परशधरहि अपमाने | . 
| बह घतुहीँ तोरी लरिकाई # कब न असरिसकीन्द गसाई | . 
| घडुप्र ममता केहि हेतू # सुनि रिसाइ कह भृणङलकेतू | । 
दोहा-रे नूपवाळक काल वश, बोलत तोहि न सँभार । र 
._ पैनुही सम त्रिपुरारिषचु, विदित सकळ संसार॥ | | 
| सषणकहाह।से हमर जाना % सुनहु देव सब धतुष समाना | _ 
का तिं लाभर्जशांधतु तोरे देखा राम नये के भोरे| | 
| छत टूट रघुपतिहि न दोषू # मुनि वितुकाजकरिय कतरोषू हः 
पीले चितय परशु की ओरा # रे शठं सुनेसि स्वभावन मोर |. 
| लक जानि बधीं नहिं तोहीं # केवल सुनिकरिजानसि मोही'| | 
| भ ब्रझचारी अति कोही % विश्वविदितत्तत्रियकुलदोही | | 












॥ ऐजबल भृमि भूप बिनुकान्ही ४ बिपुलबार महिदेवन दीन्ही | 
सपाह सुज छेदनहारा # परशु विलोक महीप कमारा | | 
॥ . दोहा-मातु पितहि जनि शाव वश, करसि-गहीप्‌ किशोर || 
| हसि गरिन्‌ के अंभक दने, परशु मोर अति घार ॥ न ह 
|~ लषया बाले एहुवानी # अहो मुनीश महा भट माना "या 





oes ९ = 6048 मितिको 
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॥ पुनिएनि मोहिं देखाव ऊुठ' 


। सुर सहिसुर रि न र | 
बचे पाग अपंकीरति हारे # मारतइ पॉपरिय तुम्हा | 


| कोटिंकलिशसमब्चनतुम्दाक ट्या पर घूनुबाशु कुठार 









«न Ee 

छ h 

5 
हे 

“|| 

(“१ । 

कयी 
s 











| | ५, तिया उना हीं 
| दहाँकुम्हदबतिया कोउना 

| देखि कुठार शरासन बान" 
| भगुकूलससु रि 


> | कालकवर होटहि दण साही मे कृहों पुकारिखोरि मोहि नाह. 
तुम हटकह जो चहहु उबारा # कहि प्रताप बल राप हमा 
` | लषणकहेउयुनियुयशतम्हारा # एमहिं अछत हे वरणा 
अपने ग्रुख तुमआपनिकर शी ॐ वार अनेक भांति बई बर 
“| नहि संतोष तो ।निकछ कह # जनिरिसराँकिदुसहदुखसछ। 
१ बीखती तुम धीर अचोमा # गारी देत न पावहु शोम. 
| दोहा-थूर समर करणी कहे, कहि न जनावहिं आप। . | 


न तौ `` “विद्यमान रणपाइ रिपु, कायर कथहिं प्रद्धाप ॥ 


... | ठुमतौ काल हाँकि जनु लावा # बाएबार मोहिं लागि डु] 
|| सुनत लषण के वचन कठोरा # परशु सुधारि धरेउ करव 
| अब जनि देह दोषमोहिलोगू # कटुवादी बालक बंध थो 
|| बाल विलोकि बहुत में बाँचा क अब यह मरणहार मा सा 
'कोशिक कहा चमिय अपराधू # वाल दोषशुण गनहि न ; 
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>> 
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कर ३ टार में अकरण कोही % आगे अरराधी झर #] 
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. ्मलप्णसंबाद ] बालुकाण्ड | (१३५) 
“इक देत छाड़ों विनु मारे # केवल कौशिक शील तुम्हारी 
' नतु यहि कारि कुठार कठोरे # युहि उन्रणहोतेउँ श्रमथोरे 
 दाहा-गायिसुवन कह हृदय ईसि, मुनिहि हरिओेसूझ | ` 
6 अजगेव खण्डउ ऊस जिमि, अजह न बूझ अनूझ॥ ||; | 
कद्योलषण सुनिशीलतुम्हारा* को नह जान विदित संसारा |. 

' | मातहिँपिटहिँउग्रणमयनीके * णुरुक्षण रहा शोचरड जीके | 
सो जनु हमरे माथे काढा * दिनचलिगयउ व्याजबडबाढा | 
अबआनियव्यवहरियाबोली % तुरत देउँ में थली खोलो 
सुनि कटुवचन ळुठारसुधारा % हाहा कहि सर लोग पुकारा 
| भुगुवर परशु देखावड मोही # विप्र विचारि बच्चे रपरोही || 
मिले न कब सुमट रणगाढ़े * डिज देवता घरहि के बाढ़ 


3 अनुचित कहि सब लोगएकारे # रघुपति सनहि लपण निवारे | 








दोहा-ठषण उतर आहुति सरिस, भूणुवर काप कृशानु | - | 
|: बढ़त दाख जलसम वचन, बाळं खुकुळ भ'चु | करिय कक: 
नाथ्‌ करहु बालक पर छोह » सुध दृधसुख करिय नकोह | ` 
| जोप प्रशन FR कछ जाना # तौकि बराबर करत श्याना | 
| जोलरिकाकलछ अनुचितकरहाँ% रु पितुमातु मोदं मनभरहीं | | 
` | कत्यिकृपा शिशु सेवक जानी % तुमसम शील धीर मुनिज्ञानी | 
राम वचनसुनिकछ कडड़ाने # कहिकळलषणहरिसुसकाने | _ 
. | हँसतदेबिनखशिखरिसव्यापी& राम तो! भ्राता बड़ पापी 
| गौर शरीर श्याम मनमाहीँ # कालकूटं सुख पर्यसुख नाही | 
सहज.रेढ़ अनुहर न तोही # नीच मौचसम लख न मोही | 
| . दोहा-लषण कहे हँसिसुनहु सुनि, कोष पापक मूळ | .. || | 






|, तु जहिवश जन अनुचित करहि, चलहिं विश्व प्रतिकूले । | | || | 
| | ` पम्हारञतुर्च र मुनिराया # परिहरिकीप करियअब दा | 


प २ अग्नि ३ दया 8 रिस सौ विष हुक 5 बट ळा 




















(१३३) लु ।. परशुरामलषणसेगा 
कळ त्त्व BESTT हीइहि पाय ठि ट यि पि 
ट्रट्चाप नहिं चरि रिसाने # बठिय होइ पॉय पिरान 
जोति प्रियंतौकरियउपाई # जोरिय कोउ बड्णणी इ 


' बोलतलषणशहिंजनक डराहीं # मष्ट करइ अनुचित मलनाहों 
थर थर काँपहि पुर नर नारी * छोट कुमार खोटअतिमारी। 
भूणपतियुनियुनिनिर्भयानी» रिस तउजरं होय बलहा | 
बोले रामहि देइ निहोरा # वचे विचारि वन्छु लघु तोरा | | 
मन मलीन तनपुन्दर कसे ४ विपरस भरा कनकघट जसे॥ 
दोहा-सुनि ठद्मण बिहँसै बहुरि, नयन तेरे राम । || 








_ . शुरु समीप गमन सक्ति, परिहरि बीणा बाम ॥ | | 
, अतिपिनीतमदुशीतल वाणी # बोले राम जोरि युग पोणा॥ | 
 सुनहुनाथ तुमसहजछुजाना ४ बालकवचन करिय नहिंकान | | 
बुरे बालक एक स्वमाऊ # इनहिं न सन्त विद्गषहिं काइ | | 

| तिननाही' कञूकाजदिगरा » अपराधी मे नाथ तुम्हार |( 
कृपा “A बध बन्धं शुसाईं # सोपर करिय दास की नाई|| | 
| कहियवेगिजेहिविधिरिसजाई # सुनिनायक सोइ कःयउपाई | | 
“ | कह सुनि रामजाइ रिसकसे # अजह बन्धु तवचितव अनेसे| | 
यहिकेकणठ कुठार न दन्हा + तो में कहा कोपकरि कीन्हा | | 
बह न हाथ दहे. रिस छाती # भा ३ ठार कुण्ठित पाती ||. 
भयउवामबिधिफिरेउस्वभाउ# मोरे हृदय कृपा कस का 
आउ दव इंखहुसह सहावा * सुनिसीमि त्रि बहुरि शिला | 
| वाउ छ्पा मूरति अशुक्ला बोलत वचन भरत जवली 
[ जोप क जर मुनि गाता » क्रोध भये तनु राख विधाता | 


SS SS यक 
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| देखु जनक हठि बालक येह # कोन्ह चहत जड़ यम.रगेई || 
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रमपखुरमसवाद |  शाळकाण्ड (१३७) 
कर कक किनम लिन ओट + देत छोट खोर डा जज. 
विहँसेलषण कदा मुनि पाहीं » मृं दियऑँसिकतह कोउनाहों | 

,... दोहा-परशुशम तब रामप्रति, बोळे वचन सक्रोध । हु 

| _ शम्थुशरासन तारे शठ, करसि हमार प्रबोध॥ 
| बन्धु कह कडु सम्मत तोरे # तूछलविनय करसि करजोरे 
कह परितोष भोर संग्रामा % नाहित छाड कहाउब रामा 
हलतजिकरहसमराशेवद्रोही # बन्धु सहित नतु मारो तोही 
|| मृणुपति कहव कुठार उठाये % मन युसुकाहिं राम शिरनाये | 
गुनह लपणकर इमपर रोष # कतहु सुधाइह ते वड दोषू | 










| रेद्‌ जानि शंका सव काहू * वक चन्द्रमहिँ ग्रसे न राहू | 

| रामकहे उ रिसतजिय सुनीशा # कर दु ठार आगे यह शाशा 
| जेहिरिसजाइकरियसोइस्वामी% मोहिं जानिआपन अइुगामी 
॥ ‹  दोदा-भथुहि सवकादसमरकस, तजहु विग्र वर रोष । | 

. वष विळोकि कहेंसि कछु, बाठत्र नाहे दोष ॥ | 

| देलि कुठार बाण धउु धारी + म लरिकिदि रिस वीरपिचारी 
| नाम जानप तुमहिन चान्हा ४ वंश स्वभाव उदरतेहि दान्हा 
जो तुम अवते : झुनिकी नाई % पदरज शिरशिशुधरत गुसाँई अभ 
|| षमह्‌ चूक अनजानत केरो # चहिय विप्र उर कृपा घनरी | . 
| हमहितुमहिसर्विरिकसनाथा # कहह तो कहाँ चर णकहमाथा | 
| राम मात्र लघु नाम हमारा % परशु सहित बड्नाम तुम्हात | _ 
| एक गुण धनुष हमारे # नव गुण परम एनीत तुम्हारे | _ 
) स प्रकार हम तुमसन हारे # चमु विप्र अपराध हमार | 
॥ दोहा-बार बार मुनि विप्रव, कहारामसनराम। | | 
| बोळे मगुपतिसरुपे हे, तुं बन्सम वाम | | 
| निपटहिडिजकरिजानेहमोही # में जस विप्रइनाऊँ तोही | | 


| तना प द रित कनल न 











(१३८) 


ला ५४० एए `] | 

चाप श्रवा शर आईति जावू # कोप मोर आते धोर कशा; 4 
| समथि सेन चतुरंग सुहाई # महा महीप अपे पशु | 
मे' यहि परशुकाटिवलि दीन्दे # समरयज्ञ जग कोटिन कीने। 
मोर प्रभाव विदित नहिं तोरे # वोलसि निदि, विध्रके मो! 
भजेउ चाप दाप बड़ बाढ़ा * अहमितमनइ ज.तिजाकाहू 
राम कहा सुनि कहह विचारो % रिस ग्रति बडे तघुचूकहमा| 
छूवतदि हट पिनाक पुरानो # मं केहिहेठ करों अभिमान 
| 


दाहा-जो हम निदराहि विप्रबदि, सत्य सुनहु मृगुनाथ 
ता अतको जगसुभट जाहि, भयवश नावाइमाथ ॥ 


देव दनुजभपति भट नाना # समवल अधिक हो उवलवान 
| जो रण हमाहैं प्रचारहि कोऊ% लरहि सुखेन काल किनहोर| 
|| क्षत्रिय तवुधरिसमर सङ्ाना # कल कलंक तेहि पामरं जाना| । 
|| कहा स्पभाव न लहिप्रशंसी ४ कालहु डरहिं न रणरघुवंसी 
विप्रवंश की अंस प्रथुताई # अभयं होः जो तुपहिंदरा 
सुनि प्ृदुगूट बचन खुपतिके ४ उघरे पटल परशधरमतिके | 
राम रमापति कर धनु लेह # खेंचहु. मोर मिटे संद | | 
देत चाप आपहि दि गयऊ # परशुराम मन वित्मय मय | 
दाह।-जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात । 
| जार पाणि बोले वचन, प्रम न हृदय समात ॥ | छ 
जय रघुबश वनज वन भानु # गहन दनुजकुल दहन कृशा 
जय सुर विप्र धेनु हितकारी % जय मदमोह कोह भ्रमदारी 
| शीलकरुणागुणसागर% जयति बचनरचनाअतिनो | 
सेवक सुखद सुभगसउअंगा + जय शर्ररछबिकोटि अनंग ४ 
करा कहा मुख एक प्रशंसा # जय 7 हेश मन मानस हस 
अठच्ति बहुत कहेउँ अज्ञाता+ तमह चमा मंदिर दो उ र्ग. 
| आवर २ वाण ३ यऽ $ खुशी से ५ हीत, ३ निडर9:करिबाड ८ दया & कामदेव 9 













 अजुफाबनगमन | जालकाण्ड... ` (९३९ 
 कक्िहिजय जयजयरघकुलकेतु% मृशुपति गये बनहि तय 
| झपभयकुटिल महीप डरने % जह तह कायर गवहि' पराने 
| दोहा देवन दीन्ही दुन्दुभो, प्रभुपर वरषहि फूल । 7 
| र पुर नर नारि सब, बिदा मोह भय शूलें॥ | 
| अति गहगहे वाजने बाजे # सबहि' मनोहर मंगल साजे 
यूथयूथमिलिसुुखिसुनयनी +करहि गानकलकोकिल वयनी 
| सुख विदेह कर वरणि न जाई » जन्म दरिद्र मनहुँ निधि पाई 
विगत त्रास भइ सीय सुखारी# जिमिविधुउदयचकोर कुमारी 
| जनककीन्हकोशिकहिप्रणामा# परशु प्रताप घनु भंजेउ रामा 
मोहि इतंङत्यकीन्हदुहभाई #अव जो उ चितसोकहियगोसाँई 
' | कह सुनि सुठनरनाह प्रवीना ४ रहा विवाह चाप आधीना 
| द्रटतही धनु भयउ विवाह # सुरंनर नाग विदित सबकाहू 
दोहा-तदपि जाइ तुम करहु अब, यथा वंश ब्यवहार । | 
बूझि विप्र कुल बृद्ध गुरु वेद विहत आचार ॥। | 
| इत अवधपुर पठवह जाई ५ आनह रप दशरथहि बुलाई | | 
` | मुदितरावकहिमलेहि कृपाला# पठये इत अवध तेहि काला | 
|बहरिमहाजन सकल बुलाये # आइ सबन सादर शिर नाये | 
| हाट बाट मन्दिर सा % नगर सँवारह चारि पासा 
' | हरषि चलेनिज निजण्हाये # एनि परिचारक बोलि पठाये | 
| पं निचित नितान बनाई * गिर्न ना च्ल स | 
` |पठ्ये बोलि गुणी तिननाना # जे वितानविधिकशलसुजाना | 
। |िषिहिवन्दितिनकीन्हअरम्भा# विरचे कनक क्दैली यम्मा || 
_ टदोहा-इरित मणिनके पत्र फल, पद्मराग कै फूछ। | 
गु हरित मणिमयसबकान्हे * सरल संप | रचना देखि विचित्र अति, मन विरोचिकर, भूल ॥ नहि हि'चीन्हे व 
शू हरित मणिमयसबकान्दे # सरल संपगापरदिनारि च |. 


बक ताका २ नाद्‌! ३ छुण लए समर्थ | 
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| करिप्रणाम तिन पाती दीन्ही # सुदितमह,प आप उठिलीक| 
` |बरारिषिलोचन बाँचत पाती # पलकगात आई भरि छाती | 





| [ 


|| ` .- -दोहा-बसे नगर जेहि लक्षिग्गरि, कपट नारि वरंष | 


|| राम लपण उर कर दर चीठी # रहिगये कहत न खाटी माह 
[शनि ल घरि धीर पत्रिका बाची # हरषी सभा बात सुनि. |; 
'खेलत रहे ठ्हो सुपि पाई #आये भरत सहित दोउभ |. 


2.0... नागवेलि २ लडी गजयुत्ता ७४ दष मव ८ अर ॥ ||| 
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किये भङ्ग वह रङ्ग विहङ्गा क णञ्जहिकजहि पवन र | 
मुरप्रतिमालम्मन गदि काढी ४ मङ्गल द्रव्य लिये सव ठाही |. 










दोहा-सोरभंयक्ञसुभगसुठ, किये नीलमाणि कोरि । 
इमं वोर मरकत धरार, लसत पाटमय डारि ॥ ह| 
रचे रुचिर वर बन्दनवारे # सनह सनोभंत फन्द सवार |. 
मङ्गल कलश अनेक बनाये # ध्वज पताक पट चमरसुहाये | 
दीप मनोहर मणिमय नाना # जाइनवरणि विचित्र बिताना|| 
जेहि मण्डप हुलहिनि वेदेह # सो वरण अस मतिकवि केद || 
इलह राम रूप गुण सागर # सो बितान तिहुँलोकउजागर 
जनक भवन को शोभा जसी # ग्रह गृह प्रतिएर देखिय तसी || 
जेहितिरहुतितेहिसमयनिहारी % तेहि लघुलगे मुवनदश चारी || 
जो सम्पदा नीच ग्रह सोहा % सो विल्लोकि सुरनायक मोह |. 


हे तेहि पुरकी शोभा कहत ,सक्त्रें शारद शष ॥_ |. 
पहुंचे इत रामपुर पावन # हरषे नगर विलोकि सुहावन || 


अरूप हार तिन खबरि जनाई % दशरथ डग सुनिलिये बुलार |. 


` शमादिबिवाद ] बाळका | (१४१) 


की “नें td 


पूंछत अति सनह सकुचाई # तात कही ते पारी ब्राई 
दाह कसल आगन बन्घुदाठ, अहा कहंहु कहिदेश । २ 
छान संनह सान चचन,बाची बहरि नरेश ॥ य 
“मुनि पाती एलके दोउ भाता # अविकसनेह समात न गाता] | 
| प्रीति पुनीत भ तको देखी २ सकजसमाएखलहेउ विशेषी | | 
| तब दप इत निकट बठारे # मधर मनोहर बचन उचारे |. 
| भया कहह कुशल दोउबार # तु नो निजं नयन निहार। | 
श्यामल गौर घरे धड माथा # वयकिशोरकौशिक मुनिसाथा | | 
| पहिंचाने री कहहु स्वमाऊ % प्रेम बिवशपुनिएनि कहराऊ। | 
जादिन ते शु।नेगये लिवाई % तबते आज साचि सुधिपाई 
| कहहु विदेह कदन विधिजाने # सुनि प्रिय वचन इत सुसुकाने 
- दोहा-सुनहु महोपति सुकुट्माणे, तुमसम धन्य न कोउ ` 








| राम रपण जिनके तनय, विश्व विभूषणेदाउ ॥ ` 
 |पूछनयागन वनयतुम्हारे % पुरुषसिह तिहर उजियार| 
जिनके यश प्रता! के आगे # शशि मलीन रबिशी-ललागे | 

तिनकहक हियनाथकिमिरीन्दे # देखिय रबि कि दीपकरलान्हे | 















| शम्य शरासंन काइ न टारा » हारे सकल भूप वरिआरा| 
तीनि लोकमहँ जे मटमानी * सबकी शक्ति शस्सुधठ मानी 
सकहि उठाइ सुरासुर मेरू # सोउ हियहारिगयउ करिफेरू | 

तुक शिवशल उढावा # सोउ तेहि सभा पराभवपावा | | 


। |  दोहा-तहाँ राम रबुवेश भणि, खुनय महा महिपार । 
भंजेउ चाप प्रयात विनु, [ममि गजपॅकजनाळ ॥ 


पनि सरोष भयुनायक आये # बहुतमाति तिनऔखिदिलाै | ठ 
रामवलनिज धूनु दीन्झ भ करिबहविनयगमनवनक न्ह १. 


| हि १ चिट्ठी ६ अपने ई पुमे ४ ससार | भंहना ६ घरतुष!७आश न्यावा ' hi ळक | हक > - `: 









उसे # तेज निधान लषण पुनित]. 


दपि मप विज्ञोकत जाके # जिमि गं जह रकिशोरकेताके | 

देव देखि तव बालक दोऊ * अवनि औखितर आवतकोउ | 

दृत वचन रचना प्रियलागी # प्रेम प्रताप वी! रसपागी|| 

सभा समेत राव श्रदुरागे # इतन देन Rs लागे || 

_ कहि अनीति तेमु दहिं काना # धर्म विचार सहि सुखमाना 
दाहा-तब उठि भूप वशिष्ठ कहुँ, दीन्हि पत्रिका जाइ । 





| 
|] 
| 
a 





i 
कथा सुनाइ गुरुहिं सब, सादर दृत बुछाई॥ , पु | | 
ुनिबोलेशर अति सुखपाई # पुण्य पुरुष कहमहिपुखछार | 
| जिमिसरिता सागर पह जाही » यदपि ताहि कामना नाई | 
'तिमिद्खसम्पतिबिनहिंबुलाये * धर्मशील पह जाहिं सुभाये || 
तुम गुरु विप्र धेनु सुरसेवी # तस पुनीत कोशल्या देवी || ' 
सुकती' ठुमसमान जगमाहीं % भयउ न है कोड होनेउनाही | 

|| तुमते अधिक पुणय बड़काके # राजन राम सरिस सुतजाके || 
वीर विनीत धर्म ब्रतधारी # एणा सागर बालक वर चारा || 
तुम कह सञ्वकाल कल्याना * सजह ब्रात बजाइ निशान || 

Ee 2 वेगिछुनिशुर वचन, भळूहि नाथ एशिरनाइ। - ` 

: . भूपति गमने भवन तब, दूतन वास ठिवाह ॥ | 

राजा सब रनिवास बुलाई # जनक पत्रिका बाचि सुनई|| 
सुनि सन्देश सकलहरषानी # अपरकथा सब॒भूष बखानी | 
[परम प्रफठ्ठित राजहिं रानी # मनहशिखिनंसुनिवारिदवा || 
मुदित अशीश देहि गुरुनारी # अतिआनन्द मगन महतार |. | 
| लेहि परस्पर अतिप्रिय पाती # हृदय लगाइ डडावहिं छाती | 
इ <५ 

. | राम लषणको कोरति करणी ४ बारहिंबार भूप वर र्ण 
सुनि प्रताप कहि दार सिधाये # रानिन तब. महिदेव बला| 


| ५ पुण्यात्मा ६ नगाडा ७ मोर ८ भ्राह्मण 
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(दिये दान आनन्द समता चले विप्र आशिष देता 
सोखा-याचक लियहकारि, दीन्हिनिछावरि कोटि विधि। - 
/ विरजीवहुसुतचारि, चक्रवार्ति दशरत्थ के ॥ 





कहने चले पहिरे पटं नाना ४ हरपि हने गहगहे निशाना | 


समाचार पुर लोगन पाये # लागे घर घर होन बधाये 


भुवन चारिदश भरउ उद्ाह्‌ % जनकसुता रघुवीर विवाह 


| चुनि शुभकथा लोग अतुरगे # मग ग्रह गली सँवारन लागे | 


यद्यपि अवध सदेव सुहावनि क रामपुरी मङ्गल मय पानि | 
तदपि प्रीति की रीति सुहाई # महल रचना रची बनाई | 
ध्वज पताक पट चामर चारू # छ।ये परम विचित्र. बजारू | 


_| कनककलशतोरणंमणिजाला% हरद दब दघि अचत माला | 


दोहा-मंगळमय निजनिज भवन, रोगन स्वेबनाइ | `. | 
वीथी सींची चतुर सब, चोके चारु पुर ॥ ||. 


 जहँतहँयुथयूयसिलि भामिनि #सजिनवसप्तसकलद्ुतिदौमिनि | ` 
विधुवदनी मृगशावक लोचनि #निजस्वरूपरतिमानबिमोचनि | ` 
| 


गावदि मङ्गल मज्जुल बांनी % ए निकलरवकलकणठलजानी. 


| भूप भवन किमिजाइ बलाना # विश्वविमोहन रचेउ विताना || | 





| केतहुँ विरद बन्दी उचरहीँ % कतहँनेदध्वनि भुसुर॑ करही 


। जल द्रव्य मनोहर नाना # राजत बाजत विपुल निशाना | | 


गावहि सुन्दरि मङ्गल गीता # लै ले नाम राम अरु सीता 


| दत उछाहभवनअति थोरा » मानदं उमेगिचला चहु ओरा | _ 
| | भूप भरत तब लिये ३ जुलाई १ $# हयगय स्यन्दनं साजह जाई | ब 


दोहय-शोभा दशरथ भवन की, को कवि वरणे पार! | 
जहा सकळ ) राम लीन्ह अवतार ॥ 


| पुलक पुरे दोउ भाता 
य “बा बन्दनवार ७ गली ५ विजलों ३ घन्द्नवार ड NUR NR ७ य क र पे खस रथ ॥ EN र 
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भरत सकल साहनी बुलाये # आयए दोन्ह दित ठिधायों। 
 रचिसुचिजीनतुरंगंतिनसाजे # वणं वणां वर वाजि विराजे |. 
'सुभगसकलपुठिचंदलकरणी % अव इवजरत धरतपगु घरणी 

नाना भाँति न जाहिं बखाने # निदरि पवनजड चहत उठने 

तिन पर छल भये असवारा # भरत सरिस सब राजकुमार 
“सब सुन्दर बहु भूषण धारी * कर शर चाप तूण कटिभारी || 

दाहा-डरें बीले डेल सब, शुर सुजान नवीन | 
युग पदचर असवार प्रत, ज आसि कला पवीन ॥ 

बाँधे विरद वीर रण गाढे ४ निकसि भये पुर बाहर ठाहे 
'फेरहिं चतुरदुरंग गति नाना » हरषहिंधुनिसुनिपणं वनिशाना 
रथ सारपिन विचित्र बनाये # ध्वज पताक मणिभूषणछाये| 
' चमरचारुकिकिशिध्वनिकरही # भानुयान शोभा अपहरही E 
| श्यामकर्ण अगणित हयहोते # ते तिनरथन सारथिन जोते || 
इुन्दरसकल अलंङत सह # जिनहिंविलोकतछ्ुनिमनम ह| 
'जजल चलहि थलहिंकीनाई # टाप न बूड़ वेग अधिकार | 


-- r= Param 
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| अन्न सञ्ज सःसाज सजाई % रथी सारथिन लिये इला! |. 
| देहा चाह चढ़े रथ बाहर नगर, लागी जुरन बरात । | 
| रीत शकुन सुन्दर सुखद, जो जेहि कारज जात ॥ 





_कृलित करिवरन परी अँवारी # कहिनजायजेरि भाति संवार || 
(चले मत्त गज घण्ट विरजे # भन सभग नयन || 
i अनक विधाना * शिबिकासुभगसुसासनयाना | 
विन चदिचले गरव इन्दा # जनुतनुधरे सकलश्रति छन्दा | 
साग सूत बन्दि रुशगायक % चले यानचदिजोजेहि लाय | 
बेसर रम न जाती % चलेवस्तुभरि आजित म | 
,कोटिन कारि चले कहारा # विविध वहतु को वरण पार |. 


| दि का Coe १ १ दरोगा दे घोडा ४-पए०्घी:७ नये ५: क्ष itized हाथों eGangotri . Pe SIE = | है| | | 
यी पालकी & जार ड || 






र (१४५) 
| चले सकल सेवक समुदाई # निजनिजसाज समाज बनाई 
दाहा-सबक उर [नभर हरष, पूरत पुलक शरीर ।. : । 
आह ता तट नयन भार, राम उषण दाउबीर। । 
| गरजहिंगज्धण्टाध्वनि घोरा + रथरव बाजि होत चहुँओरा | | 
निर्भर हिमरा हिनिसानाऋनिजपरावकछ सुनियनकाना | 
| महाभीर मपति के हारे रज इवेजायं पषाण पँपारे। | 
| चढ़ी अटारिन दखहिं नारी% लिये आरती मंगल थारी] | 
| गावहिं गीत मनोहर .नाना# अतिश्रनन्दनहिजाइ वाना | | 
|| वबसमन्तहुइ स्यन्दन साजी # जोते हय रवि निन्दक बाजी | | 
| दोउरय रुचिरसूए पहआने नहिं शारदमति जादि बाने | _ 
| | राज समाज एक रथ साजा * इसर तेज पुञ्ज अति भाजा] . 
॥ दोहा “तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हरपि चढ़ाप नरेश। |... 
आणु चद्‌ स्यन्दन सुलिरि, हर गुरु गोरि गणेश॥ म 


| सहितवशिष्ठ सोह दप कसे सुरगुरु संग पुरन्दर जेसे ह 
| करिकुलरीतिवेद विधि राऊ* दीख सबहिसव माँति बनाऊ | 
|समिरिराम गुहआयहु पाई #चले महीपति शंख बजाई | | 
| रष विदुधविलोंकि बराता # वरपहि सुमन सुमंगल दाता | | 
|भवउकोलाहलहयगय गाजे व्योम वरात बाजने वाजे |. | 
| एर नर नारि सुमंगल गाई # सरसराग बाजहि सहनाई | त 
धएटघणिटध्ननिवरणिनजाई% सरो करें पायक फहराई | . 

फेरहिविद्षक कौतुक नाना # हास कुशलकलगान सुंजाना | । 
| दाहा-तुरंग नचावहिं इवर वर, अंकाने मृदेग नशात। ॥. | > 
नांगरनट चितवर्हि चकित, डिंगर्हि-न तालावधान ॥ ला. 
न वरणत बनी बराता * होई शकुन सुन्दर शु दाल | हा. 


Moen 
| th Collection. Digi र ०. 
हित, फी हे हे ` न लकराठ NNT 
` पूर २ भूल ३ पत्थर ४ घोडा « बु दस्पतिजी ६ इन्द्र ७ मा ळ सप यम फे 
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न्त पहावा # नकुले दरश सव काह पा 
भ ह त्रिविध बयारी # सघट सवाल आव वरना! 
| लोवाफिरिफिरिद्रशदिखावा क सुरभासम्सुस शिशुहिपियाब् 


नाल, ` 
शमादिविवाई | | जालक > bg (१९१) 





मंगल शकुन संगम सबताके » सगुण ब्रह्म सुन्दर सुत जावे | 
गाम सरिसवर दुलहिनिसीता # समधी दशरथ जनक पुनीत | 

|| चनिअपम्याहशकुनसनाचे » अब कीन्हे विरचि हम सा| 
|| यहिविधि कीन्ह बरात पयानी# हयाय गाजे इने निशाना 
| आवत जानि भाइकुल केतू * सरितन जनक वँधाये से| 
` | बीच बीच वर वास बनाये * झुरपुर सरिस सम्पदा छा 
अशंन शयन वरवसनध्ुहाये. % पावहि सबानेज!नेजमनभर 
नितन्‌तनसुललखिञ्रद॒कला * सकल बरातिन मन्दर भू 
६।हा-आवत्‌ जान बरात वर, खान गहंगह [नंशान | | है 


र सांज गजरथपदचरतुरग, केन चळे अगवान ॥ _ | 
कनक कलश कलकोपरथारा # भाजन ललित अनेक प्रक! 


|| भरे सुधासम सब पकवाने # भाति भति नहिंजाहि 
फल अनेक वर वस्तु सुहाई # हरषि भेंट हित भूप पा 
भषण वसन महामणि नाना # खगमगहयगयबद प 
' मंगल शकुन सुगन्ध सुहाये # बहुत भति महिपाल 
{घि चिवरा उपहार अपारा ४ भर्मिरिकाँवरि 
अगवानिन जब दीख राता # उर आनन्द पुलकि मरि || 


.__ १ नेवला २ लोमडी ३ सफ़ व्‌ चील ४ मंडली ४ कूच ६ पुल ७ भोजन ८ अमृत त्य! “4 





|| 
|| 
|| 









प्ादिविवाह | बालक (5 5 (१४७) 
(दिखि बनाव “दि बनाव सहित आगवाना » सुदित बरातिन झे पि. 
` दोहा हरि परस्पर मिलन हित, कछुक चले बगमल। -. | | (2 
'  जंबु आनन्द समुद्र दइ, मिलत विहाय सोेल॥ -. ° 
बरिसमनसुरखुन्दंरि गावहिं # मुदितं देव दुन्दुभी बजावहिं | 
बस्तु सकल राखी दप आगे % विनयकीनतिनअति्रनुरगे | | 
प्रेम समेत राव सत्र लीन्हा % भ वसशीश याचकन दीन्हा | 
इरि पूजा मान्यता बड़ाई # जनवासे कहं चले लिवाई॥ | 
वसन विचित्र पावडे परहीं # नृप दशरथ तापर पग घरहां| 
| अति युन्दरदीम्हेउजनवासा % जहँ सब कहँसब माँति सुपासा | | 
जानी सिय वरात एर आई # कछूनिज महिमाप्रकट जनाई || . 
| हदयमिरि सरसिद्धि बुलाई # भूप पुन करन पठाई | 




















|| 
॥( दोहा सिधि सब सिय आयसु अकनि, गई जहाँ जनवास । 


लिये सम्पदा सकल सुख, सुरपुर भोग बिलास॥ | | 
। निजनिजपासदिलोंकिबराती % सुरुखसकलसुलभसवभाँती त dS 
| पिभव भेद कछ काहु न जाना ४ सकलजनककर करहिंबखाना | | 
[सिय महिमा रघुनायक जानी % हरषे हृदय हेतु पहिचानी | न क. 
'पित आगमन छुनत दोउ माई हृदय न अति आनन्द समाई | | 
सकुचतकहि न सकतणरुपाहीं # पितु दशन लालच मनमाही | 
विश्वामित्र विनय बडि देखी # उर उपजा संतोष विशे | | 2. क 
हरषि बन्धु दो उ हृदय लगाये # पुलक अंग लोचन जल पासे a 
पेले जहा दशरथ जनवासे # मनहं सरोवर तकेउ पियासे | 
| हि-भूष विलोके जबहिँ मुनि, आवत सुतन थाइसी समेत । जी 
मति. नि संससिख मे चळे षाह ठेवत. | ह 
| हिदणउवतकीन्हमहीशा * बा वा बासार पदरज घरि शीर र सहा ह 


| 


ण 

































(१४८) रु जी कलर 
[हि राव लिये उरलाई # द अशीश पंछी द | 
तकात दोउ भाई » देखि नपति उर सुख न स 
सुत दिय लाइ दूसंद दुख मैट # सतक सरर माण जु भ 
पनि वशिष्ठ पदशिरतिन नाये # प्रेम सुदित छनिवर इरा) 
पिप्रदन्ट्‌ बन्दै हुई माई मन भावत अशीग तिन प! 
भरत सहाठुज कीन्ह प्रणामा » लिये उठाई लाई उर शाम 


|| हरे लषण देखि दोउ भ्राता # मिले प्रेम परिपूरण गत | 
दोहा-पुरजन परिजन जातिजन, याचक मन्त्री भाते । || 
मिळे यथा विधि सबहिं प्रभु, परम कृपाल पेचात ॥ . | 


शमहि देखि बरात जडानी # प्रीति कि रीति न जाय वा|| 
|| नृप समीप सोहहिं सुतं चारी # जनु धन धम्म।!दिक तनुधा! | 
|| सुतन सहित दशरथ कहँदेखी * सुदित नगर नर नारि विशेष | 
बुमनवरषिषुरहनहि निशाना # नाकनंटी नाचहिं करिगाग| 
शतानन्द अरु विप्र सचिवगन # मागध सूत विदुष - बन्दीरण|| 











` ` || सहित बरात राव सनमाना # आयष माँगि फिरे अग्वाग | 


_ | बरहमानन्द लोग सब लहहीं #बढ़हुदिवसनिशिविधिसनक॥| 








प्रथम बरात लगनते आई % ताते पुर प्रमोद अ 


दोहा-राम सीय शोभा अवधि, सुकृत अवधि दोउ राज । | 

` जहतई पुरजन कहहिं अस, मिलि नरनारि समाज | || 
जनक सुकृत मूरति वदेही ४ दशरथ सुङति राम र न 
इनसन काहु न शिव आराधे % काहु न इन समान सा, : 
| इनसमकोउनभयउ जगमाही% अहे न जग कोउ | 
i वि 







| हमसव सकल सुकृतकी रासी * भये जग जन्मिजं 
` | जिन जानकी राम छबि देखी # को सुकृती हम सरिस क | 
_पुनि देख देखब रघुबीर बिवाह, % लेब मली विधि लोचन 


१ हृद्य २ असह्य ३ प्रसन्न धे स छ एन अप्सरा ६ खुशी ७ लाभ 0 2 ४ अप्सरा ६ खुशी ७ लाभ ॥ 











रामादिवि ह 
कृहहिंपरस्पंर को किलवयनी * यहिबिवाह वडेल चत सुनयनी 





|मनभावहिसुखवरणि न जाहो # उपमाकहं त्रिसुवनकोउनाही | | 


|| 


|. 
| 
| 









5 
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` आपसे २ पाहुन र हषी खुन्दर पाडत 
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॥ तुनी सकल लोगनयह बाता * कहहिंज्योति षी अपर शिधात्तो| | 
| - होहा-पेनु घूलि बेला विमे ऊ; सकल सुमंगल मूळ 
| ` विप्रन कहेउ विदेह॑सन, जाने समय अनुकूछ | 
उपरोहितहि कहेउ नरनाहा * अव विलस्वकर कारण काह| | 
|| शतानन्द तव सचिव बुलाये * मंगल सकल साजिसबलाये| | 
| शंख निशान पणव वहुबाजे * मंगलसकुनसकल शुभ साजे| | 
| सुमग इवौसिनिगावहि गीता # करहि वेद ध्वनि वित्र पनीता| | 
|| लेन चले सादर यहि भाती ४ गये जहा जनवास बराती|' 
|| कोशलपति करदेखि समाज * अति लघुलगे तिनहिं पुरराज| | 
|| भयः समय अब धारिय पाऊ # यह सुनि परा निशानन घाई) | 
| गुदहिपू छिकरिकुलविधिराजाःः चले संग घुनि साधु समाज | 
| ` ` दोहा-भाग्य विभव अवधेश कर, देखि देव बह्मादि a 
| रंगे सदन सहस मुख, जानि जन्म निजवादि॥ ` | |. 
.॥ दुरन सुमंगल अवसर जाना # वरपहिं सुमनं वजाइ निशान | 
॥ शिव ब्रझ्ादिक विइुधं वरूया # चढ़े विमानन नाना ग्या | 
॥ प्रेम एलक तनु हृदय उछाह # चले विलोकन राम विवाह | 
| देख जनकएर सुर अनुरागे ४निजनिजलोकसः दिलघुला। 
| चितवहिंचकितविचित्रविताना # रचना सकलअलोकिकनाती | 
नगर नारि नर रूपं निधाना # सुघर सधम सुशील सजा 
. | तिनहिं देखि सब सुर पुर नारी ४ भई नखतजब् बिड 3 
| रिषिहिमयउआपचयबिशेखी # निजकरणी कछ कतहुँनदैछ। 
-॥ दाद्दारशव संमुझाये देव सब, जनि आश्चर्यं भुलाइ. | 
| . हृदय विचारु धीर धरि, सिय रघुबीर वाहु ॥ | | 
। | जिनकर नाम लेत जगमाही # सकल अमंग॑ल मूल नर | 


है. २ ज्योतिषी २ स्वच्च ३ सुहागिन ४ ईन्द्र ४ पुष्प द देवता ७ चंद्रमा ८ अशकत हा 
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कतल होहि पदारथ चारी # तेसिय राम के? कामारी] . 
यहिविधिशेशुसुरत सझुकावों * पुनि आगे वर बंसह चलावा | 
देवन देखे दशरथ जाता % महामोद मन पुलकितगाता | 
साधु समाज संग महिदेवा # जनु तनु घरे नरहि सुर सेवा | | 
सोहा साथ उमग खुत चारी ४ जनु अपवर्ग सकल तनुघारी | 

' [मरकत कनक वरणवर जोरी » देखि सुरन मइ प्रीति नथोरी | 
एनि रामहिं दिलो।के हियहरषे # नृपहि सराहि सुमनतिन वषे | . 
दोग-नामरूप नख शिख निराखि, बारहिंबार निहारि । Fh 


ज Tn ल 


|... पलक गात लाचन.सजल, उमा समेत पुरारि ॥ a 
केकिकठ युति शयामल अंगा # तड्ितंविनिन्द्क वसन सुरा | | 
ब्याह विभूषण विविध बनाये % मंगलमय सब भाँति सुहाये | ` 
| शरदविमलं विधुबदनश्ठुहावन % नयन नवल राजीव लजावन | | 
| सकल अलौकिक सुन्दर ताई # कहि न जाये मनही मनभाई | 
॥ बन्धु मनोहर सोहहि संगा % जात नचावत चपल तुरगा | हा. 
राज कु वर वरवाजि नचावहि ॐ वंश प्रशंसक विरढ सुनावहिः |. 
| जेहि तुरंग पर रास विराजे # गतिविलोकिलगनायंकलाजे 
| कहि न जाइसब भाति सुहावा ४ बाजि वेष जनु काम बनावा 
॥ ` चंद-जनु वाजि वेष बनाइ मनोसिज रामहित अति सोह । 
अवलोकि वय वपु रुप गुण गति सकल भुवन विमोह ॥ || | 
` जगमगति जीन जडाव ज्योति सुमो मणिमाणिक लगे। _ 
किंकिण राम लगाम ललित बिलोकि सुरनर मुनि ओ ॥ ३ 
भि ररवाजिराम असवार क तेहि शाल न वरणे पारा | 


| रमादिबाइ |? जञालनन्ड (१११) 
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गे ४ नयन पंचदश अतिप्रिय लागे | | 





_ (१५२ ) | 


| शंकर राम रूप अठर 
हरि हितसहित राम जब जोहे * रमा समेत रमाप ति मोहे |. 
' निरखि मछविविधिहरषाने * आठहि नयनजानि पक्चिताने || | 
'मुरसेनंप उरबहुत उछाह * विधि ते ड्योड़े लोचन लाहू ||. 
'रामहिं चितंव सुरेश सुजाना ४ गौतम शाप परमहित माना|| | 
। देव सकल सुरपतिहि सिहाहीँ # आज एरन्दरसम को उ नाही || 
| जित देवगण रामहि देखी # दप समाज हुईं हरप विशेखी । । 
| छहंद-अति हर्ष राज समाज दुहुँदिशि दुन्दुभी बाजहिं घनी । न | 
ब्रषहिं सुमन सुर हरषि कहि जय जयति. जय खुकुल मनी ॥ ||| 
यहि भाति जानि बरत आवत बाजने बहु बाजहों । | 
. शनी सुवासिनि बोलि परिळन हेतु मंगल साजहों ॥ 
. दोहा-सजि आरती अने? विधि, मंगळ कळस रोवारि । 
|| : चलां मुदित परिअन करन, गज गामिनि वरनारि ॥ यो 
| बिुवदनीएगशायकलोचनि #सबनिजछ विरतिमानविमोचन|| | 
| पहिरे वरण वरण वर चीरा # सकल विभूषण सजे शरीर 
| सकल सुमंगल अंग बनाये # करहि गान कल॑कठ | 
`| कंकणर्किकिण नूपुर बाजहि # चालबिलोकिकामगजलाजहि|| | 
|| वाजहिबाजन विविध प्रकारा # नभ अरु नगर सुमंगलचारा|| 
: शंची शारदा रमा भवानी % जे सुरतियशुचि सहजसयानी|| | 
| कपट नारि वर वेष बनाई # मिर्लीसकल रनिवासदि आई || | 
















न 


| अरहिं गानकल मंगल बानी # हरपविवशसब काइ न जानी || 
|  चन्द-कोजान क्यदिआनन्द वश सब बहावर परिन चळी। . | 
|  . ` कलगानं मधुर निशानवरषहि सुमन सुरशोभामलीं । || 
` ` नन्दं कन्द विलोकि दूइ सकर. हियहरवित भई। ` | | 
|. _ अम्मोजअप्बक अम्बुउसँगि सुअंगपुलकावलि घई ॥ ||| 
वि १ विष्णु २ स्थासिकार्सिकषय हैं कोरकितो ४ इन्द्रीरी छम दकल ७ नेत्र दाल १. id 
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(१५३) 





दीहा-जा खुले भा [तयभातु मन, देखि राम वखेष। २ 
| . - सो ने सकाहे कहि कल्पशत, सहस शारदा शेष ॥ | र 
,नयन नीर हठिमंगल जानी # परिछनकरहिमदितमनरानी | | 
वेद विहित अरुकुलआचार # कीन्हभली विधिस व न 
| पंच शब्द ध्वनि मंगलगाना % पट पाँवड़े परहिंबिधि नाना | | 
| करिआरती अध्यतिन दीन्हा राम गमनमण्डपतब कीन्हा | | 
द्शरथसहित समाज विराजे #बिमवेविलोकिलोकपतिहाजे | 
समय समयसुरवरपहि फुला * शांति पढ़हिमहिसुर अनुकला | | 
नमअह नगरको लाह होइ * यापन पर कछ सुने नकोई | 
यहिविधिरामसगड॒पहि आये# अरध्य देह आसन बेठाये| | 
छन्द-वेठारिआसन आरतीकगि निरखिवरसुखपावही । 
मणिवसन भृपगाभरि वरहि नारि मंगलगावही ॥ 
ब्रह्मादि सुर वर विप्रदप बनाइ कोतुक देखही। ॥ | 
अवलो किरविकुलकमल्रविछविसफलजीवनलेखही। क 
. दवोहा-नाऊ वारी झर नट, राम निदावरि पाइ। | ~ 
दित अशीशहि नाइ शिर, इंष न हृदय समाइ |. 
मिलेजनकदशरथञ्रतिप्रीती # करि वेदिकतौकिकसबरीती | 
लनमहा दोउ गज विराजो # उपमाखोजिखोजिकविलाज क्‍ य 
णही न कतहु हारिहियंमानी # इनसम यइउपमाउर आनी | _ 
| पमधी देखि देव अलुरागे# सुमन वरपि यशगावनलागे | 
|जेग विरंचि उपजाता जवते % देखे सुने ब्याह बई 
भाँति सबराज समाजु «सम समध्री देखे हम आज | | 
ष गिरा सुनियुन्दरि सांची #्रति्रलोकिकदहुदिशिमाची | | 
पावे अर्घ्य सुहाये # सादरजनकमण्डंपहि | - 
र रोक २ देशव ६ दसि दरे 8 हुशी हवय ६ सावरले 9 माड ` 
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उद मरडयविलोकि विचित्र रचनारचिरता मुनि मनहरे । 


 आसनेउचितदिये सब काडू # कहाँ कहा सुख एक उचाइ र 
। सकल बरातजनकसनमानी & दान मान विनती वरबानी |. 
` विधिहरिहरदिशिपतिदिनराऊ# जे जानहिँ रघुवीर प्रमाठ | 
“| कपटं विप्र वर वेष बनाये * केतुक देखहिं अति सचुपाये|| 
| कपटं विप्र वर वेष बनाये # कोतुक देखाइ अते सुपा | 
| पूजे जनक देव सम ih जाने # दिये सुआसन बिल पहिचाने |. 
|| अन्द पहिचान कोकेहि जानसबहि अपान सुधि भोरीभई । 
- झानन्दकन्द विलोके दूळह उभय दिशि आनेदमई ॥ ` || ` 

चुर रुष राप सुजान धूजे मानसिक आसन दये) |. 
|... अवरीकिशालस्वभावप्रभुको विजुधमनप्रमुदितिभये । | 
- दोहारामचन्द्र मुख चन्द्रचवि, लोचन चारु चक्रोर। . ' || 
| - _ करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर ॥ | गर 
समय बिलोकिवशिष्ठ इलाये ४ सादर शतानन्द मुनि, ' | 

| गि कु वि अब आनइ जाई # चले सुदित मनआयछु > 
| रानी सुनि उपरोहित बानी » प्रयुदितसशिन समेत सया. ` 
| पिप्रबध्‌ कूल दड बुलाई * करि कुल रीति |: 

| शरि जे सुर वर वामा सकल सुभायपुन्दरी र| 


० न CC-0. Jangamwadi Math त ६ दना npigiti द जज 2 टी हि) 


®, ९: र! १ >. 8 iy | हुँ कि 


ds 
५3% 09 2 ८३ १ १ ४६% ०७ ३७ न a कि ०६ 
क्या 5 ०० क. व = बे | है न छ 
"5 न 2 








ह” oy 





| _ पमार्दिवताइ ॥ व. न च >>. (१५५) 


तिनहिं देखिसुख पावहि नारी # बिनु पहिचान प्राण ते व्यते | | 
बार बार सैनेमोन6 रानी # उमा रमा शारद सम जानी | | 
सिय सँवारिसब साज बनाई # पुदित मण्डपहिचली लिवाई | | 
बन्द्‌-चाऊ ल्याइ साताह सखी सादर सजि सुमंगल भामिनी । 
नव सप्त साज पुन्दरी सब मत्त झुँजर गामिनी ॥ 
करान खुन सुन ध्यान त्यागहि काम कोकिल लाजही । 
| मजार दूषुर कालत कृकण ताळंगति पख्ाजही ॥ | 
`. दोहा-सोइति वनिता बृन्द मह, सहज सुहावनि सीय । | 
- धवि ललना गण मभ्य जनु, सुषमां अति कमनीय॥ | | 
सिय सुन्दरता दरणि न जाई % लघुमति बहुत मनोहरताई | - 
आवत दीख बरातिन सीता # रूप राशि सब भोति एनीता | 
“| सबहिमनहिमनकोन्हप्रणामा# देखि राम सये पूरण कामा |. 
| हषे दशरथ सुतन समेता # कहि न जाइ उर आनंदजेता | | 
पुर प्रणाम करि वर्णहिं फूला # छुनिअशीशध्वनि मंगलसुल्ां | 
गान निशान कुलाहल भारी # प्रेम प्रमोद नगर नरनारी |. 
"| यहिविधि सीय मणडपहिआई # प्र्दित शांति पदि मुनिराई | 
अवसरकरिविधिव्यवहारू# दुई कलगुरुसबकोन्ह अचारू रे का 
हैट-आचार कारे गुरु गौरि गणपति सुदित विप्र पुजावहीं । 
_ शुर प्रकट पूजा लेहि देहि अशाश अतिसुख पावही ॥ 
मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि समय मुनि मनमें चढे) « | 
भेर कनक कोपर कलश सब कर दिये परिवार रहें ॥ 4: द 4 
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न“ म अवलोकनि परस्पर प्रेम काहु न रूखि पै। ` ||| 
मन बुद्धि बर वाणी अगोचरे प्रकट कवि केसे करे ॥ . || 
दोहा-होम समय तलु घार अनले, अति हित आहोत ठोन्ह | | 

विप्र वेष धरि वेद सब, कहि विवाह बि दोन्ह ॥ | 
| जनकपाटमं हिपी जगजानी # सौय माठुकिमि रे जाइवखानी |. 
' सुयश सुकृतसुख मुन्दरताई # सब समेटि विधि रची वनाई | 
| समय जानिमुनिवरनबुलाई # खुनत सुवासिनि सादरल्याई |. 
| जनकवामदिशिसोहहुनयना# हिमगिरिस ३बनीजवु मयंना || 
| कनकक वशमशि कोपररूरे # शचि सुगन्ध मंगल जलपूर || ` 
| निजकरमुदितराव अरू रानी # धरे राम के आगे आनी || 
| पढि वेद सुनि मंगल वानी # गगनसुमनभरि अवसरजानी ||| 
वेर विलोकिदम्पति अनुरागे % पार्य पुनीत पखारन लाग | ८ 
` इन्द-लागे पलारन पाये पंकज प्रेम तनु पुलकावली। ||| 


~ 5 Le] 


` नग नगर गान निशान जयध्वनि उमैगि जलु चहुँदिशिचली ॥ || ` 





जै पदंसरोज मनोजअरि उर सर सदेव विराजही । || | 
जे सङ्गत सुमिरत विमळता मन सकळ कलिभळ भाजशिं॥ | | 

ज परसि युनिवनिता लही गति रही जो पातक बई ॥ ||: 

` मकरन्द जिनको शम्सुं शिर शुचिता अवधिसुर बरनई ॥ || ` 

` करे मंधुपमन योगीश जन जहि सेइ अभिमत गति लॅट! ||| 

` ते पद पलारत भाग्यंभाजन जनक जयजय सब कहें ॥ ||| ` 
वर कुँचरि करतलं जारे शाखोच्चार दोउ कुलगुरु कें । . |! | 
भयोपाणि ग्रहण बिलोकि विवि सुर मनुज मुनि आनँद मर |. 

` घुलमू दरूह देखि दम्पति पुलकि तनु हुळसे हिये । |. 
_ सोक दन कन्यादान स भूष्ण दिये॥ | 
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00. (७) 
` (= हिमवन्त जिमि गिरिजा महेशदि हरहि 7 नम महशहि हीरेहि श्री सागर द ॥ || 
तिमि जनक सिय रामहि समर्पी विश्‍वकलकीरतिनई ॥ 
किमिकर विनय विदेह कीन्ह विदेह मूरति साक्री । 
करि होम विधिवत गांठि जोरी होनलागी भारी ॥ | 
दोद्दा-जयच्वाने वन्दी वेदेध्वनि, मंगल गान निशान । 

ह | खुनिहरषहि बरषहि विबुध, सुरतरु सुमन सुजान ॥ : | 
| कुवरिकु वर कलभॉवरिदेही # नयन लाम सब सादरलेही 
` | जाइन वरशिमनोहर जोरी % जो उपमाकछ कहियसोथोरी | 
` | राम सीय सुन्दरे परिछाहीं # जगमगातिमणिखम्भनमाहीँ | | 
| | मनहुँमदनरंति धखिहुदपा # देखहिं राम विवाह अन्‌पा | | 
| दशलालसास कुच न थोरी % प्रकटत दुरत बहोरि बहोरी | | 
«| मये मगन सब देखनद्दारे # जनक समान अपान बिसारे | | 
' | प्रमुदित पुनिन भावरीफेरी # नेह स.हेत सब रति निवेरी |. 
| रैम सीय शिर संदर देहीं # उपमाकहि न जाय कविकेहीं 
` | अरु णपरागजलजं भरिनी के ४ शशिहिभूषिअहिज्ञोमअंमीके | 
| | बहुखिशिष्ठ॑ंदीन्हअतु शासन % वरुलहिनिबठहि इकआसन | ` 
|` छन्द-बैठे वरासन राम जानाकि सुदित मन दरारथभये । | 
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|... तनुपुलकि पुनि पुनि देखिअपने सुझृतसुरतरु#लनये ॥ 
' |. ` भरि भुवन रहा उछाह राम विवाह भा सपही कहा। 
|. केहि भाँति वरणि सिरात रसना एक यह मंगलमहा ॥ र 
, | तब जनकं पाइ वशिष्ठ आयसु ब्याह साज सँवास्कि। . ॥ 
५ | ` ` माण्डवी श्रुतिकीति उर्मिला झँवारि लई हँकारि ॥ 

॥. ` कुशकेतु कन्या प्रथम जो गुण शील सुख शोभा मई । 


| | | श्‌ «संघ साते प्रीति समेत करि सो ब्याह परप भर्तहिदईे ॥ ` र 
र लएमी २ कामदेव की सी ह इसी लाल "४ कमर ६ करत आशा नाम .. 











जानकी लघुमेगिनी सकळ सुन्दार शिरोमाणि जानिके । 












` हो जनक दीन्ही ब्याहिङषणहि सकळविधि सनमानिके ॥ | 

जञेहिनाम श्रृतिकीरति सुलोचनि सुगुखि सबशुण आगरी । || 

सो दई रिपुलृदनहिं भूपति ख्पशीर उजागरी | | 

` झनुरुपवर दुलहिनि परस्पर छखि सकुचि दिय वर्षही । ||| 

` सब युदित सुन्दरता सराहहिं सुमन सुरगण वष |||. 

`. -ुन्दरी सुन्दर वरनसह संब एक मण्डप राजी | 

: `. जनु जीव उर चारिउ अवस्था विशुरने स हँ॥ | || 
दोहा-मुदित अवध पति सकलखुत, बधुनसमेत निद्वारे । ||| 
जनुपाये महिपाल माण, क्रियनसहितफळचा।र॥ ||| 

| जसरघुवीरूयाह विधिवरणी # सकल छु बर ब्याहेतेहिकरण || | 
॥ कहि न जाइ कह दाइज भूरी * रहा कनकमणि मण्डप पूरी || | 
कम्बल वसन विचित्र पंटारे # भाँति भति बहुमोल न थोर |||. 
गज रथ तुरगदास अरु दासी  घेतु अलंृत कामदंहासी || | 
|| वतुअनेककरियकिमि लेखा ४ कहि न जायजान हिजिनदेखा || | 
लोकल अवलोकि सिहाने # लीन्हअवधपतिअतिपुखमाने कि 


दीन्हयार्चकन जोजेहि भावा % उबरा सो जनवासहि. आवा 
| तव करजोरिजनक ढुवानी # बोले सब बरात सनमानी 
| छन्द-सनमानि सकल बरात सादर दान विनय बडायके | 
प्रमादत महायाने वृन्द वन्दे पूजे प्रेम लड़ायके ॥ 
शिरनाइ देव मनाइ सबसन कहत करंसंपुट किये। . FS | पु 
सुरसाधु चाहत भाव सिन्धु कि.तोष जलअजलिदिये॥ ` ||| 
क्रजोरि जनक बहोरि वन्धु समेत कोशळ्ायसां। |||. 


वाळ मनोहर वचन सानि सनेंह शील सुभायसों ॥ चो 


fhwad न. 4 || र ॥ 
१ बहिन:२ भेष्ठ ३ प्रसर ४ ऐश्‍वय ४ सोना ९ रेशर्मीवख् ७ कामघेय ८ भिक्षुक & दाथजोड _> द्र | २ 
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रिट सम्बन्ध राजन रोवे हम बड़े अब सबविधि भये । 
| , गह राज साज समेत सेवक जानवी बिनुगथ ये ॥ 
| थे ढाका परिवारा करि पालवी गरुणामयी । 
अपराधक्षमिचो बोलिपठये बहुत हों हीठी दयी ॥ 
पुनि भाडुझल भूषण सकळ सनमान विधि समधीरैये | 
` कहिजात नहि विनती परस्पर प्रेम परिपूरण हिये ॥ 

वृन्दरका गण सुमन वर्षीह राउ जनवासहि चले । 

हुन्दुशी याने वेदःवांने नभं नगर कोतूहळ भले ॥ 

तब सख! मंगल गान करत मुनीश आयसु पाइक । | 
_ दूल॒हदुलहिनिन सहित सुन्दरि चली कुहवर ल्याके॥ . | 
दोहा-पुनिडुनि रामहि चितवसिय, सकुचातिमनसकुचेन । | 
हरात मनोहर मीन छवि, प्रेम पियासे नेन ॥| |. 
श्याम शरीर सुभाय सुहावन # शोमा कोटिमनोज लजावन | | 
'जावक युत पदकमल सुहाये ४ सुनिमन मधुप रहतजह छाये | 
पीत पुनीत मनोहर. धोती # हरत बालंरविदामिनि ज्योती | | 
क्लकिकिशिकटिसू त्रमनोहर बाहू विशाल विभुषण सोहर | . 
पाहत व्याह साजसब साजे * उर ओयते उर भषण. र क 
|पत उपरना काँखा सोती # हुहुँआँचरन लगे मणि /। मोती.| ` 
गयनकःलकलकु'डलकाना# वदन सकल साद्य नि निवासा | 
| न्द्रभकुटि मनोहर नासा # भालतिलक रुचिरता निवासा ८ | 5 
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धन्द्‌-गाये महा माण मोर मंजुळ. अंग सब चितषोर ही नी 
` पुरनारि सुरतुन्दरी वरण विलोकि सब तृण तोही 5 = |. 
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'-.१६०) है । 
| अगित्रसनभूपण वारि आरति करहिं मंगळ तवंग वारि आरति करहि मंगळ गावही । 
eS दुरसुमन वरपाह सूतमागव वन्दि सुयश सुनावहां ॥ 
| > ` कुहवरहें आने कुँवर कुवर सुवासिनिन सुखपाइकै 
. सति प्रीति लौकिक रीतिलागी करन मंगल गाइके ॥ 
,॥ लुहकौरै गोरि सिखाव रामहि सीयसन शारद कह । 
| ननिवास हासविलास रसवश जन्म की फळ संव रूह 
| निजपाणिमणिमहँ देखि प्रतियूरति सरूपनिधानह् । | 
` चालति न भुजबक्षी विळोकति विरववशभई जानकी॥ |. 
कौतुक बिनोद प्रमोद प्रेम न जाइकहि जानहि अंछीं। || 
वरुँवरि सुन्दरि सकळसखी लिवाइ जनवासहिं चलीं॥ | 
` - तेहिसमय सुनियञ्मशीश जह तहे नगरनभ आनद महा। 
चिरजीव नोरी चाह चारिउ सुदितमन सबही कहा । 
योगीन्र सिद्ध मुनीश देव बिलोकि प्रभु दुन्दुभी ॥ . | 
चलेहरपिवरषि प्रसून निज निज लोक जयजयजय भनी। |: 
दोहा-सहित वधूटिन कुवर संब, तब आये पितु पास। || 
शोभा मंगर माद भरि, जनु उमेगेउ जनवास ॥ | 
एनिजेवनार भयउ बहुभाँती % पठये जनक बुलाई 
| परत पावडे वसन अनूपा % सुतन समेत गमन्‌ 
| सादर सवक पॉव पारे ४ था योग्य पढन 
| धोयेजनक अवधपतिचरणा # शील सनेह जाइ. नहिं वरण 
बहुरि राम पद पंकज घोये # जे हरहृदय कमल महे गो | 
तीनों भाइ राम सम जानी % धोये चरण जनक निजप7 
आसनउाचतसबहिंरपदीन्हे# बोलि सूपकारी सब 
| सादर ला परन पनवारे ४ कनक काल मणिप 
| केप इल २ अंतिष्ठा:४ सुधोगिन ५ होथ रिस उ सखिया = रसोई ३ अंतिष्ठा उ सुदिगिन ए हथ राहिल इ 
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सुन्दर सादु -सैपोदन सुरभी सप, सुन्दर खाद एन पुनीत । ` “| १ 
क्षणमह सबके परसिगे, चतुर सुवारे विनीत ॥. 


| फवकोर करि जेवन लागे # गारिगान सुनि अति परनुरागे ; 
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४ [ˆ दहा तूपोदन सुरभी सरैपि 

















पसन लगे सुआर सुजाना * व्यंजन विविध नाम को जाना |. 
चारि भीति भोजन विधि गाई १८ एक एक विधि बरणि न जाई - यै 


हरस रु चिरव्यजन बड जाती * एक एक रस अगणित भाती 


ध्द 
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समय सुहावनि गारि विराजा # हसत रावमुनि सहित माजा | 
य्रहिपिधिसवही भोजनकीन्हा ५ आदर सहित ग्राचसनलीन्हा । 
दहि रिङ पान पूज जनक, दशरथ सहित समाज) 7 | | 














जनवासे गमने सुदित, सकळ भूप शिसाज॥ - हि: 

नित नूतंन मंगल पुर माहीं *निमिपसरिसदिनयामिनिजाही | | 

बड़े भोर मृपति मणि जागे # याचक गण गण गावन लागे | | 
दखिङवर सब बधुन समेता # किमिकहिजात मोदमन जेता ॥ 
प्रात क्रेया करि गें शुरु पाहीं # महा प्रमोद प्रेम मन माही ||. 
करि प्रणाम पूजा कर जोरी # बोले शिरा अमिय जल बोरी |. 
उह।ऊपाएनिय सुनिराजा » भय 7 आजु मम पूरण काजा | . 
अव सब विग्र बुलाइ गुसौई # देह घेत सब भाँति बनाई | | 
रहकर महिपालबड़ाई # एनि पठये मुनि बृन्द बुलाई 
| दोहा-वामदेव अर देवि, बालमीकि जाबाले || | 
/ 6 व डप आये मुनिवर निकरे तब, कोशिकादि तप शाछि॥ |. 
'रडपणामसन्‌ हिन कीन्हा # पूजि सप्रेम बरासन दीन्हा 
[रि जैक्ष वर धेनु मंगाह # काम रभि सम शील सुहाई 
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सादर किये प्रनाम चरन छुइ लखिबोले मिथिलेस । 


| गमनई तात उरत जनवासे जह . श्रीअवधनरेस ॥ ` 
| विनय सुनाइ राय दशरथसो पाय. रजाय सरत) 
| आनहु चारड राजकुमारहिं करन कलेऊ हेतू॥ 
| यह छुनिसीसनाय लक्ष्मीनिधि भरिउर मोद उमंगा । 
| ॥ ` सखन समेत मंद ईसि गमने चढि चढि चपल तुरंगा॥ | 
॥  केलनि देखावतहय थिरकावत करत अनेक तमासे। | 
॥ र सुसकात बतात परस्पर पहुचि गये. जनवांसे॥ 
| सखन सहित तह उतरि तुरँगते मिरलापतिकेबारे। |. 
| चारिह सुतयत अवधराजके सादर जाय जुहारे॥ | | 
| अतिसुंखनिधिलक्ष्मीनिधिकोलखिसखनसहितसतकारे। | 
'उकुलदीप महीप हाथगहि निज समीप बठारे॥ | _ 
पैहिछ नसानुजनिरसिरामछवि सखनसहित उखमाने। || 


पुनिम रचन प्रेमरससाने दशरथ मूढ सुसुकाने 
चारिह कुनर -बुलाइ--वेमही- बिदा... क्सि. 








भोर मये अपने कुमार को. जनक वेग बुल्षवायै । | 
सुनि पितुके सदस लक्कमीनिधि ससन सहित तहँआये॥ | ` 


र निधि सुखदरश पाइके रामंह नेन जडाने ॥. 
॥ पव श्रीनिधिकर जोरि भप-सों कोमल बन उचारे। | | 
| फान कलेऊ हेत. पठावह : चारिहु राजहुलारें॥ | 
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| जनक. नगर को जानि तयारी संवक सबसुखपागे। : 
| निज निज प्रधुहिँ सँवारनलागे ल॑ भूषन वर बागे॥ | 
रघुनंदन सिर पाग जरकसी लसी निभगी बीधी। | | 
तिमि नोरङ्गीञ्ुक़ी कलंगी रुचिरुचि पेचनि साधी॥ | 
कनककलितअ्तिललित मनिनकीमंडलमोर विराजी। | | 
'सिंधरमनि के सजे सोहरा जेहि हीते मनराजी। |. 
ताके कोर कोर चह. ओरन लगी रतन को पाती) | 
जगमंगजोतिहोत चहुँदिसितेलखिग्रख्तिय! न अघाती॥ | | 
कु'उल लोले हले कपोले लगी अमरो. मोती। | 
जेबदार जगमगहिं जराऊ जुगल जँजीएन जोती॥ || 
जाशिमंजोरी जुलफ जहरी जुवतिन जोवनहारी। | 
छूटी. अलक ह॒हुँदिसि झलक मनहुँ मन तरवारी॥ | 
रतनारी कारी कजरारी अति अनियारी ऑख। | 
रसवारीं वरवस बसकारी प्यारी आनन राख॥ | | 
अति अवरंगी रतिरसरंगो - चढी त्रिमंगी झौँदैँ। | | 
मनहुँ मदनके जुगधवु सोहे जिहिजोह सोइमोह॥ । | 
तिलक रसाल बिसालं भालपर किमि बंरनोंछ॒विताकी। | | 

जनु नवघनं पर रीफ दामिनी नेकलियों थिरताकी। || 

|| असन अधर बिचदामिनि युतिवर दम हे दसनन पाती । ||| 
` | सन्युखमुंखंकरजेहिदिसिबोले अजब छटाः छहराती || 
` || जगमगात' अ्तिश्यामगात जरतारिन पर को जाम || 
| ताके कोर कोर चहुं ओरन जड़े रतनमनि ग्राम || 
` पीत धुफेटा सुळवि समेटा कमर लपेटा राज! || 
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| मनिम द्‌ रकन बंकन कर बिच बेची | 
जतुपुरजवतिन मन जीतन को जंत्र बसीकर सँँघे॥ | 
दोहा बरने सके को रामको, अनुपम दलह मेष । ` | 
जाहलाखाशवसनकादिको, रहत न तनहिंसेष)॥ | 

| इमि सजि अतुज सहित रघुनंदन चारो राजहलारे। || 
| बड़े उसगन चढ़े तुरंगन अंगन. बसन संभारे॥ | 
| ज रघुवंशी कुवर लाइ्लि प्रथु कहं प्रानपियारे। | 

| चढे ठुरंग संग तेउ गमने राम रंग मतवारे॥ | | 
| ॥ बोले चोवदार ल नामन विरदाबली अलापें। | 
| चंचल चमर चले हुहु दिसिते छत्र सखा सिर हापे॥ | 
| गम वाम दिसि श्रीलक्ष्मीनिधि सखन सहिततेउ सोहं) |. 
4 ` चेचल वागे किये तुरिन को बाते करत इॅसोहे॥ | 
| -जगबदन जहि नाम -जाहिरो रघुनंदन को बाजी। | ` 
| ताकी एन छबि कहँलों बरनों. जोहिहोत मनराजी॥ | | 
| . भूषित भूषन अंग अदृपन पूषन हयलखि. लाजै। ॥ 
| चोटिन तनियाँ यथी सुमनिया- पण॒ पेजनिया वाजे ॥ | 
| जडित जवाहिर कीनजड़ीकी :जरबीली अतिसोहे। | 
`| पूजि पराको छटा कहें को काम लटा मन मोहे ॥ 
| ललित लगाम दाम वहु-केरो अंकित नाम बिराजे। | 
| सुछबि उमंगी झुको त्रिमंगी मनिन अलंग छाजे॥ | | 
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अवनीतें अर आसमान लो जडं सोपान बनाष॥ 
फौदत चंचल चारु चौकडी चपलाह चल कापे। 
अरतकुँवर को तुरंग रंगीलो बरनिजात कह काप ॥ 


“चम्पा नाम चाल चटकीली जेहिपर स्पिन क्‍ भाये है - | | 
सब समाज के आगे निरतं मोर कूरंग लजाये। | ( 


जो कहेँ नेक हाथ उठावत कई हाथ उठ जातो। 


` बारबार डंचुकार हुलारत ताइ पै न छड़ातो॥ 


|| लक्खीघोड़ा लखनलालको बाँको निपट चलाको। | 
उड़िउड़िजात वायु मंडल को परत न पग महि ताको॥ | ` 
तरफराय उड़िजाय परतहे लक्ष्मीनिधि हयपाही । | | 


। 
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उचित विचारि हसे रघुवन्शी रामहिं मढु मुसुकाहीँ। | 


ः ` नोप ठुपक जुटे जा जहँ छूटे नहाँ जाय सो दुट। | 
| रण रस घुटे गरिनिकर्टे बीरन में यश लूट | 


| . फुल झरियासी करत धरत डगकरत अनेक तमासा मा 
“| ` इरकन सुरकेन थरकन थिरकन वरनिजाय कह कार स 
तकि तुरंग की चंचलताई लषन कि | देखि चढी 
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ET विएुलबाजने बाजे। 
' | सुनत नक्ष पुकार नगर तिय क़ि बेठीं दखाजे॥ |. 
|| -कोउतिय।निरखिबदनकी महिमाअतिसुखमहं सोपागी। 
भरी सनेह देह सुधि भूली रामरूप- अनुरागी ॥ 
कोउतियदेखि अतूला दृल्हा अतिसनेह तनुभला ।. 
फला नंन मंन मन मूला लागि प्रीति को हला॥ | 
कोउ घूं घट पट खोल सुन्दरी मणि मुदरी ले पानी । | 
देखत दलह रूप रामको आनेदसिंधु समानी ॥ ` 
दोहा-कोउसूरति लखिसाँवरी, तोरतितृण सुखपाग । 
+ .  सकुरी भूरति में पगी,. निजमूरतिसुख त्याग ॥ . | 
| 'कोउ रघुनंदन छवि विलोकि क बोली सुदु ससि बयना। | 
: | राज कुआ रये करन कलंऊं जात जनक केअयना-॥. | 
|| इनको श्रीनिधि गये लिवाई आये चाई वेटा। | 
| रगसीने खुबंसी छला दशरथ. राज इुल्हेटा ॥ | 
धनि यह भाग्य हमारो प्यारी निजभरि नन निहारे। | 
` | नतु दरसन हुलंभ इलहके रपिङल प्रान पियार ॥ |. 
| | भागसोहाग आजमलपायो- श्रीमिथिलेसक बटा 3 | 
। | 'मुन्दरश्याम माधुरी मूरति निजनिज सुजमर भेटी च || 
॥ पोली अपर सखी सुन सि > बनिन १ र| 
० | 'हमहे चले द्न्ह 
| र चलं सब, जनकमह मई प्रेमास भामा । 
| सुनत जात मुठुकात अंतजयुतपातिद श्रीरामा ॥ | 
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तुरंग नचाबत मन छबि छाव! वाजत बिपुल नगारे। | न | 
चोपदार जागरे अलापत जनक "गर पण . घोर॥ || | 
. हरसमीप . देखि अति सुन्दर मनिमय चोक सँवारे। || | 
राजकुँअर रघुबंसिन' के तहे ठाद भये सतवार ॥ || 
` उतरजाय लहि सियामाठुकी नगर सुवासिन नारी । || 
कंचन कलस सजे सिर उपर पछव दीप सवारी, ॥ || 
गावत मंगल गीत मनोहर कर ले कंदन थारी। || 
` परछन हेत चलीं रघुबर को बः आरती सबारी ॥ ॥ 
जायसमीपनिहारि रामछबि दृाआरनदजल बाढी ॥ || 
छकित रहींवरबदन बिलोकति चकितरहीं .तइठाढ़ी॥ 
रामरूप रंगि गई रंगीली लखि इलह सुख सारा। || 
। तन मन रहो सरख न काहू कर संगलाचारा ॥ ||| 
_ प्रेम पयोधि मगन सब प्यारी धरि एनि धीरज भारी। ||| 
॥ प्रछन अलीभलीबिधि कीन्हों रोकिविलोचनवारी ॥ ||| 
| लक्ष्मीनिधि तब उतरितुरंगते चारिउ कुँअर उतारे। |||. 
/॥ पानि पकरि रघुनन्दनजीको भीतर महल सिधारे॥ ||| 
॥ इपद्रीपके जहे महीप सब जनक समीप. बिराजे। ||| 
| बैठे समा सकल निमिबंसी सुत अंसी इव छाजे॥ ||| 
| रघुनन्दनतह अनुज सखनयुत सादरजायजुहारे । || 
| ` देखत उठे सकल निमिबंसी जनक निकट बठारे ॥ || 
| कर गजरा. कजरा दृगमें सेहरायुत मोर बिराजी। |. 
` ठूलह वेष विलोकि राम को भई सभा सब राजी! | | | । 
` तहे कर कळू दरबार जनक दिग दशरथ राज दुलार! ॥ 
। लक राय रजाय' माय सिर"साप समीप  सिपार॥ २ 
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| जहे पि ना बठि सुनयना रानी। | | 
| इनरानी को कौन चलांवे लखि रति रूप लमानी ; a 
, चन्द्रमुखी चड ओर विराज कोउ कर चमर चलावे। | | 
| कोउ सलि देखि राम की शोभा आरति मङ्गल गावे ॥ | , 

तेहि छिन तद गये रघुनन्दन मन फंदन वसेषा। | | 
देखत उठी सकल रनिवासं रह्यो न तनुहि सरेषा॥ | | | 
चारि रंग के चारि सिंहासन. चारिइ बर बंठारे॥ | । 
लेखि छवि ऐना सासु सुनैना नैना पलक तजना। | 
मूली चना बोलि सक ना कहत बने ना बेना॥ | 
| राम रूप रंगि रही रंगीली. ऑप बह हृग जाहीं। | _ 
ताक जाके रही तनक नहिं डोले मन सुद माही, | । 
| इमि तहँ दसा विलोकि सासुकी वाम एनत मन माहीँ॥ | 
` काह भयो यह आज रानिको पूछत में सझचाहाँ। | | 
१८रसखी चित चरचि रामसों बोली मधुरीबानी॥ | | 
` पह एुम्हार शुन हे सब लालन और न कळु उर आनी। | 
~ इनत बचन यह तुरत धीरधरि जगी सुनेना शानी। | _ 
बर 7 बहु लीन बलया ` चूमि कपोलन पानी ॥ | | 
| इरि मूरति सॉवलि सूरति तकि तृनतोरति रानी॥ | | 
| कि रीकि तहे रामरूप पं बिनहीं मोल बिकानी॥ | | 
| निकर जोरि. रामसों रानी बोली अति. मृहुवानी। oD 
उतहुलाल अब कःहुकलेऊ जो २ रुचि हियमानी ॥ | . 

सुनि सखन. समेत उठे तहे चारिहु. राजइलारे। | | 
मूरै भाग्य अंतुराग“सुनेना“निजकर य पार | 
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= पद पदक के पीदन पठार सब मेहे 
_कुचनथारी महुल सुहारी परसी विविध मसिठाई॥ | 
रुचि 





| बदन चंद्र अरविंद लियेकर बिहँसत 
| राजकु वर कर पकडि लाडिली बोली तकितिरछद. ' || 
| चितके चोर किशोर भूप के बड़े चोर तुम प्यार 

| उलटी बात कहो जनि प्यारी आपन दोष हर“ 





| संवाद सराहि पाय पुनि अच । 
| बेठे पहिरिपीसाक सखनयुत विविध सुगंधलगाये ॥ || 


|| तेहि अवसर सुधिपाय सखीमुख लक्ष्मीनिथि की नारी। 
॥ “नाम सिद्धि परसिडि. जाइुणुन रूप सोल उजियारी॥ | 
भाग सुहाग भरी उठि सुन्दरि नवयोवन सतवारी। || 


प्रीतम प्रीति निबाहनहारी - रामरूप रिमवारी || 
चंचल चपल चहं दिसि चितवत देखनको अठराई । 
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प्रलुरूप भूपसुंत जेवत पवन डुलाव सासू (|| 
बि बि रुचि व्यंजन परखे वर्णने न जय इलास्‌॥ || 
चये साहि खवाये । | 






दोहा-राजअयन सब चयन सत, राजत राजकुमार । 
जिनकी हास विलास लाख, लाजाह छा न मार ॥ 


टु a वाउ दर 


रसिकन रीति प्रीति परवीनी रतिहिं लजावन हारो॥ ($: 
अति गुनवान निधान रूप की सबविधि छुभग सयानी। | 
लच्मीनिधि की प्रान प्यारी निमिकुलकों महरानो॥ | 
'अलबेली सरहज रघुबरकी बडी सनेह सिंगारी।॥ 


भरी उमंग संग सखियन ले तुरतं रामढिग आई न | 
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भुलाय सावरे सासु समीप सिंधारे ! 
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तुमहीं. रहिउछिपाय“छबीली सुनंत हमारि अवा, 


नि] _ 2... 


| हम आए उम महलन भीतर तुसहिँ न पर्‍्यो जनाई। 
मलो सदन उमरी ह प्यारी जहं सब जाइ समाई ॥ 
, सुनत रामके वचन लाडिली बोली महु सुसुकाई । | 
| ठुमरे घरको रीति लालजू इत नहिं चले चलाई॥ | 
| सासु सुनयना के समीप महं देते जवाब बनयना। .| 
| पानि पकर रघुनन्दन जीको गई लेवाय निज अयना ॥ | 





रि सिंहासन द तह आसन भरी इलासन प्यारी। | 
| बारहि बार निर वदनछवि. बहु आरती उतारी॥ | | 
| मेलि सुकठ मालती माला वसननि अतर लगायो । | | 
| अंचल सो सुख पाँछि रामको निजकर पान खबायो॥ |: | 
| जह रति रंभा सरिस सुन्दरी बेठों किये सिंगारे । 
$ कोउकुसुसनको करनफूल रचि कोउ कलंगी कोउ हारे॥ 





| ललित लवंग कपूर संग धरिकोउ सखिपान लगावेः। | 
| कोउ कर पीकदानलिये ठाढ़ी को उ ससिचमर इलावे ॥ | 
| कोउ जल शीतल भरे सुराही कोउ दपन दरसावे। | | 
निज निज साज सजे सबप्यारी रघुबर सन्मुख भावे) | 
कोउ जलतुरही ताल तमूरा कोउ करताल बजाव । | । 
|| कोउ सितार ले तार तार प्रति गृह गतिन दरसावे॥ | 
कोउ उपंग मुरचंग मिलावे दे मृदंग सुख थापे ।. | 
फीउले बीन नवीन सुरन ते मनहुँ बसौकर जापे॥ | | 
यृगनेनी कोकिल नैनी पंचम राग अलाप। 
रित कानमे मधुर तानिनिज बिरहिनके जियकॉप ॥ 
|| 'भिअभिरामधाम सोमा लखि रामकुँवर अबुरागे। | 
करत सिद्धि सरहजसों.-परम... प्रेमरस पागे 









ज निमिराज नेवत सुनि आई कोटिन राजकुमारी || 
रांममिलन की बडी लालसा कहि न सकसुकुमारी॥ | 
तिन यह सुन्यो कि सिडिसदन में आये चारिइ भाई। | 
तुरतहि तहँ पहुँची सब प्यारी जानिसमय सुखदाई॥ | 
देखी राजक वरि सत्र आई राम दरसकी . प्यासी। | 
अति सन्मान कियो सबही को सिडसदन सुखरासी॥ | 
राम सुछबि देखन ते लागी दृग आनंद जले बाढ़े। | 
चख कुक परे रूप सागर में कढ़हि नहीं अब काढ़े॥ | 
मनिन मोर पर मोतिन कलंगी अल वेली अती सोहें। | 
राजतियन को कोन चले हे सुनियन को मनमोहे ॥ | 
चिक्न चिलक दार इनवारी अलक झुलपर छूटी । | 
` जोहत जहर चढ़त डुवतिनको जड़ी न लागत बूटी ॥ | 

_ लखिछविवरकी श्याम सुं दरकी मई मीन सुखसरको । | 

| तरको तनी कंचुकी करकी दरकी. चरी करको ॥ | 
| ॥ - ` दोहा-मनलोभा शोभा निरखि, भईविवश सुकुपारि । "ग 
८ || . _ चकित चकित सब रहगई, तन मन दशा बिसारि ॥ . | 
जे तिय मान अनुपरूप निज रही स्वरूप युमानी । | 
_तेलखि शमबदनकी मुखमा बिनहाँ मोल विकानी।। 

॥ अति सुकुमारी राजकुमारी सिद्धि. सहित अवुरागी ' 
` तहं प्यारी गारी रघुबरको देन दिवावन लागी । | 
` || एकसखी कहएुनइ लालजी यह स्वरूप कहे bl पायी! 
| कानन सुन्यो कामअति सुन्दर को तुमको सोइ जाये. | 
|| बोली सिद्धि सुनह रघुनंदन तुम इमार ननदोई' | 
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|, की उनकों गुनीस ले भाग्यो को वोई संग लागी: । 
|| एती बात बंताबहु लालन तुम रघुवंस अदागी॥ 


| वीर णवाय . पहा | सुतकरती | पतिकर | कंछून हिंकामा ॥ 


० चाः | 





“न ब्याह संबंध सबन को अपने जातिहि माह हत ब्याह संबंध सबन को ने जातिहि म जता 
निजबहिनी शाङ्ग ऋषिको तुम कसे दियो विवाही॥ . 


| तखनकह्योयह नइ लाड़लीजेहिबिधिजहें लिखिदीना । | 
| तहे संयोग होत है ताको ब्याह तो कर्म अधीना॥ | 

| कहें हम राजकु अर रघुवंसी कहें विदेह वरागी । 
| भयो हमार ब्याह तुम्हरे घर्‌विधिगति गने को भागी॥ । 
|| ओरौ एक हास उर आव अचरज हे सब काहू। |. 
| तुम तौ हो सिधि वे लक्ष्मी निधि नारि २ भो व्यहु्‌॥ | 
एंकसंखी कहमुनहु लालजी तुमहिं सकहि को जीती। ' 
जाहिर अहे. सकल जग माही तुमरे घरकी रीती॥ | | 
अति उदार करतूतिदार सब अवधएरी की वामा । . 


म क 
३) | 
७ ३०, 
ॐ न 





सली बचन सुनि तब रघुनंदन बोले महुमुसुकाते। |. 
आपनि चाल छिपावह प्यारी कहहू आनकाबात॥ || 
कोउ नहिं जनमें मातपिता बिन बँधीवेदकी नीती। || 
| एम्हरे तो महिते सब उपजे अस हमरे नहिंरीती॥ | 
| बोली. चन्द्रकला तेहि अवसर परमचतर सुकुमारी। | 
|| . सिडिकूंवरि की लहरी भगिनी लक्ष्मीनिधि की सारी ॥ | 
| लरिकाई ते रह्यो लालजी तुम तपसिः Se माही) | 
॥ ot ये छत छट | पाद कह पाये | सत्य, कह! | ह्म पाह ॥ : । पा 
|| की मुनि नारिनके संगसीखे की निज भगिनी पा, | 





बोलि भरत मली कह सजनी ता 
बरनह पुरुषसंग की बाते सो कह सीखह प्यारी ॥ | 


निन सँग ज्ञानसिखन को सी सबसुने सुनाये। | 
र वळला अबसीखन हमतुम्हरे दिगआये।॥ | | 
सिद्िकद्यो तब सुनहु भरतजी ऐसी ठम न वखानौ । 
तुमरी तो गिनती साधुन में लोक बात का जानी ॥ 
भरत कह्यो तुम साचि कहतही हमसाइ परकाजी। 
ऐसी सेवा करौ कामिनी जाते होय मन राजी ॥ 
आये अयन अपूरव योगी अस निजमन छनेलीज | 
|| अजर सुधारस को दे भोजन अतिथी इंजन कजे ॥ | 
एक सखी कह सुनह सबै मिलि इनकी एक वड । 
अआषिमख राखनगये कु वरये तहँ हम अस सुधिपाई ॥ | 
' | इनको सुन्दरदेखि काम बस त्रिया ताडका आई । | 
` || सो करतूत न मई लालसों मारेइ तेहि खिसिआई ॥ | 
' | बोले रिषुहन सुनह भामिनी नाइक दोष न दो । | 
/ || जो करतृति बनी नहिं उनते सो हमसे भरि लीज 
बिनाने करतूति समन को तुम्हरे घर भी ब्याह ' 
| सोउपछिताब न रहे पियारी अवकरि लइ समाई | 
|| जाके हित तुम रोष बढ़ावह सो मति करह का पाई | 
' || बसिनि सेवा में तुम्हरे हम हाजिर चारिउ कम भाई... 


(१७५) याहत आह 
जनी त॒भहँ तो अबे कमारी | | 
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दिइन कहल, क्यो भामिनी भेदिहि मेदहि जान 
निका नारिनहू ते सोशन तुम्हे अधिक हम माने ॥ 
| हमरो ] चिहन लाडिली एक भाँति लसा 
ताते सखी हमारे तुम्हारी चाही अवसि सगाई॥ | 
मुनि नव उक्ति शुक्तेकी बात बोली सिधि सुकुमारी । | 
पुनिये रसिक राय रघुनन्दन आनंद कन्द बिहारी॥ | | 
अति अभिराम कामह सोहत मूरति देखि तुम्हारी। ||. 
क्से बची होयंगी तुझते अवध पुरी की नारी॥ |. 
याँ कहि रहीं चुपाय सुन्दरी सिद्धि कुंवरि सुख अयना। 
ताको हाथ पकारे रघुनन्दन बीले अति महू बयना॥ | 
दाहा-जस मंजीदा जगत की, बाँधि दियो करतार । क. 
“ . रजा र यती सती, करत सोइ व्यवहार ॥ | ॥ 
_ ग्रवुर्चित उचित बिचारि लोगसब तहँ तसराखत भाऊ। ॥ | 
 तुमतो अपने अस जानति हो सबही केर पुमाऊ॥ |. 
` यह सुनि भरत लषण रिपुसूदन हंसे सकल देतारी। 
| सिडिआदिसब राजकुमारी तेउ अति भई सुखारी॥ 
| यहिविधि हंसि हंसाय रघुबरसों दे दिवाय महुगारी। ||| 
| नानामाँति मनोरथ मनके लगीं करन सब प्यारी ॥ | | 
| *उ सखि राम समीप जायके कहत कछ लगि काने। | 
|| भमल कपोल परस के प्यारी जन्म सुफल करिमान्‌॥ | _ 
फीइनिज्न कोमल कमल करन ते चरन कमल प्रखुचापे। | 
| भर बार हिय लाय लाहिली इर कर तनताप॥ |. 
| सिरोमनि श्री रघुन्दन नवल नेह अभिलाखी । 
जेसजाके हिय रही-लालसा-तस०सेडिकी-हचि राखी ॥ 
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रघनदन तब कह्यो सिब्सिँ जो ठम दइ निद) 
तौ. अब हम गमने जनवासे. जह श्री अवध नरेसू । | 
मुनि यह बानी राजकु परकी कापे उठी उर आली. | 
सिद्धि आदि सब राजकुमारी बोली विरह विहाली ॥ | 
नेह लगाय छकाय रूप रस आए अवध जब जहेँ। | 
म बिरहिन के प्राण लाड़िले कहो कोन विधि रह्हिं॥. 
सुनि इमि आरति बेन तियन के तब करुना रस साने। | 
कोमल चित कृपालु रघुनन्दन प्रति रीति भल जाने॥ | 
बोले बचन भक्त भय भञ्जन्‌ खुनइ तियहु सब कोई। | 
अब में कहो सुभाय आपनो तुम्हे न राइ गोई। | 
शिव सनकादि आदि ब्रह्मादिक इनते आर न भारी। | 
तिनहूँ ते तुम अधिक पियारी सुंठ सिधि राज कुमारी ॥ | 
जो बोड प्रीति कर मोरे पर होय सुजान अजानी। | 
|| प्रान समान सदा तेहि राखो आणुन एक न मान।। | 
निजनिज प्रेमिन केरि जगतमें सुनियतु बड़ी बड़ाई। | 
तिनतिन में बिचारि जो देखो सब में एक खुटाई॥ | 
कर्म धम अरु धीर. बीरता जोग सिद्धि चतुराई Fe । | 
ज्ञान ध्यान विज्ञान सुजनता राजनीति. पा 
. | इतने जीति सके नहिं मोही कोटिन कर उपाई | 
| हार जाहु. प्रेमी प्रानी ते तहाँ न मोर बसाई री अं 
| तुमतो. सब प्रेमकी मूरति सूरत की बलि छ ) 

| सिडिआदि सब राज&मारी मोहिं प्रानह ते मा । 
| दुम्हरे हिय अभिलाष आजुजो सो सब माँति पज | 
| लोकिक लाज.बचाय लाड़िली- ठुमते बिलग नह 
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| हम सब भाति उम्हार साँवली तुम सब सति छ तत ] 

| दोहा-रडुनदन के बचन साने, खुलिगे कपट क्वार। . ही क 2 - 
हु .. ` बब्यो मेम सब त्रियनके, तनक न तनहि सैभार॥ “| न |. 
| पनि घरि धीरज अली भली विधि जोरि पंकहह पानी) |. 
,| सिद्धि आदि सब राजकुमारी बोली अति मृहुबानी॥ ये 
| धन्यभाग रेडुनंदन हमते कोउ बड़ नाही । न “ 
| बड़त रा जगत सागरमें राखिलीन्ह गहिबाही ॥ | 
| हम नारी सब भाँति अनारी किये प्रीति मुदमोई। | 
| राजकुमार रावरे के सम कीन्ह कृपा नहिं कोई॥ | | 
म | - प्रति उपकार होव नहिं हमते जस तुम कीन्हेउ प्यारे । | 
॥ चन्रसमान होहि नहिं कबहँ जुरहि हजारन तारे ॥ ॥ 
| जह जह जॉन करम बस हमको जन्म बिधाता देहीं । 
| तह तेह रसिक राय रटुनंदन तुसहीं मिलेह सनेही ॥ 
| ` पर विधि कोटिन कर जातना यो तन छिन २ छुट । 
॥ समर उमरी लगन लाडिले कोनहु जन्म न टूटे ॥ | | 
॥ इनि बानी करुनारस सानी रघुबर अन्तरजाबी। | F 
| सनमान्यो सव राजकुमारिन कहिकहि कोमलबानी॥ || 
बिदामाँगि रघुनंदन अलुजसहित पण॒धारे। ॥ 
निकसे मानहूँ सिडिमहलते चारु छविवारे॥ _ - 
















ब्याज क्या वाह उनना भरे प्रेम जल नेना।' 
हन कहि आवे मूल गई सब चेना ॥ | 
| जनि धरि धीर अनेक अमुषण जे बड़ मोलके जानी। || 
अनुज सखन जत रामक्‌ वर को दीन्ह खुनना रानी॥ | 
सब सन बिदा मागि रघुनंदन चले जनक ढिग आये। 
जथा योग करि मान बढ़ाई वहुविधि आनद छाये। 
दाहा-अस सब कहुँ आनंद दे, गये अवध नुपपास। 

कथा सुनाई दपहिं सब, सुनि अति भयो हुळाम ॥ 
इति श्री रामंकलेवा समापतष्‌ । 
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 हीदाहेतु रामादिगमन | | स 
जनक सनेह शील करतूती # रुप सब राति सरह 
| दितउठिविदाअवधपतिमाँगा # !प्खहिंजनक सहितअनुरागा । 
नित नूतन आदर अधिकाई % दिन प्रतिसंहस भाँतिपहुनाई | 
नित नव नगर अनन्द - छाडू # दशरथ गमन सुहाइ न काह | 
बहुत दिवस बते यहि भाँती % जब सनेहरजु बंधे वराती | 
| कौशिक शतानन्द तब जाई % क्यो विदेह नपहिँ समुझाई | 
| अव दशरथ कहें आयसु देह # यद्यपि छाँडि न सकह सनेह |. 
| मलेहिनाथकहिसाचिवबुलाये ४ कहि जयजीव शाश तिननाये 
| दोदा-अवधनाथ चाह चरून. भीतर करहु जनाव । ` ; 
भये प्रेमवश सचिव सुनि; विग्र सभासद राव ॥ 
| प्रबासी सुनि चली बराता * पूछत विकल परस्पर वाता. 
 सत्यामनखुनिसव बिलखाने # मनहुं साँकसरंसिज सङुचाने | ` 
|जह जह आवत बसे बराती # तहं तहं सीध चला बहुमाँती | ` 
| विविध भाँति मेवा पकवाना # भोजन साज न जाइ वखाना | 
|भरिमरिवसह' अपार कहारा # पठपे जनक अनेक सुआरा 
|एरगलाख रथ सहस पर्चसा # सकल संवारे नख अरुशीसा 
| सहस दश सिन्धुरं सांजे #जिनहिंदेखिदिशिकुञ्जर लाजे | | 
bere # महिषी धेनु वस्तु विधिनाना 












| ~ दोहा-यजअमित न जायक्रहि, दोन्ह विदेह बहारि। | 

॥ जो अबलोकत लोकपति, लोक समदा थारे ` | ठाई 
| हर समाजयहिमाँति बनाई # जनक अवधएर दीन्ह पठाई || 
| सी वरात सुनत सवरानी #विकलमीनंगणजिमिलधुपानों। 
| पनि सोयगोदकरिलेही # देइ अशीश सिखावन देही |. 


00 ० | 








(4८०) रीकतराजायण' [ विदाहेत रमा 
हवहहुसन्तत पियहि पियारी # चिर अहिवात अशीशहमा| 
सामु श्वपुर शुरु सेवा करेह ५पतिरुखलखिआयसु अनुस 
| अतिसनेहवश सखी सयानी # नारिधिम सिखवहिं महु 
सादरसकल कुंवर सधुकाई % रानिन बारबार उरला! 
बहुरि बहुरि भेटहिं महतारी # कहहि विरि रची कतना 
` - झदोहा-तेहि अवसर भाइन सहित, राम भानुकुल केतु । | 
चले जनक मन्दिर सुदित, बिदा करावन हेतु ॥ 

|| चारिउ भाइ सुभाय सुहाये % नगर नारि नर देखने पे! 
|| कोउकहचलन चहतह आज % कीन्ह विदेह विदाकर सा 
|| होइ नयन भरि रूप निहारी # प्रिय पाइने सूपछुत च| 
को जाने केहि सुकृतंसयानी #नयनअतिथिकीन्हेविधिश्राती| 
मरणशीलजिमिपाव पियूख # सुरतरु लहे जन्मकर मया! 
पाव नारको हरिपद्‌ जसै # इनकर दर्शन हम कहं ते 
_ | निरखि राम शोभा उरधरह ५ निजमनफणिबरतिमणिकई| 
' | यहिविधिसबहिंनयनफलदेता # गये कुंवर सब राजं नित 
दोहा-रूपसिन्धु सव बन्धु रसि, हःपि उठी रनिवासु। | 

| रा करहि निद्यावरे आरती, महामुदित मन सासु ॥ 
खिरामछ पि अतिअवुरागी % प्रेसविवश एुनिएनि पदला। 
[रही न लाज प्रीति उरछाई # सहज सनेह वरणि नहिं ज। 
| चारिउ भाइ उबटि नहवाये # छरस अर्शन अतिहेतु जिव 
` | बोले राम सुअवसर जानी # शील सनेह सकुचमय १) 
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|... बन्द करि विनय सियरामहि समेपीजारि कर पुनि पुनि करे | 
ही बलिजाउ तातसुजान तुमकह विदितगति संबकी अहे ॥ 
- परिवार पुरजन मोहि राजहिं प्राणप्रिय सिय जानवी । | 
तुलसी खुशीळ सनेह लखि निज किंकंरी करि मानवी ॥ 
तोरण-तुम परिषृरण काम, ज्ञान शिरोमणि भावप्रिय । 
जन गुण ग्राहक गम, दोषदळने करुणायतन ॥ : 










एहचावहिफिरिमिलहिंबहोरी # बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी 
|॥नएुनिमिलतिसखिनबिलगाइँ# बालवत्स जतु धेत लवाई 
|| दोहा-प्रेमविवश नर नारिसिब सखिन 2. १३ 

|, मानहु कीन्ह विदेहपुर, करुणा विरह न po 
| शक सरि जानकी ज्याय # कनक पींजरन राखि पढ़ाये 


“पर 


| १३ समेत जनक तब आये # प्रेम उमेंगि लोचनजल छाये 


< = 


| होन लोकि धीरता भागी # रहे रहे हत पा परम bi | 
| लायडर॑जनक जानकी # मिटी महा मर्य्योद शन | | 
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ग्रसकहिरहीचरण गहिरानी % प्रेस पंक जनु गिरा समानी | 

| दुनि सनेह सानी वर. बानी » बहु विधि राम सासु सनमानी | 
|राम बिदा मॉगेउ करजोरी # कीन्ह प्रणाम बहोरि बहोरी| £ 
(पह अशीश बहुरि शिरनाई # भाइन सहित चले रघुराई | . 
मछ मधुर सूरति २रआनी % भई सनेह शिथिल सबरानी | | 
| पनिधीरजधरि कुं वरिहेँकारी # बारबार मेटहिँ महतारी || ` 


निवास * प्रेमवश सासू] | 
दय लगाइ कु वारसबली न्ह पतिन्‌ सों पिविनतीअतिकोन्द | 


| कल कहहिं कहाँ वेदेही # सुनि धीरज परिहर न कही | 
| 'येपिकलखगयूग यहिमाँती # मनुज दशा केसे कहि जाती | 


उर सो स्र र न. 


















( १८२) कळो लत रोजा बण | श्रीमदशरथादिअये 


[सावत सब से चिवसयाने » कीन्ह विचार न अवसरजा 
बारहिंबार युता उरलाई * सजि सुन्दरि पालकी 

|. दोहा-प्रेमविवश परिवार सब, जानि खुलगन नरेश । ॥ 
| रि चढ़ाई पालाकिन, सुमिरे सिद्ध गणेश॥ १ 
| बहु बिधि मृपपुता समुझाई » नारि धम कुलरीति सिसा! 
| दासा दास (९५ तेरे # शुचि सेवक जे प्रिय सियक्रे 
| सीय चलत व्याकुलपुरवासी * होहि शकूनशुभ मंगलरातौ 
| मुर सचिव समेत समाजा # संग चले पहुचावन राज 
| समय विलोकि बाजने बाजे * रथ गज वाजि बरातिन सारे 
| दशरथ विप्र बोलिसब लीन्हे ४ दान मान परिपूरण कोने 
# | चरण सरोज धुरि धरि शीशा * सुदित महीपति पाइ अशीश 
| सुमिरिगजाननकीन्हपयानीा * मंगलमूल शकून मै नाग 
|  दोहा-सुर प्रसून वर्षाह हरषि, कराह अप्सरा गान ॥ ` | 





के 





के चले अवधपतिअवधकरँ, मुदितबजाय निशान ॥ . 
0) ) | चप करि विनय महाजनफेरे # सादर सकल माँगने ९ 
/ || भूषण वसन वौजि गज दीन्हे. * प्रेम पोषि ठाढ़े सब 
ˆ ॥ बारबार विरदावलि भाखी * फिरे सकल रामहि उरर । | 
|| बहुख्िहुर्कोशलपति कहहों # जनक प्रेमवश फिरा न च 
` | पुनि कह मृपति वचन सुहाये # फिरिय मंहीप इरि 
___॥ राव बहोरि उतरि भये ठाढ़े # प्रेम प्रवाह विलोचन 
. | तब विदेह बोले करजोरी # वचन सनेह सुधाजड १ 
. | करा कवन विधि विनयबनाई * महाराज मोहिँ दीद | रभ 
| दाहा-कोशळपति समधी जनक, सनमाने सब भाँति । 
मिलनपरस्परविनर्य अति, प्रीति न हृदयसमाति ॥ 


न्या कक _ क्का अच्क = Om 
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यागमन ] शासक ( लु च ७० न ( १८३) | 
णुणनिधिसबश्राता | 
ने प्रम जनु छाये 





मन समेत जेहिजान न बानी #तरकिनसकहिंसकलअतमानी | 

महिमा निगमनेतिकरिकहहीं ५ जो तिहँकाल एकरस रहीं | 
दोहा-नयन विषय मोकहँभयउ, सो समस्तं सुखमूल । . 
सबाह ळाभ जग जीव कह, भये ईश अनुकूछ॥ 


EN (९ ९९ 


ं 
|| सबहिभातिमो हिं दीन्हबड़ाई % निजजन जानिलीन्हअपनाई | | 


_च्यापकनरहअलखअविनाशी » चिदानन्द निए ण णुणराशी | 


| | होहि सहस शत शाद्र शेखा # करहिंकल्प कोटिकभरिलेखा | 
| मोरि भाग्य राउर णुणगाथा # कहिनसिराहिँदुनियरघुनाथा | 
४ मे कछ कहो एक बल मोरे# तुम हा सनेह सुठि थोरे | 
बारबार साँगों कर जोरे % मन परिहर चरण जनि भोरे | 
|| मुनि वर वचन प्रेम जनु पोषे # पूरण काम राम परितोषे 
- | फेरिवरविनयश्‍वसुर सनमाने # पितु कोशिकवशिष्ठ समजाने |. 
| विनतीबहुरि भरतसनकीन्ही # मिलिसम्रेमएनिआशिषदीन्ही | 
दोहा-मिलेलपणरिपुसूदनहिं, दीह अशीश महीश | ८ 
|| भये परस्पर प्रेमवश, फिरि फिरि नावहिं शीश॥ . गह 
||परबार करि विनय बड़ाई # रघुपति चले संग सब भाई | 
| भनक गहे कौशिक पदजाई # चरणरेणु शिर नयनन लाई | 
| उनु घुनीश सत्र दर्शन तोरे # अगमन कछुप्रतीतिम्न मोरे हीं | 
| भोहुखसुयशलोकपति चहही + करत मनोस्यसकुचत अही | 
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सोसुखसुयशसुलमम्वहिंस्वामी% सबिधि तव दशन अनुगामी 
: कीन्हविनयपुनिपनिशिरनाई # फिरे महीपति सब सह पह || 
| चली बरत निशान बजाई # सुदित छ टबड सब सुदा | 
। रामहिं निरणि ग्राम नर नारी %# पाइ नयनफल हो ह सुखारी | 
| दाद्दा-वीच बीच वर वास करि मंगेलोगन सुखदत | | 
अवध समीप पुनीत दिन, पहुँची आय जनत॥ | 
| हने निशान पणव बहु बाजे * भेरि शंखध्वनि हय गय गाजे 
| मॉक मुदं हुन्दुमी सुहाई # सरस राग बाज सहनाई। 
। एरजन आवत अकनि बराता * सुदितसकल एलकावलिगाता 
| निज निज सुन्दरसदनं संवरे # हाट बाट चोहट एर हारे 
| गली सकल अरगजा सिंचाई ४ जहे तह चोक चार एराई 
बनी बजार न जात बखाना # तोरणां केतु पताक पिताना 
सफलएगफलकदलिरसाली # रोपे बकुल कदम्ब तमाला| 
लगे सुमगतरु परसत धरणी # मशिमयालंवालकलकरशी 
दोहा -विविधभाति मंगल सकल, गृह गृह रे संवारि। 
सुर ब्रह्मादि सिहाहि सब, खुबरपुरी निहारि॥ | 
भूप भवन तेहि अवसरसोहा # रचना देखि मर्दन मन मोहा | 
मङ्गल शकुन मनोहरताई # ऋषि सिधि सुखसम्पदा सुह 
जनु उछाह सब सहज सुहाये # तनु धरिधरि दशरथग्रह आ. | 
|| देखन हेतु राम बेदेही ४ कहह लालसा होइ नक | 
गृथरमिलिचलीसुवासिनि&निजछ रिनिदरहिंमदनपिलासि| 
` | सकल सुमंगल सजे आरती ४ गावहि जनु. बहुबेष भार ती | 
भूपाने भवन कुलाहल होई # जाइ न वरणि समय र | 
| कोशल्यादि राम महतारी % प्रेम विवश तनु दशा विसा" | 
|| . दाहा-दिये दान विप्रन विपुर, ए पूजि गणेश [ पुरारि। _ पुरारि | 
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र -U-Jangamwadrmathreollectior Digttzedbyecengot भार __ हि 
ओ_ ₹ राला २ राही ३ बरात ४ घर ५ वंदनवार ६ आम 3 थाल्दा ८ कामदेव & सरस्थती | 






| रासादिअयोध्यागबन | क 000. 
= रदित परम दखि जनु, पाइ पदाख चारि 
प्रेम प्रमोद विवश सब माता » चलहिंनचरणशिथिलंसवगाता 
| राम दशा अतिहित अवुरागी% परिछनसाज सजनसवलागी | 
"विविध विधान बाजने बाजे # मंगल सुदित. सुमित्रा साजे 
| हद इव दघि पछव फूला * पान पुगफल मंगल मूला 
ग्न्त अंकुर रोचन लाजा * मंजुल मंजरि तुलसि विराजा | 
| छदे पुरट घट सहज सुहाये * मदंनशक्‌ नि जन॒ नीड़ंबनाये |. 
शङुनसुगन्धन जाहि बखानी % मंगल सकलसजहिं सवरानी 
स्वी ग्रारती विविध विधाना * सुदित करहि कल मंगलंगाना 
. दोहा-कनक थार भरि मंगळनि, कमल करन लिये मात । 
चली युदित परिछन करन, पुरक प्रफुल्लित गात ॥ 








| प्रम नभ मेचक भयऊ % सावन घन घमंड जन छयऊ || 
| | पुरतरु एुमनमाल सुरवषहि ४ मनइबलाकञअ्रवलिमनकष हि | 
| १ मणिमय बन्दनवारा * मनहुँ पार्करिष चाप सैंवारा | . 
फिट हिटुरहिअटनपरभामिनि» चारुचपलजनुदमकहिंदामिनि| ` 
| इन्दुमिष्वनि घनगरजहिंघोरा + याचक चातक दाहुर मोरा 
॥४रसुगन्धि शुचिवरषहिं बारी # सुखी सकल ससिपुरनरनारी 
।,भियजानि णुरुआयपु दीन्हा # पुर प्रवेश रघुकुलमणि कोन्हा 
| "Rशम्दुगिरिजागणराजा » मुदितमहीपति सहितिसमाजा | 
वेबुधबधू नाचहि मुदित, उ मोक उजागर |. 
| गध सुत बन्दि नट नागर & गावहि यश तिहेलोक उजागर | 
| पि विमल वेद वरवानी # दशदिशिपुनियसुमंगलखानी | 
| वाजन लागे # नम नगर लोग अनुराग | 
ं पी वरणि न जाहा # po स पसा A 
बसवर ढोला ३ सव पल ध इ बति र छ पणी! 
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(१८४)... खुळसौकतरांगुम येणा : अरमिदेशरथादिगृहप 


पुरवासिन तव राव जुहारे # देखत रामहि हिं भये सुखा 
| करहि निछावरिमशिगणचीरा*व[रि विलोचन एलक शरीर| 
आरति करहि सुदित पुरनारा # हरषहि निरखि क्‌ वरवशचारौ 
शिविकासुभगओहारउघारी # देखि हुलहिनिनहोहि सुखारँ| 
दोहा-यहिं विधि सत्रही देतसुघ, आये शजदुवार । 

` मुदित मातु परिन कहि, बघुन समेत कुमार ॥ . : 
करहि आरती बारहि बारा # प्रस प्रमोद कह को पार 
भुषण मणि पटंनाना जाती #करहि निछावारअगणितमात 
| बघुन समेत देखि सुतचारी # परमानन्द मगन महतारी 
पुनि पुनिसीयरामछबि देखी # सुदितसफलजगजीवन लेखी 
|| सखीसोय सुख एनिएनिचीही * गान करहि निजशुङतसराह 
व्रषहि सुमनद्रणहि क्षणदेवा # नाचहि गावहि लावहि सा| 
देखि मनोहर चारिउ जोरी # शारद उपमा सकल दढ 
देत न बने निपट लघु लागी # इकटक रहीं रूप अवुरा। 
“ दोहा-निगम नीति कुळ रीति करि, अये पावडे देत। . | 
वारि बधुन सहित सुत परिचसब, चलीं लिवाय निकेत ॥ ` 5 
चारि सिंहासन सहज सुहाये ४ जु मनोजं निजहाय | 
तिनपर कूं वरि कुं वर बेठारे # सादर पाये पुनीत _ पला. 
ह दीप नेवेद्य वेद विधि # पूजे वरहुलहिन मगति 
बारहिं बार आरती करही # व्यजर्नचार चामर शिर दुर 
बस्तुअनेक निछावर होही + भरी प्रमोद मातु संबसोई 
|| पावा परम तत्त्व जनु योगी % अमृत लह जनु सन्तत" 
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/ीगदरमादिशुहमवश | शला (१८७) 





भाइनसाहत विवाह घर, आय हे घर, आये शुकुल रा 
ळाकरीति जननी करहि, वर हुलहिनि प्रकृचाहिं। 
मोदाविगोद क्कि बड़, राम मनाई मुसुकाहि.॥ 


दे पितर एज ° थि नीकी * पूजी सकल वासना जीकी 
तबहि बन्दि मागहि_ वरदाना # भाइन सहित.राम कल्याना | 
अन्तरहित सुर आशिष देही * सुदित मातु अंचल मरिलेहीं 
भपति बोलि बरातिन लीन्हें * यानं वसनमणि भुषण दीन्ह | 
ग्रायसु पाइ राखि उररामहि #मुदितंगयेसवनिजनिजधामहिं 
पुर नर नारि सकल पहिराये % घर घर बाजहिँ अनं द बधाये | 
_|याचक जन याचहि जीइजोई * प्रबुदित राव देह सोइ सोई | 
सेवक सकल बजनियाँ नाना # पूरण किये दान सनमाना 
ae सदत यह गा मल 
जो वशिष्ठ वर गायन दीन्हा # लोक वेद विधि सादर कोन्हा |. 
| मपुर भीर देखि सब रानी # सादर उठीं भाग्य बड़ जानी 
`| पायें पखारि सकल नहवाये # पूजि भलीविधि मृप जवायै 
आदर दान प्रेम परिपोषे # देत अशीष चले मन तोषे 
पहुविधिकीन्हगाधिसुतं पूजा # नाथ मोहि सम धन्य न इजा 
र न्ह प्रशंसा मपति भरी # रानिन सहित लीन्ह पगधूरी ||. 
तर भवन दीन्ह वर वासू # मनजडुगवत सब दप | 
क का बहर १६ कीन्ह 002 णी है थोरी. |. 
; दोहा- , शनिन सादत महश । | | 
ह्‌ ea देत अशीश मुनीश ॥ | आगे | 
हा न्ह उरअतिअतुरागे # सुत सम्पदा राखि सब आर |. 
भागि ~हि युनिनायक लीन्हा * आशिरबाद बहतविधि दाना | 


९ रामचन्द्र माता खुसी" इचा ल 5 
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(१८८) युऊचीक्ततराचुयण' | श्रीमदशारयारिंगृद्य 
तिरपरिरामहि सीय समेता * हरपि कोन्ह गुरु गसनरनिष्तो| 
| विप्रबधू कुल वृद्ध बुलाई * चीर चारु अवण पहिस| 
| बहखिलाइसवासिनिली नहीं * रुचिविचारि पहिरावनि दीली 
नेगी नेग योग सब लेहीं ४ रुचि अनरूप भपमणि देही | 
प्रिय पाहने पूज्य जे जाने ४ भूपति भली भाति सनभाने 
देव देखि रघुवीर विवाह » वरषि प्रसूनं प्रशसि उछार | 

- दोहा-चले निशान बजाइ सुर, निज निज पुर सुख पाइ। ' | 
कहत परस्पर रामयश, हषे न हृदय समाइ ॥ 
' सबविधिसबहिंसमदिनरनाह * रहा हृदय मरि प्रि उछाह॥ 
जह रनिवास तहाँ पणुघारे ४ सहित बधूटिन कुंवर निहा! 
। लिये गोद करि मोद समेता # को कहिसकंभयउसख जेता 
। बंध सप्रेम गोंद बेठारी # बार बार हिय हरषि दुला 
देखि समाज मुदित रनिवासू # सब्‌ के उर आनंद किय बासू 

' | कह्यो मपजिमिमयउ विवाह # सुनि सुनि हषहोत सब काद्‌ 
। | जनकराज गुण शील बड़ाई # प्रीति रीति सम्पदा सुहई| 
बहुविधिमूपभारजिमि बरणी * रानीसबप्रसुदितसुनि करण 
दोहा-सुतन समेत नह! दृग, बोलि विप्र शुरु ज्ञाति ।. 

भोजन किये अनेक विधि, घरी पाँच गइ शतिं ॥ ` मि | 
मंगल गानकरहिंवर भामिनि + भइ सुखमूल मनोहरयं 

| अँचे पान सब काह पाये » सगं सुगन्थभूषित छवि 
| रामहिं देखि रजायसु पाई # निजनिजभवन चले शिखा 
| प्रेम प्रमोद विनोद बड़ाई # समय समाज मनोहर ता 
| कहिनसकहि शतशारद शेष्‌ % वेद विरंचि महेश गण 


सोमे. कही कवन विधिवरणी * भूमिनाग शिरधरे कि घ 
5 | भा ५ बहिँ मा ७, प्‌ हे | शव | | | | 
| देपसबभभातिसबहि.सतसाती.& कहि मरू. बचन बुलाई ९ 
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“ शमदरारवादिगहमनरा | हक ( १६ &) 


[म्‌ लरिकिनी परघर आई # राखेउ नयन पलक नाई | 
` ढोह्वा-छरिका अमित उनीद वश, शयन करावहु जाइ । क 


|  अस्कहि गे विश्रामगृह, रामचरण चितळाइ ॥ | 
'भपवचन छाने सहज सुहाये % जडितकनकमशिपलँगडसाये || 


| युभगसुरंसि पय फेल समाना # कोमल कलित सफेदी नाना | 
| उपवंहण वर बराशि न जाहा कै सगसुगन्धमणिमन्दिरमाही | 
|| रत्न दीप छठि चारु चँदोवा # कहत न बने जावुजेहि जोवा | | 
| सेज रुचिर रचि राम उठाये # प्रेम समेत पलंग पोढाये | 
ज्ञा एसि एनि भइन दीन्ही #४निजनिजसेजशयनतिनकीन्ही | | 
| देखि श्याम शहु मुल गाता # कहहिं सप्रेम वचन सब माता | 
 |मारग जात भयानक भारी % केहि विधि तात ताड़का मारी | 

| दोहा-घोर निशाचर पिक भट, समर गने नहिं काइ। | 
१ सारे सहित सह य किमि, खळ मारीच सुबहु॥ | 
| एनिप्रसाद बलितात तुम्हारी ४ ईश अनेकेकशिविर टारी। 
| मेंस रखवारी करि हुह भाई % शुरु प्रसाद सब विद्या पाई | | 
| घुनितियं तरीलगत पगधूरी # कीरति रही सुवन भरिपूरी | 
| कमठ पीठिपंवि कूट कठोरा # रप समाजमहं शिवधनुतारा | 
|| एव विजययशजानकि पाई # आये भवन ब्याहि सब भाई | 
| सकल अमानुष कर्मतुम्हारे # केवल कौशिक कपा सुधारे | | 
| भाज सफलजभजन्महमारा # देखि तात बिधुवदन तुम्हारा | 


ग ह 


| दिन गये तुम॒हिं बिनु देखे # ते विरँचि जनि पारहि लेखे | 
| ` दोहा-मं प्रतोषी मातु सब, कहि विनीत वर बनत || 
र निद सुभिरि शम्भुगुरु विग्रपद, किये नींद बश नवन ॥ | सोना कक टे 
| बध का सुठिलोना * मन सकि पा क. 


हि जागरण नारी. _रहिं जागरण नारी १ देल परर न देहि 
व के २ गौ ३ दूधका फेना ४ तकिया « री बै ननम 


३ गी ३ दूधका hi hts we 






















: (१६०) कुकी कत राग पग 
परी विरजतिराजति'राजंनी # रानी कहहिं विलोकह स्ञी ] 
सुन्दरि बधुन साए ल सोई # फशिपतिजवुशिरमणिउर 
प्रात पुनीत काल प्रधु जागे * अरुणच वर बोलन ला 
वन्दी मागध गुण गण गाये % एरजन हार हुहारन आगे 
पाइ रारा द्वि सब भ्रातृ | 
जननिन सादर बदन निहारे * भूपति संग हार पणघा 


` दोहा-कीन्ह शोच सब सहज शुचिं, सारत पुनत नहाई । 
..  $प्रातक्रिया करि तात पह, आपे चारिउ भाइ ॥ 
| भप बिलोकि लिये उरलाई % बठे हरपि रजायपु" पर| 
देखि राम सब सभा डड़ानी * लोचनलाभअं वधि अनुमान 
पुनिवशिष्ठसुनिकोशिक आये * आसन सुभग सुनिन बंठोगे 
| सुतन समेत पूजि पद लागे * नि!खि राम दो उ गुरु अबुणो। 
| कहहिं वशिष्ठ धर्म इतिहासा # सुनहिंमहीप सहित रनिवासा 
र | मुनिमनअगमगाधिएुतकर णी *सुदितवशिष्ट बिपुलल विधिवरणी 
` ||बोले कामदेव सब सांची # कौरतिकलितलोकतिह मार्च 
` | सुनि आनन्द मयउ सबकाइ * रामलषण उरअघिक उछ 
दाहा-मंगल मंद उचाइ नेत, जाहि दिवस यहि भाति। | 
 उमगि अध आनंद भरि, अधिक अधिक अधिकाति॥ ' Fe | 
` | घुदिनशोषि कर कंकण छोरे # मंगल मोर्द विनोद न १ 
` | नितनवपुखसुरदेखिसिहाही # अवधजन्मयाचहिँ विधिपात, 
` || विश्वामित्र चलननितचहही' # राम सप्रेम विनय वश र| 
व्र दिन दिन सौगुण भपति भाऊ देखि सराह महा सा र | 
` | मागत बिदा राव अछुरागे  सुतन समेत ठाढ़ मे ८ | 
| नाथ सकल सुस्पदा तुम्हारी करो सेवक, समेत सुत 
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्ादियेेश लार तर), 


[ सदा लरिकन पर छोड * दर्शन देत रहव सुनिमोद्र। | 
|| झतकहिराव संहित खुतरानी # परउ चरणमुखआव न बानी || | 
हैन्दअशीश षय बहुभॉती % चले न प्रीति रीतिकहिजाती | | 
| तम सप्रेम संग सब भाई के आंयंसु पाय फिरे पहुँचाई | | 
॥ होहा-राम रुप भूपति भगति, ब्याह उबाह अनन्दा ||. 
' जात सहत मनहिं मन, सुदित गोषि इल चन्दु॥ | 
| वाम देव अरु कुल गुरु ज्ञानी # बहुरि गाधिसुत कथा बखानी || 
|सनिपुनिसुयशसनहिंसनराउ» वरणत आपन पुण्य प्रभाऊ | 
बहरे लोग रजायछु भयऊ % सुतन समेत रपति ग्रहंगयऊ | 
| जह तहँ राम ब्याह सब गावा % सुयस एनीतंलोक तिहँ छावा | | 
| आये ब्याहि राम चर जबते # बसे अनन्द अवध सब तबते | 
| प्रधुविवाहजसभय उछाहा # सकहिंनवरणिगिरा अहिनीहा |. 
` | कृविडु.लजीवन पावन जानी # राम सीय यश मंगल खानी | 
| तेहिते मे कळू कहा बखानी # करन पुनीत देठ निज बानी || 
| इन्द-निज गिरा पावन करन कारन रामयश तुलसी क्ो। [| 

डु रघुवीर चरित अपार वारिधि पार कृवि कवने ह्यो ॥ - » 
` उपभीत ब्याह उद्घाह मंगल सुनहिंसादर गावहीं । | 
` पैदेहि राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहीं॥ 9 

सुनि गाय कहों गिरीशकन्या धन्य अधिकारी सही । जी क |. 








नित प्रीति अनुपम सुनंत हरिणुण भक्ति अनुपम त ही॥ रे 
रघुवीर पद अनुराग जळ लोभाग्नि वोग जुझावद |. ह 
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सोरा-मन हरिपद अनुराग, करु त्याग नाना कपट । 


महामोह निशिजाग, सोवत बीते काल बहु ॥ 
` सिय खुबीर बिवाह, जे समेम गावहि सुनहि 
तिन कहूँ सदा उछाह, मंगळायतन रामयश ॥ 


i | | Ee एति श्रीरामचरित मानसें सकल कलिव लुघ। वेध्यसने यालकाणडे धितश 
3-१ `: घेराग्य संपादनोनाम प्रथसस्सोपान ॥ १ ॥| न 
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कै श्रीगोखामि छ 
तुल बासकत रामायण छ 


= अयोध्याकागडं > 
CP 


| - वामांके च विभाति भुधरसुता देवाःगा मस्तके। | ` 
h बालपिधुगले. च गरलं यस्योरसि ब्यालराट॥ | | 
रति विभूषणः ` सुरवरः सर्वाधिपः सब्बंदा। || | 
|| "षेः सवगतः शिवः शशिनिभं श्रीशंकरः पातुमाम ॥॥ | 
| भसन्नतांयानगताभिषेकस्तथानमम्लोवनवासहुखतः । 
रंसाम्बुजश्रीरघनन्दनस्यंमेसदाः्ठुतन्म्लमङ्गेलम्रदा २। 
म्बुजश्यामलकोमलाङ्ग सीतासमारोपितवामभागस । 
पाणोमहाशायकचारुचापंनमामिरामंरधुवंशनाथम ॥ ३॥ 
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| दोहा-रजन राउर नामयश, सब अभिमेतदातार । 
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(१९९) (७७ $ ` पामि 


| दे भ जरान कर जोह नोह जायत हेही णे 


हरषि झुनीश कह्यो एहवानी * आनइ सकल सुतीरथ पाने 


| चामर चम वसन वह भाती * रोम पाटपट अगणित जाती| 
| मणिगण मंगलवस्तु अनेका # जोजग योग्य भूप अभिषेका 
३ । त ट्र nog} " क न ण Cam वित । 6 
'वेदविहितकहिसकलविधाना * कद्यो रचहुपुर विविध वितानां 





| सये बहुतदिन अति अवंसेरी ४ शकुन प्रत.ति मेट प्रियकेरी | 
| भरत सरिस को जग माहीं # यहे शकुन फल इसर नाह 
'रामहिं बन्धु शोच दिन राती #अणडन कमठंहृदयजेहिमाँती | 
दाहा-ताइ अवसर मंगळ परम, सुनि हरषीं रानेवास । . | 

. शोभित लखिविधु बढ़त जनु, वारिधि वीचि विलास ॥ ॥ 
|| प्रथम जाइजिन बचनसुनावा » भूषण वसन भरि तिन र्षी | 
| ग्रेमएलंकि तनमन अनुरागी % मंगलकलशसजनसब लाग || 






| चौके चारु सुमित्रा पूरी #मणिमयविविधमॉतिश्रतिर: 


| ॥णणणूवशमीना २ चेर So pap ta छ ॥ 
| पतमान अदेशा ८ कलुवा ` | 


ra 











तास] इ अयौध्याकाएइ ६७ (३९७) 


| आनँद मगन राम महतारी % | महतारा दिये दानि यह चिप्र हकारी ! | 
| पुजेउ ग्रामदेव सुर नागा » कहेउ बहोरि देन 
' | जहिविधि होइ राम कल्याना # देहु दयाकरि सो वरदाना |. 


| गावहि मगल कग किलवयनी नू विधुवटनी पृगशावक नयनी | - 
दोहा-रामराज्य आभिषेकसुनि, दिय हें 





















|| छगे झुपंगल सजन सब,बिधि अचुकूळ जिचारि ॥ : 

| तव नरना वरिष्ठ इलाये # रामधाम शिष देन पठाये || 

| एस अनन सनत रथुनाया ४ हार आइ नायउ पद माथा । 

[सादर अध्य देइ घर आने # षोड़श भाँति पृजि सनमाने || 

| गहे चरण सियसहित बहोरी # बोले राम कमल करजीरी ' 

। सेक सदन स्वामि आगमन ॐ मंगलमुज्ञ अमंगल - दमन | 

{| यदपि उचितअसवो लिसप्रीती# पठदय काज नाथ असःनीती 

प्रता तजि प्रश कीन्ह सनेह ४ भयउ पुनीत आज मम गेह | ` 

| आयपु होय सो करिय गुसॉड # सेवक लहे स्वामि सेवकाई 

| ` दोहा-सुनि सनेह साने वचन, मुनि रुवरहि प्रशंस। . 
राम कस न तुम कहहुअस, हंस स अवतस ॥ 


परणि राम गुणशीलस्वमाऊ # बोले प्रेम एकि मुनिराङ | 

| भूप सजेउ अभिषेक समाज % चाहत देन तुमहिं युवराज || 
॥ रम करहु सव संयम आज # जो विधि कुशल निबाहकाजे |. 
एक शिषदेइ राव पहँ गयऊ $ राम सि भयऊ | ` 
| एक सण भाई # भाजंन शयन | 
| वेध उपवीत. विवाह (# संग संग सव भयउ उछाहा | 
| पिमलवंश यहअनुचिंत एका # अनुज विहायं बडेअमिषेका 

| पछितानि सुहाई % हरत भक्त 


तेहि अवसरे अगि.काण, सनत आनत्द । | f 
र रक का बा १ हिरः कू बथा २ परर ३ दज ७ उत्पत्ति ३ अनेक ६ छोड ७ राजतिखक ८ ख म 














(१६८) € तुलंसीकृतरामायण ७ 
| सनमाने प्रिय वचनकहि, खुकुल केसचन्द ॥ गी | 
बाजहिंवाजनविविध विधाना » पुर प्रमोद नहिं जाइ बान 
भरतआगमनसकलमनावहिं * आवहिंवेगिनयनफल पाई 
| हाट बाट घर गली. अथाई # कहहिं परस्पर लोग लगा!। 
_ | काल्हिलगनमलकेतिक बारा # पूजिहिविधिअमिल्लापहफा 
कनक सिंहासन सीय समेता # बठ हैं राम होइ चित चेता 
सकल कहहिकबहोइहिकाली # विध्न मनावहिं देव कुचालो 


` || तिनहिं सहाय न अवधबधावा# चोरहि चाँदनि राति न भाग 
शारद बोलि विनय सुरकरहीं # बारडिव/र पायँ हले पर 
 दोद्द-विपतिहमारिविलाकिङ डे, मातुकरियसोइकाज ६ 
` ` _ रामं जाह वन राज्यताज, हाइ सकळ सरकाज़ 
` || सुनिसुरविनयठादिपछिताती # मंसूर पिन हिमशती | 
| || दैखि देव पुनि कहहिं बहोरी # मातु तोहिंनहिंथोरिउखोरी' 
` | विस्मय हेर्घ रहित रघुराऊ # तुम जानह रघुवीर स्वमाउ 
जी 24 श दुख सुखभागी % जाइय अवध देवहित लागी 
/ | बारबार गहिचरण सकोची # चली बिचारिविबु घमतिपोची॥ 
` |च निवास नीच करतूती % देखि न सकहि पराइविमूतती | 
आगिल काज विचारि बहोरी # करिहे चाहक्‌ शल कविमोरी | 
इरपि हृदय दशरथपुर आई + जनु ग्रहदशा दुसह दुखद | 
४ "` अपरा पिर ताह ह पतिकेरे ष | 
य मतची ९ १९, गइ |? र ३ | 
दाख मन्थ्रा नगर बनावा ४ मंगल मंडल बाज बघाव क्‍ । 
|| एछिसि लोगन काह उछाह :: राम तिलक सुनिभा उ | | 
| कर विचार कुबुडि कुजाती . होइ अकाज कवन विधिर] | 
कुटिलकिःती-% जिमि ग्वत लें किम 























उतर न देइ सो लेइ उसात $ 
“| हुति कह गनि गाल वड्‌ तीरे ३ दीन्हलषणशिषञ्म 
`| तबहुनवोलि चेरिवडिपापिनि # छाड़ेशवासकारिजनुसारिनि | 
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माठु पहँ गई बिलखानी > 
नारि चरितकरिदारति 





दाह“ समयरानकहकहासकि्न्‌, कुशळ राममहिपाल । 
भरत ळषणारपुढयनसुनि, मा कुबरी उर शाले ॥ 


| कत शिषददिहमहि कोउमाई # गाल करव केहि क्र 
` मदि छ।डङशलकेहिआज्‌# जिनंहि नरेश देत 
 माकोशल्यहिविधिश्यतिदाहिन » देखत गर्व रहत उर नाहिन | 
§ दख कस न जाइ एर शोभा % जो अवलोकिमोरमनच्षोभा | 
| |पूत विदेश न शोच तुम्हारे # जानतिहो वश नाइ हमारे || 
८ | गद बहुत प्रिय सेज तुराई # लखहु न भूप कपट चतुराई | 

` ॥एनिप्रिययचनमंलिनमनजानी # झखीरानि अब रु अरगानी | 
एनिअसकबहुँकहसि घरफोरी : तो 4९ जीभ कढ़ावों तोरी | 
| रहाफान खारे कूबर, कटिल कुचला जानि। . ` | | 





तिर्यावेशेषपुनिचेस्किहि, भरतमातु मुसुकानि ॥ 






'जोविधि जन्मदेइकरि छोह' # होहि राम सिय पूत 


~~ निः भरतशणेथ. तोहिसत्यकहु,.परिहरि काट. दुव । 











काअनमनिहसिहँसिकहरानी | | 


प्रियवादिनिशिषदीन्हेउं तोहीं # सपनेह तोपर कोप न मोही | - 
एदिन सुसङ्गलदायक सोई% तोर कहा फुर जादिन होई || 

मि सेवक लघु भाई * यह दिनकरकुल रीति सदाई | 
। मतिलक जो साँचहु काली + साँग देउँ मनमावत आली | | 
|| कोरल्या सम सब महतारी : रामहि सहजस्वभावपियारी | 
मोप करहि' सनेह विशेखी :: में कर प्रीति परीक्षा देखी सीह 


“पतेअपिक राम प्रिय मोरे # तिनके तिलक चोमंकसतोर | 


७७ हेररो २ शजु दुल ४ यद्धीवात 2 तोशक ६ क्रोजित ७ हस म दुः 3 कम ह २५१ 





(२००) ` € ठुलसीकृतरामायण इछ [ ककेयीमनपाहर 


बाका क्काम Leo Pray 















| समय सि, कारण मोहिं सुनाव॥ 
,एकहि बार आश सज पूजी # अवकछ रुहवजी भकारी | 
“फोर योग्य कपार अभागा » भलो कहत इख रौरेह ला 
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|| कडे झूठ फुर बात बनाई # सो प्रिय तुमहि करू में म] 
| हमहुँ कहव अब ठकुरपुहाती * नाहिँ तौ मोन रहबदिनराः 


£ 
है > 
। 
| 
4) 
। 
| 
| 
> 


| करिकुरूप विधिपरवशकोन्हा # वाचा शालहमहिं तिनदोन्हा 
| कोउ दप होइ हमें का हानी # चेरि छांड़ि न कहाउब रागी | 
| जार योग्य स्वभाव हमारा # अनभल देखिनजाइ तुम्हार 
“ताते कछुक बात अनुसारी # चमब देवि बडि इक इमाशी | 
' खडा गुहकपट प्रियवचन सुनि, तीय अघखुधिरानि। . | 
| सुरमाया वश वेरिणिहि, सुद्ृदजानि पतियानि॥ | 
| सादर एनि पुनि पछृतिवोही # शबरी नाद मृगी जनु मोही | 
| वसिमतिफिरीरही जसिभावी # रहंसी चेरि घात बडि फावो 
| $ पृछ में कहत डराऊं * धरेउ. मोर घरफोरी नाऊ 
| जं तिगढिहुबिधिछोली% अवध सा|हसाती जनु बोली | 
/ | कहे सियराम कहा तुम रानी * शमहि तुम प्रिय सो फुरंवानी | 
| रहे प्रथम दिन अब सो बीते # समय फिरे रिप होहि पिर्त| 
आल पु होहि पिर 
नेल पाषणहारा + विनु जलजारि कर तेवा 
| अर ठम्हारिचहसवति उखारी # रूंधड करि उपाय वरा | 
|| दोह्यतुमहि न शोच सुहाग, निजवशा जानहुराव। | 
॥ ` ,,मूनमलान भुहें मीठ नृप, शर a 
| चतुर गंभीर राम महतारी # बीच पाइ निज : 
| बे मरत भूप ननिओर # राम माह 


| संचि प्रपंच भ्‌ 






ह । &३ अयोध्याकाण्ड (२०१) F 


सकलसवतिमोहिंनीके गित के | ` 
) शाल उम्दार काशलहि माई % चतुर कपट नहिंपरतलखाई | 
| कुलर चितरामकह टीका ४ सबहिसुहाइ मोहिपुठिनीका |. | 
| आगिलि बात सठभिडरसोहीँ # देव देव फल सो फिरि वोहीं | 
|| . दद्ाराचगचकाटकछाटलपन, कीन्हसकपटप्रशोध। ; | 














| कहि कथा शत सवतिक', जाते बे विरोध ॥ | 
मावी वश अतीत उर आइ » पृ छि रानि निजशपथदिवाई | | 


ae os 
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|रमहितिलकक ल्हिजोभयउ % तुमकहँविपतिवो जविधिवयक | 
|रखा खचि कहो बल माली % भामिनि भःउ इधकीमाखी | 
|| पुत सहित करहु सेवकाई% तो घर (हह न आन उपाई | : 
| दाहा-कटू विनर्ताह दोन्ह दुख, तुमहिं कोशला देवे |. 
| के भरत बान्दगृह सइह, राम छषण कर नव ॥ | 
॥कियसुता सुनत कटुबानी # कहिनसककलसहमिमुखानो| . 
केदंलि जतु कॉपी ४ कुबरो दशंन जीभ तब चापी 
किहिकहिकोरिनकपटकहानी # धीरज घरइ प्रबोधिसि रानी | | 
| प पदाय कृपाठ ॐ ल नवे फिरिउ स न 
य्ागिक चाली ४ बकिहिसगहत मनह्ठमराली| 
संथरा बात फुर तोरी #दहिनिआँखिनितफरकतमोरी |. 
किति ते देखो राति कसपने # कहो न तोहिं मोहवश अपने 
भह कहो सलि सुध स्वमाऊ # दाहिन वाम न जानो काऊ 
"पोहा अपने चळत न आजुळगि, अनर्भल काहुक न्ह | ` 


se पाक marr 










> ल २ विश्वास ३ झूठ ४ जलखाना' केली दे दात उईसिनी 0 डर मम. 
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` ` केहिअधे एकहिबार मोहिं देव दुसह दुख दीन्ह॥ तै 
` | नहर जन्म भरव बह जाई # जियत न करबसवति न 
| अखिश देव जिआवे जाही # मरणनीकतेहिजियब न 
|| दीनवचन कह बहुविधि रानी + सुनि कबरी तियमाया 
| अस कसकहहुमानिभनंऊना कँ सुखसुहाग तुप कहेँ दिन 
| उयहिराउरअसत्रनभलताका# सीपार।ह यहफल 
|'जबतेकुमतिसुनाम स्वामिनि * मूख न वासर नींद न नरयीगि 
| पूँछेउँ एुणिनरेखतिनखाँयी ४ मरत शुवाल होहिं यहां 
|| भामिनिकरहतो कहां उपाऊ * है. ठुम्हरे सेत्रावश शाह 
|| ` दोहा-परों कूप तव वचन ठगि, सकों पूत पतित्यागि। . 
..'  कहृसि मोर दुख देखि बढ़, कसन करभ हितकागि ॥ 


| कृवरी करि कः्बलि ` कके # कपट छरी उर पाहनं 
`| लख न रानि निकटहुखकसै % चर हरिततृश बलिपशु 
| सुनत वचनमहु अन्त कठोरी # देति मनहुँ मधु माखन भी! 
| कह चेरि सुधि अहे कि नाहीं : स्वामिनिकहेइकथामो हिप 
| इइ वरदान भूप सन थाती # माँगह आजु जुड़ावह छा 
| सुतहि राज रामहिं वनवास * देहु लेह सब सवति हश! 
| सुपतिराम शपथ जब करही # तब माँगेउजेहिकचनं न र 
|| होइ अकाड आजुनिशिबीते ४ वचन मोर प्रिय मान्य 
33 भत वा्‌ ग सब, सहसा जान पातयाइु 
| कुबरिहि रानिग्राणप्रियजानी % बारबार बढि बुडि 

“| तोहि सम हितनमोर संधारा % बहेजात कहं. भइसि अ 
| जो विधिपुरव मनोरथकाली % करों तोहि चर्षपूतरि 
: | बह विधि चेरिहि, आदर. देई.%-कोपअबन गमनी 


१ पाप २ दिन ३ रात्रि ७ पत्थर ५ होशियार इ कक ७ सखी ड नर बर्त, | 
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विपति * सुश भइ कुमति केकयी केरी | 
पाइकपट जल अंकुर जामा * वरदो : दलंफलहुखपरिणामा | 
।क्षिपसमाज साज सजि सोई # राजकरत निज कुमति बिगोई | 
| उर नगर ङलाइल होई #यह कृचाल कछ जान न कोई | | 
॥ दाहा-्रछुदित पुर नर बार सब, साज सुमंगल चार । | | 















|| .. इक प्रविशाहे इक निगमहि, भीर भूप दरबार ॥ 

|बाल सखा सुनि हिय हर षाही % मिलि दश पाँच रामपह जाह 
|प्रआदरहिँ प्रेम पहिचानी # पृं छहिं कुशल चेम मूदुवानी | | 
| पिरिहिमवन प्रिय आर्य सुपाई # करत परस्पर रास बड़ाई]. 
॥की रघुवीर सारस संसारा * शील सनेह निबाहनहारा'। 

| नेहिजेहियो निकम वशभ्नमहीं # तहँ तहँ इश देव यह हमही 
सेवक इम स्वामी सियनाह # देव इश यह ओर निबाह | 
असअभिल्लाष नगर सबकाह * केकय सुता हृदय अतिदीह॥ 
की न क्संगति पाइ मशाई ४ रहे न नीच मते गरुआई 
 दादा-साझ.समय सानन्द नृप, गये केकयी गेह 
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गमन [नठुरता निपट किय, जनु धारि दह संनेह ॥ 
फीपभवन सुनि सकचे शऊ # भयवश अगम परे नहिं पाऊ | | 
सो वस वाइ बल जाके # नरपति रहहिँ सकल रुखताक | | 
इनि तियरिस ये सुखाई # देखह काम प्रताप "बड़ाई | 
'एकुलिशंसंसिग्रॅगदनहारे # ते रतिनार्थ समन शर मारे| | 

| समय वि गयऊ ॐ i ल स मय > 
| पट मोट पराना» दिये डारि तनु भुषण नाना | ` 
| | हमतिहि फेस डरूपतारी ५ अन अहिवातसूच्‌ हेत सानो मे भावी॥ | 


साय डा आय का STI | कस्य कक ७. PINS 


SO rl. 


FS SIH सा काप 





| [= नेकेट नप कहमहुबानी # प्राणग्रिया केहि 
| नद केहि हेतु यनि. साति. पसत. पाति. पिहि निवा 


| १2 बा हे शसन ४ आजा ७ सुधी से ५ जर ६ कज ७ तलवार ८ कामदेव 4 कही ॥ 









| 


. | द्ल॑किउ्योदुनिहृद्यकठोरा # जनु छाइ गयउ पाक बरतो 


__॥ लख्यो न भूष कपट चतुराई ५ को. 
'यद्पिनीति निपुण नरनाह + नास्चिरित जल 


| `| तिहि मांएमनमावतिवाता * भुषण साज मनोहर गाता 
घरी कूघरी समुझि जिय देखू + वेगि प्रिया परिहरहु कु 


| |एनिकहरग सुद जियजानी + प्रेम पुलकि मुहुमजल बागी 
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ग भामिनि विषम भाति निहाई॥ | 

न ना दशनं वर प्रम अहर दखइ | दै । 6 

. - तुलसी नृपति भवितव्यता वश काम कोतुक लेखं॥ | 
सोखा-बाखार कह राउ, पुमुल्लि छुलोचनि पिक वचनि। . * | 
कारण मोहिं सुनाउ, गज गामोनि निज कोप कर॥ | 
ग्रनहिततोरप्रियाकेहि कीन्हा # केहिदइशिरके हियमचहीन| 
|| कह केहि रंकंहि करों नरेशू # कह केहि नृपहि निकारो 
| सकों तोरअरि अमर मारी ४ कहा कीट बुरे नर नाश 
|| जानसि मोर स्वभाव बरोरू # तवसुख मस दर्गचन्द्रचकोह 

| प्रिया प्राण सुत सदस मोरे # परिजनप्रजा सकल वश तो 
॥जो कळूकहों कपरकरि तोही # भामिनि राम शपथशत मोह 





| 


) ह मुदुमंजुल बा 
॥भामिनि भयउतोरमनभावा # बांजत ग्रह ग्रह अनेंद बधा 
|| रामहि देउ काल्हि युवराज्‌ # सजहु सुलोचनि मङ्गल 


दाहा-यह सुने मन शुनि शपथ बढि, बिहँसि उठी मतिमन्द । 
भूषण सजति बिलोकि मग, मनहुँ किरातिनि कन्द ॥ 





सी पीर विहंसि उर गोई % च रि जिमि प्रकटन 
गुरू प] 














कपट सनेह बढाइ बहोरी » वोली 
दे ल कहहु पिय, कहुँ न देहू न 


बरदान दुइ, तेउ पावत. 
र कोफिल ज'रिलम्ह गरोप $ कक न यर थ्या ३ 
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प्रम्म राव हँसि कहई ४ तुमहिं कोहाबपरम तरि अळा कोहाबपरमप्रिय अह 
गती राखि न मोगैड काऊ # बिसरिगयोमम भोर स्वभा 
i दोष हमहिं जानि देह » हुइके चारि मागि किन ले 
रीति सदा चाल आई * प्राणजाई बरु वचन न जाई 
है असत्य समपातकएञ्जा #गिरिसमहो हिंकिकोटिकशुच्जा 
| त्य्ूल सब सुङत सुहाइ % वेदपुराण विदित मुनिगाई। 
हिर राम शपथ करे आई » सुकृत सनेह अवधि रघुराई 
बत दढाइ कुमति इ सेशीली # कपट विहंग ३ लंहजनु खोल 
॥ दाह्ा-भूप मनार्थ सुभग वन, सुख सुविहंग समाज । र *, 
| भिल्चिनिजजुजीडनचहत, बचन भयकरबाज॥ | | 
नह प्राणपति भावत जीका * देह एकवर भरतहि रीका | | 
[सा वर सांगा कर जोरी # नाथ मनोरथ पुखहु मोरी | | 
(स वेष विशेष उदासी # चौदह वर्ष राम वनवासी| | 







|पिसहमिकछ कहिनहिंआवा * जनुशचान वन भपटेउलावा | 


| प्रण मयउनिपट्सहिपाल % दामिनि हनेउ मनहुँ तर्तालू| 
| दाथ मू दि दोउ लोचन # तद॒धरि शोचलाणजव शोचन | | 
पर मनोरथ सुरतरु' फूला # फरतक रिणिजनहतेउसमूला 
| बेथ उजारि कीन्ह ककेई # दीन्हेसि अचल विपतिककेयी | 

९हा-कीने अवसर का भयो, गयउँ नारि विखास। | 


कक ७" 


हिप यागसिद्धकलसमयांजमि, यतिहि अविद्यानां" मकर 
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के न 
एर अब कहहु कि नाहीं % सत्यसन्ध एम रउकुछ माई |. | 


हा पी.२ अन्द्रकिरण् हे बाज ४ बटेर ५ ताड उच्च ६ कलपत्रक्ष ७. द 


|नितियवचन भूपउरशोक#%शशिकर छवतविकलजिमिकोक | . 


(२०६. है| तुलसकतरासपि ७४ |. सकावरदानयाङ् 


देन कहेठ वर अब जनि देह * तजह सत्य जग अपयश 
सत्य सराहि कहेउ वर देता # जाने लेइहि माँगि क 
शिबिदधीचिबलिजोकछ भाखा» तनधनतजेउ वचन प्रशा 
कुटु वचन कहति केकेई # मानह लोन जरे पूर है 
दोहा-परम्म घुरन्धर धीरं धरि, नयन उघारे राउ || 
|. `. रिरःधुनि लीन्ह उसास अति, मारोसि मोहिं कुठाउ॥. ` || 
| आगे देखि जरति रिस भारी # मनहु रोष तरवारि उघारी 
|| सूठि कुबुडि धार निठुराई * धरि कुबरी जल्‌ शान बना 
लंखी महीप कराल कठोरा # सत्य कि जीवन लेइहिमोर। 
बोलेउ रावकठिनकरि छाती * वाणी विनय न ताहि सोहाती 
|| प्रियावचनकसकहसिङुभाँती # भीरु प्रतीति प्रीति करिहाती|| 
| मोरे भरत राम दोउ आँखी # सत्य कहों करि शंका सास || 
| अपशि इत में पठउब प्राता # ऐहे बेगि खुनत दोउ भ्रात 
 |ुदिन शोधि सबसाज सजाई ५ देहो भरतहिं राज्य बझ 
दहा ःलाभ न रामाह राञ्यकर बहुत भरतपर प्रीति । , | 
|... में बढ छोट्‌ विचारिजिय, करत रहेउँ त्पनीति॥ : 
. राम शपथ शत कहाँ सुभाऊ # राम मातु कछ कहा न काटे 
' ॥मसबकोन्हतोहिं बिनु पूछे # ताते. परेउँ मनोरथ हू 
| हेरुअबसमङ्गत साज # कछ दिन गये भरत युवराज 
| | एकहि बात मो हिं हुख लागा % वर दसर असमंजस मांग । | | 
| ह्य दहत तेहि आँचा % रिस परिहासं किसाचहसाच|| 
|| हु तजिरोष राम अपराध + सबको उकहत राम सुठिप १ 
< ॥ छ सराहसि करसि सनेह % अब सुनि मोहि परम सने 
| गाढ सनावअिह अउकूला #सोकिमिकरहि मादुप्रतिक || 
— 5 जा हास्य रिस पारेहरहुं, माँगु विचारी विवेक -। || 
देखा २ हली ३ श ० सुषाफिक५ खिलाफ ६ छोडूदु ७ शान. | 



















| 
॥ 
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022 = दलों अब नयन भरि, जहि देखो अब नयन भरि, भरत राज्य अभिषेक ॥ 
| वीन वह वारि विहीना % मशिबितुफशिकजियेदुखदीना 
भांवनछलमनमाहीं * जीवन मोर राम बिनु नाही 

किदेखुजियंप्रियाप्रवीना # जीवन राम दरश आधीना 
चनकुमतिजियजरई» मनहुँ अनलं पत आहुतिपई 

टहहिकरहकिनकोटि उपाया » इहाँ न लागिहि राउरिमाया 

ह कि लेहअयशकार नाहीं #मोहिं न बहुत प्रपंच सोहाहाँ 

|| म साधु तुम साधुएुजाना % राममातु भलि सब पहिचाना 


|| य कोशला सोरभलताका % तस फल देउंउन्हें कणिका | 
|| 'दोहय-होत प्रात सुनिवेष धरि जोन राम बनजाहिं। |. 
॥. पोर सरण राउर अयश, नृप समुझहु मनमाहिँ ॥ 

| 


ग्रसकहिकुटिलमईउठिठाढी # मानह रोष तंरंगिनि बाढ़ी | 
एप पहार प्रकट अइ सोई # भरा क्रोध जल जाइन जोई | : 
रोउवर कलं कठिन हठधारा * भवर कबरी वचन: प्रचा] . 
गरहति भप रूप तरुमूला # चल्लीविपतिवारिधि अनुकला 
| ती नरेश बात सब साँची.# तिय मिसुमीडुशीशपरनाची | 
[हि कर भूप निकट बेठारी # जनिदिनकरकुलहोसिकुठारी | | 
॥ मग माथ अबही देउ तोही ४ राम विरह जनि मारसि मोही 
| सु राम कहें जेहितेहि माँती ४नाहितजरिहिजन्मभरिछाती 
.. दोहा-देखी व्याधि असाधि नप, परे a i 

FR कृहत परम आरत वचन, राम राम 

| थाइलराव शिथिलसबगाता ४ करिशिकल्पतरुमनइ निपाता 
॥ उ सूस सुखआव न बानी # जिमि पाठीन दीन बितुपानी 
७ केह कटु कठोर. केकेई # ममं पाछि जल भाईर देई 
| इ अस करतब रहेऊ # माए माठ केहिके बल कहेऊ 


">>> 
SENT TT बनता ते बा 




















. (२०८) छ तलसीकवरासायण ९८ 


Sm 


[कि हाई एक संग मुवाल्‌ # हँसव ठठाइ फुलाउब गाणे | 
दानि कहाउब अरु कपणाई # हो हि कि लेम कुलश ता | 
| छाड वचन कि धीरज घर # जनि णाकाह | 
| तनुतियतनयधामधन धरणी » सत्यसन्धकहतणसम बरणी॥ 
| दीन दान फिरि माँगह राजा # परिहरि वेद लोक की लाजा | 
| `. . लागेउ मोह पिशाच जबु, काळ कहावत भार । ॥ 
| चहत न भरत अपपद भोरे # विधिवश कुमतिवसीउरतोरे|| 
॥ सो सब मोर पाप परिणामू # कछ, न बसाइ अयो विधिवामू || 
' सुबसबसिहिपनिअवधसुह।ई % सब्विषि सुखद राम प्रमुताई | 
| करिहें सकल भाइ सेवकाई » हेहै तिह हे पुर राम्‌ बड़ाई|| 
तोर कलंक मोर पछिताऊ # सुयउ मेटिनहि जाइहि काऊ | 
| अबतोहि नौक लाएकर सोई # लोचन ओट बेड सुख गाई | 
_ || जोलो जियो कहाँ करजोरी # तौलोजनिकछ कसि बोरी || 
` | फिरिपछितेहसिअन्तअभागी# मारसि गाय नाहरू लागी॥ 





bo ए स i काहे करसि निदान । ह. 
[| वि र चतुरन॥ कहाते कछु, जागत मनह मश | 
रामराम रटे विकल सवाल # जु पल विहंग | 
| हृदय मनाव भोर जनि होई * रामहि' जाइ कहें जनि कोई|| 
उदथकरहुजनिरविरंविकुलशुर# अवध विलोकि शलहोइहिउर॥| 
भप प्रीति केकयि निठुराई २ उभय अवधि विधिरचीबनई| 
| बिलपतपहिभयउभिनुस/रा # वीणा वेणु शंख ध्वनि दार || 


- | पे र भाट णणगावहि गायक सनतरंपहिलागतजलशा | | 


a 


मंगल सकल सुहाई न.केसे # सहगीमिनिहि विम्षण गं ॥ 












तेहि निशि नीदपर नहि काडू # राम दशस ल $| 
कृबाँहे'उदयरबिह पट विहान "९ दरस लालसा ०८, ना | | 
| वाह उदयरषिहोहि विहान ॥ » दब नयनन्‌ कृपा नि”. नि | 
स सती गना | 








वत्त 
|= दार आर सेवक सचिवे, कहहिं उदय रबि दे । 
॥ ` जागे अजइ न अबधपति, कारण कवन विशेखि ॥ 

[रिले पहर भूप नित जागा * आजुहमहिंबडअचरज लागा 
(वह पुमन्त जगावहु जाई # कोजिय काज रजायसुः पाई 





| पुमन्त य मन्द्र पाहीं # देखि भयानक जात इराही | . 
गह लाइ जडुं जात न हेरा % सानहुँ विपति विषाद बसेरा 
एकत कोउ न उत्तर देह # गे जेहि भवन भप कके 


हि जय जीव बेठ शिरनाई * देखि भपगति गयउ सुखाई 


॥शोकविकलविवर णम हिपरेऊ * मानहेँ कमल मूलं परिहरेऊ ॥ 


|चिवसभीतसकहिन हिंपू छो» बोली अशुभभरी शुभ इं छी 
|. दोहा-परी न राजाह नींद निशि, मम्म जानु जगदीश । 

| राम राम रटे भोर. किये, हेतु न कहेउ महीश ॥ 

(ग्रानर रामहिं बेगि बुलाई % समाचार तब पछह आई 


उ सुमन्त राब रुखजानी # लखी कुचालकीन्हेकछ रानी | 
॥शक विकल मग परे न पाऊ # रासहिँ बोलि कहहिं का राऊ | 
| परि धीरज गयउ हुवारे # प्‌ छहिं सकल देखि मनमारे 


|मधान सो कर सबहीका # गये जहाँ दिनकरकुलंटीका 
एम सुमन्तहि आवत देखा # आदर कीन्ह पिता समलेखा 
।'रलि वदन कहि भूप रजाई % रघुकुल दीपहि चले 

मकुभाँति सचिव सँगजाहीँ ४ देखिलोग जहँतहँ बिलखाही 


. शहा-आई दीख रघुबंशमणि, नेरपति निपट कुसाज । 





हक _ सहेमि परेड लखि सिंहिनिहि, मनहूँ बद्धगजराज॥ ._.: 
पि अधर जरे सब अंगा % मनह दीन म शिहीन मुजंग] 


प देखि केकेई * मानह 


शे अयोध्याकाएड € । 58) 





पि मृदु राम स्वभाऊ * प्रथम दीख दुख एुना'न काउ 








बनेर द्ग ३ आधा ३ उनिक्ञीन ७ जड़ ४ रामचन्द्र ६ आउ ७ ल्न 





समय बिचारीक पळा मर वचन मह | | 


(4१०) तुलैस इटरामायंणं छे [.ज्रीरामादिवनग, 


| मोहि कहमाठतातहुखकारण # करिय यत्नजेहि | 
| घुन३ राम सब कारण एड * राजि तुमपर बहुत समेह॥ 
|| देन कहेउमोहि दुइ दरदाना * माँगेउँ जोकछ मोहि सुहाना | 
सो सुनि मयउ भप उर शोच *छांडिनसकहि तुम्हार संकोच | 

` >. दोहा-सुत सनेह इत बचन उत, संकट परेउ नरेश। | 
_. सकहु तो आयसु शीश धरि, मेटहु कठिन केश ॥ | 
निधरक बेठि कहत कटुबानी * सुनतकठिनताअतिअङुलाने| 
जीभ कमान वचन शरजाना # मनहु भूप मूहुलक्ष्यसमाना | 

















| रत प्राणप्रिय पावहि राज+विधिसवविधिमोहिंसम्सुखआाज्‌ 


तेउ न पाइअससमय चुकाही % दे | 
स खु बिचारि मातु मनमार्दी | 
| चोरि "म्ह इस एक विशेसी + निपटविकलनर नायक देखी || 
h शव दि ळें पितहि इसभारी # होति प्रतीतिनमोहि महता || 
ताते मा उदपि अगाध # भा मोसन कछु बड़ अपर | | 
|" मोहिनकहत कछ रोड «मिग ततम 
| | कुमति. कूदि ` हित करिजान | | 4 | 


~] 












द | ९ निशाना १दोष ६? जाना ६9. डवर ॒ adam evict | 
न क, प 4 ज र साह ७ रड प सुद्र तू? 


~ 









| 





|| तहिं बुझाइ कडी बलिसोई * चीथेपन 
| hl ३१३ | | ड नई चोथेपन जेहि अयश 
हतने + उचितिन तागुनिरादरकोनदै 


ओट राम 
सरिस 





(२१२) छै उलसीकतरामायण छ [िशरीरमादिवनगाने | 


| देशकाल अवसर अनुसारी + सर अनुसारी # बोले वचन विनीत विचारों 
` कहों कछ करो ढिठाई # अनुचितद्वमबजानि लरिका | 
| तांत कहा कर न हि र 
। अतिलघुबात लागि हुखपावा # कहिनमीहिकहिप्रथमजनाव | 
` | देखि साई हिं पँछेउ माता # सुनि प्रसंग मो शीतलगाता || 
दोहा-मंगळ समय सनेह वश, शोच परिहरिय तात । | 
' ` आसु देइय हरषि हिय, कहि पुलके भञुगात हे | 
धन्य जन्म जगंतीतल तासू * पित हिं प्रेमादचरित सुनिजाप || 
चारि पदारथ करतल ताके # प्रिय पिएुमाठ प्राण समजाक | 
आययु पालि जन्म फलपाई # ऐहो वैगिहि देह रजाई 
बिदा मातुसन आवह मागी # चलिहो वनहि बहुरि पगलागी || 
असकहिरामगमनतबकीन्हा # भूप प्रेमवश उतर न दान्हा || 
` | नगरच्यापिगइ बात सुतीछी » छ वत चदीजदुसवतडु बौछ। | 
सुनिमपेविक्लसकलनरनारी# बेलि विटप जनु लाय दवार | 
` | जो जहं सुने छने शिर सोई % बड़ विषाद नहि धीरजहोई | 
| दोहा मुख सूलहिं लोचन सबहिं, शोक न हृदय समाय ।. 
मानहुँ करुणास कटक, उतर अवध बजाय ॥. 
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| निजप्रंतिविम्बसुकुरंगहिजाई + जानि न जाइ नारिगति भाई | 
८ | ._ दोहाय-काह न्‌ पावक जुरिसके, काह न. समुद्र समाइ । . +. _:-| 
८ समष २ एण्वी भे ३ खुशी ४ अग्नि ५ बाल ६ परिचाही ७ शीशा रर 








— SO CR | 
ग काल न खाइ पक 


क पुना विधि कांह सुनावा # का दिखाइ चह काहदिखावा | 





हठिमयउसकलदख भजन + अबलाविबशज्ञानशुणपा जन 


॥ ज भल भप न कोन्हा ४ हि 2 
7 कहैं मल मे है] > वरविचारिनहिंकुमतिहिद्दीन्हा 


३ (र 6५ 


| वानम्‌ दिकः रद ग 











| दोहा-चन्द्र सवै बह अनळकण, सुधा होइ विष तूळ । 

| सपनहु कग न करहि कडु, भस्त एम प्रतिक) 
| एक बिधातहि इषश्‌ दहो # सुधा दिखाइ दीन्ह विष जेही 
(हभर नगरशोक सब काहू # हुसहदाह उर मिटा उलाह 

॥शिवध्‌ कुल मान्य जिठेरी # जे प्रिय परम केकयी केरी 
| गी देन शिष शील सराही # वचन बाणसम लागहिंताही 

भितनप्रियमोहिराम समाना # सदा कहहुयह सबजगजाना. 


४. सनेहु 


| 

| 

॥ मदयति अवर श्‌ # प्रीति प्रतीति जान सब देश 
"रिया अब कहा बिगारा % तुम जेहि लागि बज्रपरपासा 
| दोहा- i पिय संग पारिहरहिं, य. रहिहहिं घाम। | 
ग्रसरिऽ#ऽ २ फि भूजबे राजपुर, नृप कि जियहिं बिनु राम ॥ 

| NEE यछाडह कोह # शोक कलंक कोट जनि होह | 
हिन अशि देह युवराज #कानन कोन राम कर काज 
Mn १ राम राज्य के भूखे # धमं धुरीण विषय रस रूखे 


| 


| 
न 
हे 
हे 
*] 
0 
| 
त 
» है 
त 

, 

॥ 

है 

के 

4 
| 
| 

। 


र त अमो नल 


(६१३) 


| क धर्म परमिति पहिचाने # बपहिँदोष नहिं देहि सयाने / 
| गिक्दिधोचिहरचन्द कहानी % एक एक्सन कहर बानी | 
|| मातकर सम्मत कहहीं # एक उदास मौन हवे रहहों | 
६ जाहा * एक कहहिं यहबात अलीहा | 
|ुतजाइ असकहत तुम्हार # भरत राम कहें प्राण पियारे 


है राम पर सहज सनेह + केहि अपराध आज वन देह |. 


| 


Fs >> "72 


।  वसहिरामतजि गेह # बपसत अस वर इसर लेह | । 





(२१४) ६ तलसीकतरामायण 69 | ओरमादिवनगम | 


राम सरिस सुते कानन योग * कहा केद जनन योग # कहा कहहिं सुनितुम कहो 
'जोन मानिहो कहे हमारे # नहिंलागिहिकछ हाथ तुम्हा | 
जो परिहासं कीन्हकछ होई * तो कहि प्रकट जनावह सो 
उठद वेगि सोइ करड उपाई * जेहिविधि शोक कलंकनशाह| 
` ृन्द-जेहि भाति शोक कलंक जाइ उपाइकरि कुल पालहू | 
उ फेर रापहि जात बन जनि बात -दूसार चालहू॥ 
जिमि भानु बिनु दिनु प्राणबिनु तनु चद बिल जिभि यामिनी ||| 
. "तिमि अवध तुलसी दास प्रथु षिवु संशुझु थी मन भामिनी ॥ 
प्ोा-सलिन. सिखावन दीन्ह, सुनत मधुर पारणाम हित .. -. « 
|| ` तेई कडु कान न कीन्ह, कुटिल प्रबाधी इवत ॥ 
उतर न देइ हुसह रिस रूखी #णगिहिचितवजडबाधिनि मूषी 
व्याषिञ्रसाषिजानितिनत्यागी# चलीं कहत मतिमंद अभागी 
राज्य करत यहि देव बिगोई # कीन्हेसिअस जसऊरन कोई | 
| यहिविधिविलपहि एरनरनारो# देहि कूचालिहि कोटिक गारी | 
जरहिबिषम ज्वरलेहिं उसासा# कवन राम बिनु जीवन ग्रासा | 
` | विकलवियोग प्रजा अकूलानी# जिमिजलचरगणसूखतपानी | 
८ | अति बिषाद वश लोग लुगाई # गये मातु पहँ राम शसा || 
| सुख प्रसन्न चित चौणुण चाऊ # यहे शोच जनि राखहिं राऊ | 
दाहा-नव गयद खुबंशमणि, राज्य अलान समान ॥ | 











हरे जान वन गमन सुनि, उ आनद आयिकान। .. || 
रघुक्‌लंतिलक जोरिदोउहाथा# सुदित मातुपद नायड माथ 
| गी ग्रशीश लाइ ie लीन्हें # भषणुवसन निछावरिक'६| 
_ |बारवार मुख चूबति माता % नयन नेहजलपुलकित गात. 
गोद राखि पुनि हृदय लगाये # सवत प्रेमरस पयद सुहीगे 

| परम प्रमोद न कळू कहि जाई % रंक धनद पदवी जनु पर | 


OTE 
का न 7 घु परत ४:हंसी «अतः (पथरी छदी ८ गजबे `. 











हा वी 
(हिति सादर बदन निहारी » बोली मधुर बचन मन्न 






विन डर वचन महतारी 

| उह तात जननी बलिहारी # कवहि लगन सुद मंगलकारी 
शी ल खुस साव उदाई % जन्मलाम हित अवधअघाई | 

` होहा-जहि चाहत नर नारे सब, अति आरत यहि मति) २ 

| ` जिमि चातक चाताके तृषित, बृष्टि शरद आतुखाति॥ . . 








त जाउँ बलि वेगि नहाहू » जो मनभाव मधुर स्वर खाह || 
पत समीप तब जायह भेया * भइ बडि बार' जायबलिमेया | 
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|मदुवचनएनि्।तअदकला * जनु सनेह सुरंतर के फूला 
एस मकरन्दं भरे श्रीमुला # निरखिराममन भेर न भला. 
धर्म धुरीण धम गतिजानी # कहेउ माउुसनअतिमदुबानी 
िदीन्हमोहि कानंन राजू # जहे सव माति मोर बढ्काज्‌ 
भयर देह सुदित मन माता + जेहि मुदमंगल कानन जाता. 
(ने सनेह वश डरपसि भो! % ओनँद मातु अनुग्रह तोरे. 
|` दोहा-वष चरि दश विन बसि, करि पितु बचन ग्रमान। . 
| आय पाथ पुनि देखिहों, मन जी करसि मलानं॥ ` 
पिन विनीत मधुर रघुबरके % शर समलागि मातु रर करके 


|हिनजाय कछ हृदय विषाद % मनहूँ मृ गीसुनि केहरि ना पु 


| सजल तनु थर थर कॉपी » माँजा खाय मीन जनु मा 
| भरि पौरज सुत वदन निहारी # गदगद बचन कहति महतारी. 
|^ पितहि तुमप्राण पियारे % देखि सुदितनित चरिततुम्हारे 
| । श्यदेन कहें शुभदिन साधा # कहेउजान वनकेहि अपराधा 





| नाहे मोहिं निदान्‌ #को दिनकरकुलभयउशान्‌ | _ 


| गि निरालि राम रुख सचिव सुत, कारण कहे बुशाय |... 











6... 


[मि सूखि सुनि शीतलवानी# जिमि जवासएर पावस पानी ड 


न देर २ ऋल्पवृत्त दपु कल ० पमत तिता ७ हिरनी ८ लि ना... 


(२१३ छ तलसीकृतरामायण दे [ औरामादियना 
ड हि भाँति उ | 
'लिखत सुधाकर लिखिगा राह # विधिगति वाम सदा सबका | 


धम्म सनेह उभय मति घेरी # भइ गति साँप छछ दरिक॥| 





राखो सुतहि होइ अनरोधु » धम्मं जाइ अरु बन्छु विरोध | 
कह जान वन तौ बडिहानी # संकट शोच विकल सइरानी|| 
बहुरिसमुमितियधम्मसयानी * राम भरतदो उ सुतसमजानी | 
सरल स्वभाव राम महतारी # बोलीं वचन धीर धरिमारी | 
तात जाउँ बलिकीन्हेउनीका ४ पितु आयपु सव धमक टोका| 
. , दोहा-राज्य देन कहि दीत्ह्वन, माहि ग शोच लबेलश। (| 
`, ` ` तुम बिल भरतहि - भूपतिहिं, जज प्रचण्ड कलेश॥ | 
जो केवल पितुआयसु ताता » तोजनिजाइ जानिबदि माता॥ 
जो पितुमातु कहे उवनजाना # तो कानन शतंअवघ समाना|| 
-पित बन देव माउ बन देवी # खग मुग चरण सरोरुह सेवी || 
। अन्तह उचित दृपहिबनवासू * वयं विलो कि हिय होत हराम | 
| बढ मागी वनअवध अभागी # जो रघुबंश तिलकतुम त्यागी || 

` | जो सुत कही संगमोहि लेह * तुम्हरे हृदय होइहि सन्दे 


' | शनन परम प्रिय तुम सबहीके » प्रांणप्राण के जीवन जीक॥ 
ते तुम कहह मातु वन जाउं # में सुनि बचनबेंठिपछिताउ| 
, दोहा-यह विचारि नाह. करउ हठ, झूठ सनेह बढ़ाइ। | | 


मानि मातु के नात बलि, सुर्रतविसरि नहि जाइ॥  _.. 






























| देव पितरसब तुमहिं गोसाई ४ राखहि' पलक नयनकी नाई | 
FE रिजनमीनी% तुम करुणाकर धम्मं धुर 
उ प ।रिसाइक्रहु ई % सबहि जियत जेहि भेट रई | 

|| जाउसुखेनवनहि बलिजाउं# करिअनाथ जनपरिजनगा। 
| पपकरआजसुङत फल बीता% भयो कराल काल विपरीत 





न 
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है = वा आाकभ ३ ३७ : 
rn 0 0 सका. 








पुहिजानी 


टहुषचन बहुत सुकाई 





| दोहा-समाचार तेहिसमय सुनि, सीय उठी अकुछाय । 

| जाय साइ पग कमळ युग, वंन्दि बोठे शिनाय॥ | 
दल अ्शीश साहु एइवानी ४ अतिसुकुमारिदेखि अङुलानी | 
दि नमितुखशोचतिसीता # रूपराशि पति प्रेम एनीता । 
[पान चहतयन जीवननाथा # कवन सुङतसन होइहिसाथा | 
तत प्राणकि केवल प्राना # विधिकरतबकलूजातन जाना | | 
| पाहचरणनखलेखं ते धरणी % नुपुर मुखंर मधुर कवि बरणी । 
गह प्रेमवश बिनती करही #हमहिं सोयपद जनिपरिहरहीँ | 
| बिलोचन मोचेति वारी % बोलीं देखि राम महतारी |. 
गतमुनहुसिय अतिसुकुमारी ४ सासु सधुर परिजनहिं पियारी | 
| दाहा-पिता जनक भूपाल मणि, श्वशुर भानुकुछ भान। || € 
| प पतिरपिकुक केरे विपिन, विधुगुण रूप निधान ॥ . 

॥ ०५ उुन्रबधू प्रियपई # रूपराशि गुण शील सुहाई HE 
॥पनपुतरि इव प्रीति बढाई # राखहूँ प्राण जानकिहिं लाई. 


Aिषेलिजिमिबहविधिलाली# साचि सनेह सलिल प्रतिपाली 
|| फततभयेउबिधिवामा» जानि न जाइ काह परिणामा | 
| न्य पीठितजिगोदहि डोरा # सियनदीन्हपणुत्रवनिकठोरा 
| शेशिय जिमिजु गवतिरहेउ दी पबाति नहि टारन कहेऊ' 
र पहतिचलनवनसाथा ४ आयछ कहा हीइ रघनाया | 
किरशिरसरसिक चकोरी# रवि रुखनयनसकंकिमि जोरों 

| | शैह-करे केहीरे निशिचर चरहिंः दुष्ट स श | | ना 


| 












है 
॥ 
पु 
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| असविचारि जस आयसु होई # मे शिषदेउ जानंकिहि सोई || 


| मुनि रखुवीर मातु प्रियबानी # शील सनेह सुधा रससानी || 
` ||! “दोहा कहि प्रिय बचन विवेकमय, कीन्ह मातु परितोष | . - "॥ 


| 


| 


| बनहित क # रची विरंचि विषयरस मोश]| 
पाहनक्रमिजिमिकठिनस्वमाउनः तिनहिकलेश न काननकाइ || 





| कहों स्वभाव शपर्थशतमोही' # सुसुखि मातु हितराखों तोही | 


मे इनि कि माणपितुानी % बेगि फिरिसुनुसुमुखिसयानी | 


जो हठकरह प्रेम वश वामा + । 
कानन कठन भयंकर भारी %-घोर घाम हिम वारि बयार | 
अश कटक मग ककर नाना + चलब पयादे बिल पता | 


१ ___ १ पत्थर २ कीः पतक चनएपगडह 


(२१६) छ एलसीङतरामायण दी [ श्रारामादिविनगक | 













कं तापस तिय कानन योय * जिन तपहेतु तजा सब भोग || 
सियबनवसिहितातकेहिभाती # चित्रलिखितकपिदेखिडेराती || 
सुरसर सुभग बनंजवनचारी * डावरे योग कि हंसकुमारी॥ 


जो सिय भवन रहे कह अम्बा * मोकह होइ प्राण अवलम्ब्‌ || 


(57... टगे प्रबोधन जानकिहि, अक्ट विपिन गुणदोष ॥ ` = +|| 
घातपिमीप-कहत सकचाहीं # बोले समयसशुि मनसाहीः 

शजकुमारि सिखावन सुन #आनभातिजियजनिककुणः 
बन मोर नीक जो चहहू % बचन हमार मानि घर रह || 
आयसु मोर सासु सेवकाई # सबविधिभामिनिभवनभलाई || 
यहितेअधिक धम्मनहि इजा # सादर सासु सघुर पद्‌ र 
जबजब मातुकरिहिसुधिमोरी% होइहि ग्रेम विकल मतिमोर | 
तब तब तुमकहि कथा पुरानी # सुन्दरि समुकायह महुबानी | 





25 he 


. ` दीहा-शुरुअृति सम्मत धर्म फळ, पाइय बिनहिं कलेश । 
हठ वश सब संकट सहेः गाळब नहुष नरेश ॥ 


दिविसजात नहिं लागहिँ बारा सुन्द सिखवन स | 
ती तुम दुख पाउब ५६०१ | 





१ पु इसमे ठ चेद = चन ६ जता ॥ 2). 
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'हशॉिनगमन ] अयोध्याकाण्ड (२१७) 


| 
| 
| 


| 


i CNN NES art hha 










बाघ वृक केहरि नागा * करहिंनाद सुनि धीरज भागा 
्म-शूमि शयन बलकल वसन, अशंन कन्द फल मूल । . 
तेकि सदा सब दिन मिलाइ, समय समय अनुकूल ॥ 


ताग श्रति पहार कर पानी #विपिन विपतिनहिंजातबखानी 
कलं कराल विहग वन घोरा * निशिचरनिकर नारिनर चोरा 





फामनि तुम नहिंबन योगू # सुनि अपयशदेह हिमो हिंलोगू 
प्ानससं लिलसधायतिपाली * जियहकिलवणंपयोधिमराली 








दोहा-सहज सुहृद शुरु स्वामि शिष, जो न करे हित मानि । 


सा पछिताय अघाय उर, अवशि हाइ हित हानेि॥ - | 


| मू वचनमनोहर पियके % लोचननंलिन भरेजलसियके 


पेलरिष दाहक भइ केसे # चकइहि शर चाँदनी जसे | ` 
तम ५ 


पर्‌ न आव विकल वेदेही # तजनचहतेमोहिं परम सनेही 


रोकि विलोचन वारी # धरिधीरज उसअवनि कुमारी 


शमि साधु पटकह करजोरी # क्षमहमातबंडिअविनय 


| आग पतिमोहिंशिषसोई # जेहिविधि मोर परमहितहोई - ८ | 


[निससुझिदीख मनमाहीं # प्रियवियोगसमहुस जगनाही 
३हिसियरघपतिपदलागी# बोली वचन प्रेम रस पागी 
| 'हा-प्राणनाथ करुणायतन, सुन्दर सुखद सुजान । | 


ज्यया) > = उ कन जाओ 


\ पहाड २ भोजन ३ वन ४ पक्षी ५ अल ६ 





“मल मूढुमंज तुम्हारे # मारग अगम भय जि 
खोह नदी नदे नार # अगम अगाध न जाहिनिर | 


| 


7 ग्रहार रजनीचर करही % कपट वेष वनकोटिन फिरहाँ| 
पहि धीरगहन सुधिआये + मृग लोचनि तुम भीरुषुभाये | 


म॑ रसालवन विहरण शीला * सोहकिकोकिलविपिनकराला |. 
एहुभवन असहृदय बिचारी # चन्द्र वदनि दुख कानन भारी | 


नख समान॥ | 
तुम बिनु रघु) LS वळा ॥  .. 





(२२०) छ एलसोइतरामोयण € [ औरामाख्िनगक 


सित पिता भगिनी प्रिय माई प्रिय परिवार सुहृद सपुर॥ 
सासु ससुर एर सुजन सगाह ० प सुन्दर सुशील सुसद | 
जह लगि नाथ नेह अरुनाते# पिय विजृतियहितरणिते ते| 
तवधन धाम धरणि एर राजू # पति विहीन सवशोकसमाज्‌| 
| भोग रोग सम भण भारू» यम यातना सरिस संमा || 
| प्राण नाथतुम बिजु जगमाहीं » मो कृहेसुसदकतई रउ नाही 
| जिय बिल देह नदी बिल वारी #तेसहि नाथ पुरुष बिनु नारी|| 
नाथ सकलसुख साथ तुम्हारे # शरदविमलपिधु बदननिहरे॥ 
` दोहा-खगप्रग परिजन नगर बन, बलकळ विमल हुकूल । 
नाथ साथ पुरे सदन सम, पंणशाळ सुख मूल ॥ 

| बन देवी. बन देव उदारा #करिहें साहुसएुर सम साग | 
कुस किसंलय साथंरी सुहाई * प्रभु सँग मंजु मनोज तुरा. | 
| कन्दमूलफलअमिय अहारू # अवविश्रवघशतसरिसपहारू 
णत्तणप्रथुपदकमलविलो कीकरहिहाँस्ुदितदिवसजिमिकीक्ी 
बन दुख नाथ कहेउ बहु तेरे#भय विषाद परिवार घनेरे| 
प्रथु वियोग लवलेश समाना # सबमिलिहो हिंनङपानिधाना| 
असजियजानिसुजानशिरोमनि%लेइयसंगमो हिंछाडियजनि| 
बिनती बहुतकरों का स्वामी # करुणामय उर अन्तरयामी|| 
pn अवध जो अवधि लुगि, रहत जानिये प्रान । || 
मोहिम भन सुन्दर सुखद, शील सनेह निधान ॥. 
माहिमगचलतन होइहिहारी *चणात्तण चरणसरोज निहा 
सबहिभाँति सेवा करहा # मा'गजनितसंकलश्रम हरि ह | 
पाव परारि बोठे तर छाही * करिही वायु सुदित मनमाही| | 
गम हड न मतल॒देखी + का दुख समय प्राणपति पेली | 
3५ तरु पह्ुवडासी % पांयपलोटिहिसवनिशिद | 




























9 १ पत्ते का कोमल CSIC SR उक्ष roe SE ~ f 
= सछे तौर ४ सपा दे पलोना ७ पत्त ॥ दर न (सर, २८ h असन ४ सादि ॥/ चुक दैप गना ७ पत्ते ॥ र. | 
०७ | र { 










| € अयोध्याकाणड छ (२२) । 


दयात a 
। |] 


क 
Deen 


| | द्वा. गइ गरति जोही # लागिहि तातिबयारिन सजी 
कषेप्रपसँग मोहिं चितवनहारा%सिंहवधुहिंजिमिशशकसियार | 
धैपुकुमारि नाथ बन योग #तठुमहिँ उचित तप मोकहँभोगू | 
| दोह्ा-एसेहु वचन कठोर सुनि, जो न हृदय बिलेगान । 
| ते प्रभु विषम वियोगदुख, सहि पामर प्रान॥ . | 
| ्रसकहिसी यषिकलभइभारी # वचनवियोग न सकी सँभारी | _ 
देविदशा रघुपति जियजाना * हठिराखे राखिहि नहिं प्राना | ` 

बहुउ कुषालु माउङलनाथा % परिहरि शोच चलहुवनसाथा | 





| विषाद कर अवसरआजु % वेगि करड वनगमन समाज | 
|हप्रियवचनग्रियहिसघुकाई » लगे मातु पद आशिष पाईँ|| 
| प्रजाहल भेटब आई # जन नीनिठुरबिसरिजनिजाई || 
॥रिहिदशाविधिबहरिकिमोरी # देखिहों नयन मनोहर जोरी 
(दिन घुघरी तात कब होई # जन नीजियत वदनविध जोई | 
| रि पच्छकहि लालकहि, रघुपति रघुवर तात । 





| कहिं बुलाइ लगाइ उर, हराषनिरसिहाँ गात॥ 

हि सनेह कातरि महतारी # बचन न आव विकलमइभारी | 
| प्रवोध कीन्ह विधिनाना % समय सनेह न जाइ बखाना | 
॥ जानको सासु पग लागी # सुनिय माठुम परम अभागी | 
|भासमय देव बन दीन्हा % मोरंमनोरथ सफल न कीन्हा | 
ति मजनि छाड्बछो टट # कर्म्मकठिनकछुदोष नमीहू |. | 
मिहि. सासुअकुलानी+ दशा कवनबिधि कह! बन बखानी |. | 
| 3308 लाइ उरलीन्हीं # धरिधोरज उरआशिष दोन्ही |. | 
| होउ अहिवोततुम्हारा % जबलग गंग न जवात | 
हो सोतहिसासु अशीशं शिष, दीन अनेक पका। | | 
चरी नाइ पद एव रि, अरिश्तिबालिर॥ | | 












€ yitized by EE ॥ क) 
६ कायर ७ सुहाग कपल | 


२२२) छुँ तुलसीकृतरामायण ७७ [ आरामादिवनगुग| 
[जार जन लत््मण पाये + व्याकलविललिवदन उस 
| कल तबु नयन सनीरा» गहेचरण अति प्रेम अधीर 
| कहिनसकत कछ चितवतठाढ़े# मीनं दीन जल जल तें काहे 
|| शोच हृदय विधिकाहोनहारा * सव॒8ुख थकत सिरानहमाश | 
` ॥ मो कहें कहा कहब रघुनाथा * रखिहे भवन कि लेहें साथा| 
| राम विलोकि बन्धु करजोरे # देह गेह सबसन तृणतोर 
| बोले वचन राम नयनागर » शील सनेह सरल सुखसागर| 

तात प्रेमवश जनि कदराहू * समुमिहृदय पा णु।मउछाह 
दोहा -मातुपिता गुरुखामि शिष, शिरधारै ऋरहिसुआइ । | 
.॥ `. लहाउ लाभातिन जन्मके, नतरु जन्म जगजाइ ॥ | 
|| असजियजानिधुनहुशिषभाई % करी मातु पिठ पढ़ सेवकाई 


| 
३ 


भवन भरत रिएसूदन नाहीं # राव बृद्ध ममइल मनमाही 


में वनजाउँ तुमहि ले साथा * होइहि सबविधिअ धनाथ 
गुर पितु मातु प्रजा परिवारू # सब कहे परे हसहं दुख मारू 

| रहह करइ सब कर परितोषू # नतरु तात होइहि बड़ दो!) 
|| जाए राज्य प्रिय प्रजा हुखारी # सोहपञ्मवशि नरकअधिकारी। 
रह तात अस नीति विचारी # सुनत लषणमयेव्याकुलमार| 
सिय र वदन सूलिगये कसे # परसत ठृहिन' तामरस | 
“उतर न आपत प्रेमवश, गहे + 

नाथ दास में = ह तर हे हो क त 








दीन्ह मोहि शिष नीक साई % अगम लागि आपनि कर| 
सोर धमा धारो + निगम नतिक ते विम 
र सनेहप्रतिपाला + मन्टर मेरु कि लेइ मरी | 
। यर पित मातु न जानों काहू क कहो स्वभाव नाथ की, पतिया | 
अड लागि जगत सनेह सगाई # प्रीति प्रतीति निगम निरज] 








| ॥्ाविनगमन ] € अयोध्याकाण्ड झु (२२३) 
| 4४“. ए = हक | 
[सवं एक तुम स्वामी » दोनवन्ध अरु अन्त्य 
धरर्मनीनि उपदेशिय ताहो % कीरतिभृति सुगति यज 
| नक्रम बचन वरणरत हीइ # इपासिन्धु परिहरि कि सो | 

|| दद्य-करुणासिन्धु सुबन्धु के, सुनि सूदुवचन विनोते। २ 

|. . समुझाये उरलाय प्रभु जानि सनह सीत ॥ `. । ' | 
पइ बिदा माठ सन जाई # आह वेगि चलहू वन भाई 
| दित भये छुनि रघुवर वानी * भयउ लाभबड़मिटी गलानी || 
[हित हदय माठ पहँ आये # मनहूँ अन्धफिरिलोचनपाये | 
गाइ जननि पद्‌ नायउ भाथा # मन रघुनन्दन जानङ्गिसाथा 









|| दोहा-समुश्ि सुमित्रा रामासिय, रूप सुशील खभाव। |. 
| रपसनेह रूखिधुनेउ शिर, पापिन कीन्ह कुदाव ॥. = 7 
| धरेउ कुअवसरजानी # सहज सुहृद बोली महबौनी | 
| तुम्हारे मातु वेदेही # पिता राम सब भाँति सनेही 
| गो तहा जह राम निवासू * तहाँदिवस जहे भानु प्रकासू | : 





(२२९) छु तुल्लसीकृतरामायण क श्रीरामादिवनगमन | 


ती युती जग ते युबती जग सोई» रघुवर भ 
| नतरु बाँझमलिबादिबियानी *राम विमुख खुतते हितहानी 
| तुम्हे भाग्य राम वन जाही » इसर हेतु तात कळ नाई. | 
| सकलमुक्रत कर फलसुत येह * राम सोय पद सहज सनेह | 
राम रोष दषा मद मोह» जनि सपनेहु इनके वशहोह| 






सकल प्रकार 


| छन्‍्दं-उपदेश यहि जेहि तात कानन रामसिय सुखपावही । 
पितुमातुप्रिय परिवारपुर पुखसुरति वन बिसराबहीँ॥ 


तुलसी पुतहि शिष देइ आयसु देइ पुनि आशिष दही | 
रतिहोउअविरलअमल सियरघुवीरपद नितनित नह 


| र hn शकित 
| सोखा-आठु चरण शिरनाइ, चले तुरत शकित हृदय ' 


{ 


| वनङृशमनहुल वदनमलोने + विकलमनहु माखीमछु छाग | 
| करमीजहि शिरधुनिपछिताहीँ% जनुविनुपंखविहँग अक लाह | 


| | ऐप दोहा-सीय - सहित्‌ सुतसुभग दोउ, देखि दाख अङुलाइ ' 
पाराहबार सनह वश, राव लये उ लाय ॥ . २ 


[सकन बोलि विकल नरनाह +शोऊ विकल उर दारषर्द 


[गते ररर हरि पक; पे र दह्र । ८ | 


S 





विकार विहोई # मन कमवचन करे सेवकाई | 
` | तुम कहे वन सबभाँति सुपासू # संग ।पंठुमाठ रामसियजासू 
| जेहि न रामवन लहहि कलेश # सुत सोइ करेहु यहै उपदेश || 


>>>” 


| गये लपणजहँ जानकिनाथा मे मनम दितं पाइ प्रियसाथा | 


| 
| 
| 














Br eRe ro नल. 


८ पद अति अनुरागा उडि नाथ विटाळ 3 
वशा शायसुमोहिदीजे # छ समि न क | 
त किये प्रिय प्रेस प्रमोद ५ यश जग जाइ होइ अपवाह | | 
| | मुनि तनेह वश उ ठि नरन [हे # बठारे रघुपति गहि बाहू 
| तात उमक खु।नकहहाँ % राम चराचर नायक अहहो | 
| मभर गसुनकमअतुहार। क इश देह फल हृदय बिचारी | 
| कजी कम्म पाव फल सोई % निगमेनीतिअसङ्हसत कोई | 

| 


। खळ 2 
| आदि - णड (२२५) 





दोहा-ओर करे अपराध कोइ, और पाव फळ भोग । 
आत [वोवन भगवत गति, को जग जाने योग ॥ | 
[व राम राखन हित लागी # बहुत उपायकी न्हळलत्यागी 
[सिउ रामरुख रहत न जाने # धम्म घुरन्धर धीर सयाने री. 
नि नुप सीय लाइ उरलीनी # अतिहितबहतभाँतिशिषदीनी | | 
हि वनके दुख हुसह' झुनाये # साएु सपुरपितुसुख समुझाये | | 
पियमन रामचरण अलुरागा % घरनपुगम वन अगमनलागा | 
सबाहे सीय सुकाई #कहिकहिविपिनबिपतिश्रधिकाई 
| नार गुरुनारि सयानी # सहित सनेह कहहिं मृहुबानी 
[मिक तो न दीन्ह वनवास % करहजोकह हिंशवशुरणुर सास 
| शिरिष शीतल हित मधुर खदु, छुनिसीतहि न सुह्ानि। . | 
| शरद चन्द्र चाँदनि लगत, जनु चकई अङ्कानि ॥ > 
पि सकुच वश उतर न देई # सो युनि तमकि उठी केके bE: 
(९ मषणमाजनं आनी» आगे धरि बोली महुबानी || 
भाण प्रियतुम रघुवीरा # शील सनेह न छाँडहि मीरा | | 
र १ सुयश परलोकनशाऊ # तुमहिं जानवन कहहिं न राऊ bs 
रिसोइकरोजोभावा # रामजननिशिष8 नि बा 
चन वाणा सम लागे # कहिं न प्राण पयाने 


(जा ३ स्वामी/४ बेद", हृहद ६ आसद 9 तेत, ह कूच 
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९९७८ ता | नरनाहू ह्‌ | । | द्र सूः | सष न्ग 


नि बनाई % चले जनक जननिहिंशिरनाई | 





त बिला त | 
| बान्दि किम शुरुवरण प्र, चले कार चया ह र की 
| | निकसि वशिषु हार भे ठोळ १ देखे लीग्‌ ळर डार ह 
| करिमियनसबहिसतकाये% विभ इन्र उता, 
| गुरुसन कहि वर्षाशन गा दीन्हे » आदरदान बा के वश पा | 
कान मान सन्तोपे + मौत पुनीत प्रेम पि 
|दासी दास बुलाइ बहोरी # दुरि सप बोले करजोरी 
|| सबकर सार संभार एसाई % कर जनक असम की नाई || 
| बारहिंबार जोरि युग पानी # कहत राम सबसन शहुवानी॥ 
| सोइ सबमाँति मोरहितकारी * जेहिते रहें छुवाल सुखारी | 
रम सकळ मोरे विरह, जहि न होहि उ | 

उषाय तुम कर सब, पुरजन परम प्रवीन 2 
यहिविधिरामसबहिंसबुझावा + गुरुपदपद्य हरषि शिरनाव|| 
गणपति गौरि गिरीशं मनाई # चले अशीश पाइ रघुरा। 
राम चलत अतिभयो बिषाइ # सुनि न जाइ पुर आरत न| 
कुशकुनलंक अवधञतिशोक्‌ + हर्ष विषाद विवश सुरली 
|ग मूच्छा तब भूपति जागे # बोलि झुमन्त्रकहन असला 
राम चले बन प्राण न जाहाँ # केहि सुखलागिरहततलमरथ| 
` ||यहिते कवन ब्यथी बलवाना # जो हुखपाइ तजहिं तइ | 
| नि धरि धीर कहहिं नरनाह # ले रथ संग सखा ठुम गरि 
Ls कुमार र लला सुकुमारि। ४ 
| हिपि ~ ` ढाई ॥दसराइ वन, फिरहु गये दिनचारि ॥ शा 
॥नहिफेरहिधीर दोउ भाई # सत्यसन्ध दृढ़ब्रत २५) 


जि 













| 





eT i 


| १ पिता स्त्री बेहोश १,जले.५.साता शं! ७ बेश्या पीड़ा 8 | 








“याकर | | 
लिन) ७७. निळी (२२७) 


प ७ >> 


दम विनयकरेह करजोरी + फेरिय प्रधमियिलेशकिशोर 
॒ र सिय काननं देखि डराई » कहेउ मोरि शिषग्रवसर पाई 
| बाय सपुर असकहेउ सदश्‌ % पुनि फिरिय वन बहुत कलेश 
| गह कबहुँकबह ससुरारी # रहेउ जहाँ रुचि होइ तुम्हारी 


| पहिबिधि करह उपायकदम्बा * फिरइतो होइ प्राण अवलंबा 


| रहित मोर मरण परिशामा # कछ नबसाइभयो विधिवामा 


|द्रकहिबुछि परेउभहि रक % राम लषणसियआनिदिखाउ 
| दाह-पाय रजाइसु नाइ शिर रथ अति रुचिरं बनाइ॥ २ 
गयउ जहा बाहर नर, सीय साइत दाउ भाइ ॥ os “र 


त पुमन्त्र रप बचन सुनाये # करि बिनती रथ राम चंहाये | 


 बढिरयसीयसहित दोउमाई * चले हरपित्रवधहि शिर नाई 
| बलराम ललिअवध अनाथा # विकल लोग लागे सबसाथा 
हृपासिन्थुबहुविधिससुझावहि * 4 


> 


| जगत अवध भयानक भारी # मानहुँ कालराति अंधियारी 


।परजन्तु सम पुर नर नारी # डरपहिं एकहि एक निहारी | 


| ष मशान पृरपरिजन भृता # सुतहितमीत मनइ यमद्रता 


|ानरिरपबेलि कुम्हिलाही # सरितं सरोवर देखिनजाही | 


शहा-इयगय कोटिककेलिप्रग, पुर पशु wr [ह | 
|= ण्वि रथांग शुक सारिका, सारम हँस चकार! सैत्रलिसि का? 
॥ रम वियोग विकल सव ठाठ * जहँतहँ मनहु चित्रलिखि काढ. 
१०७ सकल वन गहूवर भारी * खगमृग विएलसकलत 
षिकेकयिकिरितिनाकीन्ही » जेहिदवहुसहदशहदिगिदीन्द 
हिन सक रघुवर विरहागी * चले लोगसब ds 

पहि विचारकी >हसनमाहीं बिनुसुखंनाही 
खाः परकीन्हमनमाही # रामलपणा ते र. 


क = 
RS SISO EP 








| राम तहे सब सुख साज * बिल रघुवीर अपप 
| आ विनती २ बन ३ स्मे इ द ब जदो (७ ताला मी नमन 








घुवीरअवधकहिकाज्‌ | 


डे 
4 
| 
| 
क्र, 
| 
| 

| 
| 





| 
|) 


| || ७ 


छु 
|| पल बुल भट मार भारा # मिलनचल्यो हियहरष अपारा | 
| इरि दण्डवत भर धार आगे » प्रमुहि विलोकतत्रतित्रनुरागे 
हज सनेह विवश रघुराई % पू छेउ कुशल निकट बेठाई | 
॥" कुशल पढ्‌ पंकज देखे # भयउ माग्यभाजनं जनलेखे EE 
| रि धन धाम तुम्हारा # मै जन नीच सहित परिवारा | 
| शिकस्यि पुर धारिय पाऊ % थापिय जन सबलोग सिहाउ 





| वयक -हपणामा) सबहिसहितत 
| ह सकल मुद मंगलसूला + सबसुख कानि हरनिसबशला | 


[हिगदमिङन | € अयोध्याकाण्ड छु 


टल SI RIUIN TREE 


जी, पा | >> 


है राम देवसरि देखी » कीन्ह हाड 





।|कहिकहि कोटिकल्यापसंगा # राम विलोकत गंग तरंगा | |. 
 सचिहिअवुजदि यहि उनाई+# विबुधनदी महिमा अधिकाई . 
तमुदितमनभयउ। 


॥ 0 


।फजनकोन्हपन्थं शमगयऊ शुचि जलपियतमटि 
| मिरतजाहिमिट हिंमवभारू # तेहिश्रम यहलोकिकव्यवहार 


दोहा शुद्ध सचिदानन्द मय, राम भानुकुल केतु । || 
चोरत करत नर अनुहरत, तंसृत सागर सत॒ ॥ | 


विह निषाद जब पाई % सुदित लिये प्रियबन्ध बुलाई 


| ९ सत्य सब सखा सुजाना # मोहि दीन्ह पितुँआयंसुआना | | 


दाहा-वर्ष वारिदश वासवन, मुनित्रत वेष रो अहार | 
गीमवासनाह उचित सुनि, गुहहि भयो दुखभार ॥ . 


| लषण सियरूप निहारी » कहिं सप्रेम नगर नरनारी | 


| 
h 


! 
१ 
९ 
(| 
१ 
म 4 
| 


[जकरियहार यइ आये.» रघुबर सख्याक्रन सिधाये { 


| उ मातु कहहु सखि केसे # जिन पठये वन बालक ऐसे || 


ना मसको दा क तपणा 
ह सादपति सरु: अबुसाना ४ तरु शिंशपा मनोहर जाना॥ . 
॥ एुनाथहि. बतावा # कहेउ रामसब भाँति सुहवा |. 





या 


बक १ गंगा ३ रास्ता ३ पविय ४ रते ) चतर ६ आशा ७ खाम मखिरला॥ | 











क 
क 
> 
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| ककूकइरिसजिबा्शरासन # जागन लगे बेठि बीरासन 
| सोवतप्रथुहि निहारि निषादा ४ भयउ प्रेमवश हृदय विषाद 


| तवुपुलकितलोचनजल बहई # वचनसप्रेम लषशसन कहर 


| विविध बसन उपधार्नतुराई * चीरफेलु प्रदू विशद हाइ || 
` || तहॅसियगमशयननिशिकरही # निजछबिरतिमनोजमदहरहाँ | 


| 
क 


“ | माउपिता परिजन प्रवासी # सखासुशील || 
र Fe माणकोनाई # महि सोबत सोइ राम एसाई || 


सिव सीर कि काननयोगू कमं प्रधान सत्य कह लो \ 





भइदिनकरकुलपिटपकुठारी 5 Si रहार anganvadi Ma 
१ सोये २ रखवारे ३ कमर ४ तरकस 


(२३०) है तुलसीकतरामार्यण इ | गुहनिषादमिळन 


| शुचिफलमृलमहलमछुजानी * दोनामारि भरि गलेसि आनी | 





दोहा-मिय सुमन्त्र ्रातासहित, कंदमूळ फूल खाइ । | 
शयन कीन्ह रवंश मणि, पाय पलोटत भाइ ॥ | 
उठे लपण प्रश्न सोवतजानी # कहिसचिवहिंसोवन महुबानी 
गृह बुलाइ पाहरू' प्रतीती # ठाँव ठाँव राखे अति प्रीती | 
आप लषशा पहं बेठेउ जाई # कटि भाथा शरं चाप चटाई || 


भति भवन्‌ सुभाय सुहावा # सुरपतिसदंन न पटतरञ्जाबा || 
मणिमय रचित चारु चीवारे # जु रतिपति निजहाथ सँवारे || 

दाहा-शुचिसुविचित्र सुभोंगमय, सुमन सुगन्ध छुबास $ | 
पंग मंजु मणिदीप नह, सबविधि सकळ सुषास ॥ ' | 


ते सियराम साथरी सोये # श्रमितवसनबिबुजाहिन जोये || 


रामचन्द्र पति कजगविदितप्रभ भाऊ % रवसुर सुरेश सखा रघुराऊ॥ 
द्र पति सो वेदेही # महि सोवतविधिवाम न कंदी | 





. दोह्यकेकयनन्दिनिमन्द मति कठिन कुटि | | 
a जानकिहि १६, सुख अवसर दुखदीन्ह ॥ वा | , 
रो है. कुमतिक्रीन्हसव विशवहुार | 


५ वाख हे गृह ७ कामदेव = तकिया ॥ ८०|| 



















र्भतगदविपाद ] €छ अयोध्याकाण्ड छि 


| वयाबिधाद निषादहि भारी # रामक्किय मरि 

|| लषण मर मृहुबानी अ ज्ञान विराग भक्ति 
| कीउनकाइ हुलसुल करदाता * निज इत कर्मभोग सब्नाता 
| गा बियोगमीगमल मन्दा #हितञ्न हितमध्यमञ्रमफन्दा 
| जन्ममरणजहँलगिजगजाल्‌ » सम्पति विपति कम 
| धरक्षि धामधन पुर पारवारू » स्वर्गनरक जहँलगिव्यवहारू 
| देखियसुनियण।नेयमनमाहीं # मोह मल परमारथ नाहीं 
|| दोहा-सपने हाहि मिखारि नृप. रंक नाकेपति होड |. | 

| जामे लाभ न हानि कछु. तिमि प्रपच जिय जोइ ॥ 


|असबिचारिनहिङ जिय रोषू # वादि काहू नहिं दीजिय दोष 
मोह निशा सब सोवन हारा % देखहिं स्वप्न अनेक प्रकारा 
। परिजायोमिनिजागहिंयोगी % परमारथी प्रपंच बियोगी |. 
|ानिय तबहि जीवजगजागा # जबसब विषय विल्ल सविरागा 
॥ हर बिवेक मोह आम भागा % तब रघुबीर चरण अनरागा 
| भा परम परमार्थ रूपा #अविगतश्रलंखञ्रनादिअनपा| | 
कर कार रहित मतमेदा ४ कहि नितनेतिनिरूपहि' वेदा | 
| दोहा-भक्तमूमै शुर छुरामि, सुरहित. लागि कृपाल । | क; 
| फक्त चरित धारे भडुज तनु, सुनत बिटे जगजाल॥ _ 
| क संसकिअसपरि हरिमोह * सिय रघुबीर चाण डी 
रामगुख भा मितुसारा # जागे जग मंगल द 
| क्लिशोच्‌ स जे ये» शुचि सुजान बटछीरमंगाये 


_ (१२३१) 


























दिख 


२ व्यथ ३ राजि ४ अरेख ५ चिथ दे बढुका दूध ७ 


। ७ 


(२३२) छु तुलैसीळतरामायण &७ [ णना | 


लपणलिय आनेउ फेरी » संशय सकल संकोच निहो 
` ढोहा-नप अस कहेउ गुसाइँ जस, कहिय करी बलि सोइ । 

करे विनती पार्येन परेड, दीन बाळ जिमि रोइ ॥ | 
| तातक्पा करि कीजिय सोई # जाते अवध अनाथ न होई॥ 
मन्त्रिहि राम उठाय प्रबोधा # तातधम्मं सणठम 2 शोधा' 
| शिवि दधीचिहरिचन्दनरेशा ४ सहे, धम हित कोटि कलेशा 
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| रन्तिदेव वलि भप खुजाना # धम धरेउ सहि संकट नाना | 
|| धर्म न इसर सत्य समाना ४ आगम निगम पुराण बखाता 
| मेंसोः धर्म सुलमकरिपाबा * तजे सोठिहँपुर अपयंशक्काबा| 
| सम्भावितकहँ अपयश लाहू # मरश कोटिसम दारुण दाह | 
| तुम सन तातबहुत का कहऊं % दिये उतर पुनि पातक लह || 
| दोहा-पितु पद गहि कहि कोटि विधि, बिनय कर कर जोरि। || 
चिन्ता कवनिहु बात की, तात करिय जनि मोरि। || 
तुमएनि पितुसमानहितमोरे # विनती करों तात करजोरे|| 
| संबविधिसोइकरतब्यतुम्हारे # हुख न पाव दप शोच हमारे|| 
| सनि रघुनाथसचिष सम्बाद ४ भयउसपरिजन दिकलनिषाह | 
| |पनिकछलषणकहेउकरबानी# प्रथु बरजे उबडअनुचितजानी || 
Crete दिवाई + लषण संदेश कहब जनि जाई | 





छ 






कह सुमन्त्र पुनि भूप संदेश #सहिनसकिहिसियविपिन कले'॥ 
जेहिविधिअवधआवफिरिसीया% सोइ रघुनाथ तुमहिंकरनीया | 

नतर निपटअवलम्बबिहीना कमेनजियबजिमिजलबिनुमीनी | 
खिल 77 
| विनती की | माती १ जबलागे बिहान | 
नतौ कीन्‍्द भूपजेहि मती + आरतिप्रीति न सोकबिजाती| 
|. र दनि पानिषाना # सियुहिदीन्इशिषकोटिबिरषा| 


र १ राजा २ कलंक ३ | ४ कठिन ५ सौगस्दू ६ बन ७ नहीं तो ८ मछली ॥ उ छ | 


ES NIN 
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४ अयोध्याकाण्ड छु (२३३) 
परर प्रियपरिवारू % फिरइ तोसबकामिट खंर 
[मिततिवचन sl * छुनह प्राणपति परम सनेही 
प्रकिणामय परम निक क तवुतजिछाँहरहतकिमिछेको | 
पा जाइ कहे भाउ विहाई # कहे चन्द्रिका चन्द्रतजि जाई || 
प्रेममय विनय सुनाई ४ कहत सचिवसन गिरासुहाई | 
ितुर्वणरस रिसदितकरी % उतरु देउँफिरि अनुचितभारी | 
दाहा-आरत वश सम्युख भइउ, बिलग न मानब तात | र्ण 
| आरपसुत ण्दकमल बिनु, बादि जहाँलगि नात॥ . 
|वेमबंविलास 5। दीठा * बपमशिसुकुटमिलतपदपीठा 
प्रनिधानअसपितुशह सोरे % पतिविहीन मन भाव न भोरे | 
[र चक्रवे कोशलराऊ » झुवन चारिदश प्रकटप्रभाऊ |. 
गे इवे जेहि घुरपं ति लेई # अडः सिंहासन आसन देई | 
पुर एताटश अवध निवासू # प्रिय परिवार माठुसम सासू 
धरघुपति पद्‌ पंच परागा #मो हिंको उसपनेइसुसदनलागा 
गमपन्थ वन भूमि पहारा ४ करि केहारि सरसरित अपारा | । 
किरात कुरंग विहंगा # मोहिं सबसुखदप्राणपतिसंगः| | 
हा सासुसखुरसन मोरिहृति, रा कर परिपाय । । 5 वी 
मारशोच जानि करियकछु, में वन सुखी सुभाय | 
नाथ. प्रिय देवर साथा # वीर धुरीण घरे घन भावी | 
मग मोरे *मोहि रियजनिभोरे | 
य सेमदुखमनमोरे *मोहिलगिशाचक शिमिहानी | । 
अपन्तसियशीतलबानी कभयेविकलजवुफणिमा नकात मै 
प नोर सुनेनहि काना + अ 
निभ्न कान्ह बृहुमाती % तदपि होइनहि शा दीन्हा 
हि उ सायहितकोन्हा # उचित उतर रन 
नय नहि राम.रजाई.$-कठिनकम्मंगतिक || 


itized by 6 | । 
= क = - मागे 4 श्‌ १ | 





































(३४). झु तुलँसीकतरामीयण लु [उमन्तअपाधाग 
|| शम लपातिय पद शिरनाई # फिरेउवणिक जिमि मू 
दोहा-रव हाके हये राम तन, हरि इरि हिडिनाहिं। ` ल 
देखिनिषाद विषाद वश, शिरखुनि घुनि पद्चिताहिं॥ - | 
| ताहि॥ 

जाए वियोग विकल पशु ऐसे » प्रजा मात पितु जीबहि क 
| बरबस राम सुमन्त पठाये # सुर सरितीर आए चलि भर 

मागी नाव न केवट आना # कह तुम्हार मर्छ मै जम 
चरणकमल रजकहँसवकहई * मालु करणि शरि कछ अह 
छुअत शिलामइनारि सुहाई # पाहन ते न काठ कठिन 
| तरणिउ सुनिधरणी हवजाई # बाट परे मोरि नाव उड़ा 
यहिप्रतिपालों सब परिवारू # नहिं जानौ कछ और कवा 
जो प्रश अवशि पारगा चहहू # तो पढ्पद्ष एखारन & 
छुन्द-पदपद्म धोड चटाह नाव न नाथ उतराई वहों । हि 

हिं शपथ राउरि आन दशरथ बात सब साँची कहो 
बर तीर मारु ह्न पै सब साची कहो ॥ 
कल न लगि न पाव पल्वारिहों | 

ति देवर के बयन, प्रेम खेटे टे चा 

| करुणाअयन, चितै IR 

बेगि आनिजल पॉवपखारू' % सोइ करहु जेहि नाव न जाई 
जाउ नाम सुमिरत यकबारा % त निज उता 
सो कृपाल केवटहि निहोरा % जह नर भवंसिन्यु ग्रपा| 
| कि देवसरि हरषी ४ निष जगतिहपगत य | 

| अति. राम रजायं निप्रयुबचनमाहिसात 
त. खु पावा + पानि कठोता भरि ले भा, 
ला 
न 


| 
| 








\ 

\ 
| | 
[| | 
४ | 
|| 
















| 


(१ 


| 
| 





















> 
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गै 
|) | दातार जलपानकीरे र का 
| पितरपारकरे प्रभुहिपुनि आंपु साहित (२३५) 
छुर डाने, सुदित परिवार । 
| केवट उतारि दबड रिरेताक्ष्स गयउ छै पार ॥ | 
। वल क| थरास ॥ 
पिश्यिकीसिय न्ह के भ शुह 
जाननह अश्वसकुचेक लषण समेता 
हेर कपालु लेह रीमा. 
वाथ आड हम के उतराई % केव झु दरीमन तथ! | 
रमित कालमे क॑ शा मिटे चरस गहेउ | | 
॥झ्रकळुनाथ न न्हिमजरी % दोष दुख ३५82 
॥शितिवारजो - हिय सार ph न्धि म दाबा | - 
| देह- मोहि ब भरिपूरी | 
|| बहुत कीन रथी १ सो 
| न नह छ छषण सिय न असाद मे शिर धरि 
हमज्जनकरिरिघुकु हृणायतन, भक्ति छि केवट ढेइ। बा |. 
हुद्‌ लनाथा % पूजि लवर देइ ॥ | 
देपर लगा उ करजोरी # पारथी नांयउ' म 
नि तियविनय र बोरी % माठु मनोरथ पुरब माथा 
नीर प्रिया. सानी # मह करों जेहि समोह 
का होहि दि मइ तब बिमल बाति तोरी | 
मजो हि विलोकत तो क तब अभावजग वारिरानी 
वि श्त तोर # तह मरन त 
( पूजि सब न न कै सफल होनहित ह | 
ननि मनकामना, सुयश भ क: 
हिः कहा घर जाह * दित सोयसुरस EE 
_करजोरी विनय! यहनियरघुकुलमणिमोरी सुखमुख भा उर दाइ 2 


N | ७ २ केवट नि ४ कुण १ पन 
र्ट ३ फेब 
४ कपा ४ अदत्वा क ड र हे 
जलन ८ विनती ॥ 























| 





(३१६१) | 22 तुलसीझतरामायश| (मादि न | 


सळ. य A 


नाथ साथ रहि पन्यं दिखाई * करि दिनचारि चरण ङ्ग 
जेहि वन जाइ रहब रघुराई कॅ पणाङुटा स कर्व पु 
तब मोक जस देव रजाई # सी करिहा रघुवीर ह 
| सहज सनेह राम लखि तातू # सङ्गलीन्द शह हृद्य दा ( 
पुनि युहज्ञातिबोलिसवलीन्दै # करे पंरितोषबिदासव की; | 

| दोहा-तव गणपति शिव सुमिरिभु, नाइ घुरसरिहि माथ। १. ( 
| सखाअनुज सियसाहितवन, गमन कान्ह रघुनाथ ॥ ` | 
तेहिदिनभयउविटंप तरबासू # लषश सखासन कीन्ह पुणा 
प्रात प्रातकत करि रघुराई # तीरथंराज दीख प्रमु जा 
सचिव सत्यश्रद्या प्रिय नारी # माधव सरिस सीत हितकरं 
चारि पदारथ भरा भँडारू% पुणय प्रदेश देश अतिच 
न अगस गढगाढ सुहावा # सपनेह नहिं प्रतिपक्षिन पा 
सैनसकल तीरथवर वीरा # कलुष अनीक दलनरणपीर। 
संगम सिंहासन सुठि सोहा * छत्र अच्चयवटसुनिमन मो 
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चमर यसुन अरु गंग तरंगा ४ देखि होहि' हखदारिद भा! 
` - बैहा-सेवहि पुझती साइ, पावहिं सब मनकाम) | 


पया पेद पुराएगण, कहि विमल शुणग्राम॥ . | | 

को कहि सके प्रयाग प्रमाऊ + कलुष धज कु जरं बगर | 

कहितियड पसि हापा + सुखसागर रघुवर सुखपाई ॥ 
हिसियअनृजहि सहि सुनाई» शरु तीरथराज वड 

करि प्रणाम देखत वनबागा + कहत महातमअतिश्रठ॒ण | 

| उहिविधिआई क्लिकेउदेनी + सुमिरतस शलसुमङ्गल र 

इनन शिव सेवा % पूजि यथाविधि तीरथ दी) 
मुनिमनमोदन तब अक्ष रन कह कल नै करत दड्वतः मुनिउरला। उरला. | 


तर दे फौज ७ एखिज ८ खलूद 8 हाथी ॥ ८0|| 


टा 
न 


















PE TI" te) 


| यागमन । इछ जा 5्जीकाणई दडे 
| मन - तार (२३७) 





(ह शीर अनार, अति अरति 
| 0 रिआसनदीन्दा हि हे आनि ॥ 

|] 4 हिप 7: व्र भी eS दि प्‌ पूरण की न्हे 
| हूल फुल श नाक मे: ये निधुनिमनहंग्रे मीके | 
| लपणजनसहित सुहाये * अतिरुचि रामगूलफलखाये | 
ये विगतश्रम राम सुखारे # भरहाज गृह वचन उचार | 
उ सफल तपतीरथ त्याग & आड सफल जपयोग बिरागू 
एएलसकल शम शनसाजू % राम तुमहिंग्रवलोकत आज ं 








[पग्रवपियुखअवधिनठजो # तुम्हरे दरश आश सब पूजी | 
| करि कपा देव वर येह * निजपदसरसिज सहजसनेह 
| दोहा-काम वचनमन बाँडि बल, जबळगि जन न तुम्हार। . 
| तबळगि शुख सपनेहुँ नहीं, किये कोटि उपचार ॥ '. 
ति दुनि वचनरामसकुचाने # भाव भक्ति आनन्द अघाने | 

| ुषर झुनिसुयश सुहावा # कोटिभातिकहिसबहि सुनावा | ` 
नद सोसबणुण गण गेह' # जेहि सुनीश तुम आदर देह | 
नि रघुवीर परस्पर नवहीं # वचनअगोचरसुख अनुभवही 
ह पुषिपाइ प्रयाग निवासी % बटु तापस सुनिसिड उदासी | | 
रफ आश्रमं सब आये + देखन दशरथ सुवन सहाये| 
री पाम कीन्ह सबकाह क सुदितमये लहि लोचन लाह | 
 अंशीश परम सुखपाई # फिरे सराहत सुन्दरताई॥ 
। १हा-रामकीन्ह विश्रामानिशि, प्रात प्रयाग नहा. ˆ || | 
[सुपर षले साहित सिय लषणजन, मुँदित सुनिहि शिरनाए ॥ हों | 
"> क्यो मुनि पाही ह” नाथकहदुहमफिहि मगजाही | 
बल सरामसनकहही*सुगमसकलमगठमकल्मह | 
> शगिश्षनिशिष्य बुलाये ४ सुनिमनमुदितपचासकग्राय | | 





pre 


FR व - अमृत २ कमइ. शसाः ४ सुभ लास युतक लास रात. रसन ॥ 








प निहारं 







नरनारी 
| तृहा-तब रघुवीर अनेक विधि, सलहि सिसाबन दीन्ह। 
१९ मरजायेस शीश धरि, गवन भवन तिहिकीन्ह ॥ 


|| जने सीय सहित दो उ माई % रवितनया करत 
मने सोय सहित द 4 रविंतनया कर करत बढाई 

॥गिकंग्रनेकमिल दिमगुजाता * कहहिं सप्रेम देिदउत्राता 

|| सुलक्षण अङ्ग तुम्हारे # देखि सोच हिय होत्‌ हमारे 


sa ca 


पाण चलह पयादेहि पाये # ज्योतिष कूठ हमारे माये 


||ग्रामपन्थगिरकिनन भारी % तेहि महँसाथनारि सुकुमारी || 





[तु कहो सखि कसे # जिन पठे वन बालक ऐसे || 


| तिय राम लषणाकरजोरी # यभुनहि कीन्ह प्रणाम बहोरी | 


|हरकेहंसिनजादि न जोई # हम संगचलहिंजोआयसु होई | 


| जहाँलगि तहे पहुँ चाई # फिर बहोरि ठुमहिं शिरनाई 
। दोइा-यहि विधि बृझहिं प्रेश, पुलकगातं जलनेन। २ 
| ` कूपासिन्धु फेरहि तिनहिं, कार विनती मदुबेन ॥ 


पे ए ग्राम बसहिं मशुमाहीं % तिनहिंनागसुर नगर सिहाही | 


| पुकूती केहिघरी बसाये # धन्य एण्यमय परम सुहाये 
[रिज रामचरणचलिजाहाँ # तेहिसमान अमरावंति नाहीं | 


शयएञ्जमएनिकटनिवासी # तिनहिं सराहहि सुरसी 


|मरिनयनविलोकहिंरामहिं#सीतालषणसहितघनश्यामंहि | ` 
| सरसरितराम अवगाहहिं # दिनहि' देवसरसरितसराहदि | ` 


|| 
|. | 
है| 
|! 
[| 
१ 
} 
| 
|| 
| 


| रराम पद पद्म परागा # मानति भूरिमूमि निजभागा 
ष्य जह करहि घन विबुध गण,. वरपहिं सुमन जि सिहाहि। 
त त देसत गिखिन विग, राम बेग गि जाई 
| पण सहित रघुराई # गॉवनिकटजबगित 





| उ 





क २ यखुना ३ बर्दी छ बन कदको द सिह ७ बा तास ळा न 


| णहि तत? प्रु बेठहि जाई > काहि कल्पतरु तासु बड़ाई | ` 





|| एकहि एक बोलि शिष देहीं * लोचनलाह लेह | 
रामहि' देखि ८2. अ # चितवत चले जाहि संग 
एकनयनमगुछविउरं आनी % होहिँ शिथिलतनभानसबान 
छ बा बाते इ ग 
कहि गवाश्यक्षणक श्रम, गमनब अबहिं दि घ्रात ॥ | 
एक कलशंभरि आनहिंपानी # अचय नाथकहहिंमूहवानी| 
|| सुनि ॥तिअ तिदे २३ “कह हि सहुबानी| 
सुनिप्रियबचनप्रीतिअतिदेखी राम कपालु सुशील विशेष) 
जानीसाय श्रमितं मनमाहीं  घरिकविलस्बकीन्हवट छाही | 
इकटक सबजोवहि चहुँओरा # राम चन्द्र तलाठ 0... | 
तरण तमाल वरण तवुसोहा # देखत काम कोटि मनमोहा| 
दामिनि उसादा % देखत काम कोटि मनमोह | 
बरणलषणपुठिनीके % नशि वते जी 
| मुनिपट कटिन कसे तृशीरा & ख सुभग भांवते जीभ |. 
ताज. उण।रा कै सीहत करकमलन धबु 
"जटाहू कु - श[शन सुभग उरु 
| शरदाःचे वि वदन वेर्‌ छ हायन विशाळ । | प 
रणि न जाइ मनोहरजोरी ५ शोभा अमित मी रि संमति यो 
राम लषण सियस॒न्दरंत री # शोभा अमिंतं मोरिमति थो"! 
थक नारि नर प्रेम पियासे + मन चितवहि मन बधिच्तिला॥| 
सीय समीपग्रामतिय जाही... मनहुँ मृगीमग देखि दिया 
बारबार सब लागहि पाये पुँठत अतिसनेह सकु | 
कै कहहि वचन मृहुसरलहुहप | 


राजकुमारि विनय हम 
कक * तियस्वमावकळपूळतडर |. 


> 


oe व 





| | हिरामन] ७४ अयोध्याकागड ६७ 












|| दोहा-श्यामऊ गोर किशोर वर, सुन्दर सुष्मा ऐन । 
| शरद श्रीनाथ मुख, शरद सरोरुह घेन ॥ 
क्षेटि मनोज लजावनहारे # सुम्नखिकहहुकोअहहि तुम्हारे 


॥ नि सनेहमय मञ्जुल वानी % स इचिसीयमनमह मुसुकानी | 


हिल कियिलो के उधर णी% हुई सकोचसकुचतिवरवरण | 
पकुचि सप्रेम बालख्गनयनी # बोली मधुरवचन पिकबयनी 


|| हज स्वभाव सुभा तवुगोर % नाम लपण लघ॒' देवर मोरे 





| कुरि पढन [वेध अंचल ढॉकी % पियतन च्ति भोर किबा | 


(२४१): 
ग्रविनयद्तमबहमारी# बिलग न मानव उ ठ जानिगवार 
वरदोउ सहज सलोने * इनते लहियति 


ना 


धंजनमंजतिरीछे नयनन %निजपतिकह्योदिनहि पियसयनन। 


| पुदित सब ग्राम बधूटी # रंकन रतन राशि जन॒ लटी 
॥ दोहा-आते समध [सेय पायपरि, बहुविधि देहि अशीश। | 
सदाझुहांगानि रहह तुम, जबलांग महि अहिशीश ॥ 


गती सम पाते प्रिय होइ % देवि न हमपरछाँडब छोटू 
एनिपुनिविनयकरहि 'करजोरी% जो यहिमारग फिरिय बहोरी 
रन दब जानि निज दासी % लखी सीय सब प्रेम पियासी 
न कहिकहि परितोषी # जनु कुमुदिनी कोमुदी पोषी 
एर वरुख जानी # पू कं मश प रा 
नार नर भये हुखारी # पुलकित अंग विलोच व 
मिरा गीद मन भये मलीने #त्रिविनिं धिदीन्हलीन्हजवुछीने 
कर्मगतिधीरजकी नहा क्शोधिपुगममणुतिनकहिदीन्हा 

| रहा रुषणजानकी सहित बन, गमन कीन्हे खुनाथ । | 

पिन फर सब. प्रिय वचन कहि, लिये लाइ मन साथ ॥ 


नारिनरअतिपछिताही # देवहि दोष देहि मनमाही | 


र बोरे २ सडका पता इ शमम छ हया दिनी ॥ 








> ८ "रमाकिआ भागक | | 


= हदस कहो * विधि करतबसबउलरेअहहो 


i 

| निपट निरकुशनिठर निशंक्‌ » जेहि शरिवन्हसरुजसकहक्‌ 
रूख कल्पतरु सागर खास # तेहि पठये वन 
जोगे इनहि' दीन्ह वनवास # कौन्हबादिविधि भोगकितलपृ| 
बिचरहिमणुवितु पदत्रानो # रचे वादि बिधि वाहनं नाना| 
ये महि परहिंदासि कुशपाता # सुभगसेज कत कोन्ह विधाता 
तरु तरवासइनहि विधिदीन्हा # घवलधामरचिकतश्रमकीन्हा 
| गम्य धर जटिल, >> बदि ऱ्या | 
| विविध भाति भूषण बसन) तार | 
जो ये कन्दमूल फल खाही' * बादि सुघादि अशंनजगमाही' || 
एक कहहि यह सहज सुहाये # आए प्रकटभे विधि न बनाये || 
जहँलगिवेदकहहि विधिकरणी+ श्रवणुनयन मनगोचर करणा | 
' देखह खोजि सुवन दशचारी * कहें असएरुष कहाँ असनार | 
इनहि देखिबिधिमनअनुरागा # पटतर योग बनावन लागा | 
कीन्ह बहुतश्रमएक न आये » तेहि इरषा वन आनि हुराय 
एककहहि हम बहुतनजानहि # आएहिपरमधन्य करिमार्नह 
ते एनि पुण्य पुञ्जं हम लेखे # जे देखहि देखिहें जिन देस | 
` || दोह/यहि विधि कहि कहि वचन प्रिय, लेहिं नयन भरि नीर। 

` ` किमि चालिहें मारग ी अगम, सुठि सुकुमार शरीर ॥ _ | 
नारि सनेह विकल सम होहीं # चकर समिसमयजिमिसो | 
'मृहुपदकमलकठिनमगजानी % गहवरि हृदय कहहिं शवा 
०. भ्सकुच तिमदिजिसिह || 
जेनर नारि न अवसर आये #ते सिय राम न देखन पा 
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' तिस्ुपप छहिंअकुलाई * अबलगि गये काल 25 
प्य थाई विलोकहिं जाई # प्रमुदित फिरहि न | 
` दोहा-अबेछा बालक बृद्धनन, कर मींजहिं पद्चिताहिं 
||| हाहि ्रमवश लाग इमि, राम जहाँ जई जाह २ 

| गवस i अनन्दा % देखि भानकु केख॑चन्दा 

जेकळुसमाचारखुनि पावहि # ते रुप रानिहि दोष लगावहि | 

||ह एकअति भल नरनाह * दीन्दहमहि जिन लोचनलाह | 
| इहि परस्पर लोग लुगाई * बाते सरल सनेह सुहाई 
| १ माठु धन्य जिन जाये # धन्य सो नगर जहाँ ते आये | 
|इन्य सो शेलं देश बन गाऊं * जहे जहे जाहि भन्यांसो ठाउँ 
||पुलपायो विरञ्चि रचितेही # ये जेहिके सबभाँति सनेही 
॥ गम लषश सिय कथा सुहाई # रहीसकल मग कानन छाई 
|| ` दोहा-यहि “७ विधि रघुकुल कमळ रवि, मगलोगन सुखदेत । ` 

| जा देखत विपिने, सियसोमित्रि समत॥. | 
गे रामं लषश इनि पाळे # तापस वेष विराजत आहे | 
उभय मध्यसियशोभितकेसी:% ब्रह्म जीव विच माया जसी | 
| इरिकहोछविजसमन बसई # जवुमधु मर्दनमध्यरंतिलसई | 
|शमा बहरि कहों जिय जोही » जनुबुधविधबिचरोहिणिसोही | 
| स्‌ पदरेख बीच बिच सीता » धरहि चरणमगचलतसभीता | 
| प्रम पद अंक वराये # लघणचलहि मग El 
| ह सिय प्रीति सहाई # वचन अगोचरकिमिकहिजाई | 
| "रग भगनदेखि छ विहोहीं * लिये चोरि चित राम बटोही 
| न निन वप धाय ग RR | 
ए नह काऊ # म ति 
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, (२९४) - छुँ तुल्लसीकतरामाग्रण श [बुण्मीकिआभ्रमगर 


| | ग़म घाम पथ जाइहि सोई » जो पथ पाव कब मुनि कीर | 
















दोहाःशुविषुन्द्र आश्रम निरास, इषे राजिव नेन । | | 
दुनि रघुवर आगमन मुनि, आगे आये लेन ॥ | | 
| मुनिकहराम दरडवत कीन्हा ४ आशिरवाद विप्रवर दीन | 
| देखिरामछवि नयन जडाने # करिसनमान आश्रमहिँ आते | 
| तब सुनि आसनदिये सुहाये # सुनिवर च्यात थित्राशाप्रियणाये ||. 
॥ कन्दयल फल मधुर मंगाये # सिय सौमित्रि राम फलखाये || 
|| बालमीकि मनआनेंद भारी # मंगल यूति नयन निहारी॥ 
| तब करकमल जोरि रघुराई # बोले वचन श्रवण सुखदाई | 
॥ तमत्रिकाल दरशी मुनिनाथा # विश्व बदरजिमि तुम्हरे हाथा | 
॥ अस कहिसबप्रमुकथा बखानी # जेहि जेहिआँति दीन्हवनरानी 
| ह+ मक ह सदा भाइ भरत. अस राउ | --* 
| १ रब मम्‌ पुणय प्रभाउ ॥ . | 
| देखि पाय मुनिराय तुम्हारे # भये ठत सब सफलहमार || 
अब जह राउर आयु होई # ग्रुनि उडे न पावको 
सुनितापसजिनतेहुख लहही' + ते नरेश बिल पावकं दवही 
मगलमूल विग्र परितोषू ५ दहे कोटि कल मुपुर र 
| असजियजानिकहियसोठाउँ # सियसौमित्रि सहित तहँजाउ 
तह रचिरुचिर पणतृणशांला नै वास करों कछ काल > कृपा ल! | 


ड्य न्‌ बेर फल ,8/उच्चास अमिर विज करती ॥.. मम Fo Cr क १0 '; 

































८ सरलमुनि रयुवर वानी ॐ साइसीछ बोले मुनि नाती | | 
बसन कहहअस रउकलकत्‌ * तुम पालक सन्तत श्रतिसेत 
॥ | द्वन्द-श्वलिसेलु पालक राभ तुम जगदीश मोया जानकी । 
जो पुजात जग पारत हरति रुखपाइ कृपानिधानकी । 
जालइसशीशअहीश महिधरु ऊषणसचराचर धनी । 
`| . ` सुरकाजाइतमरसजतलुः धारि दलंनलल निशिचर अनी ॥ 
_ साख-सघ स्वल्प तुन्हार वचन अगोचर बुद्धिर २ | | 
| | अविगत अकथअपार, नेतिनेति निश निगम कह ॥ .. | 
जग पेखन तुम देखनहारे २ विधि हरि शम्भु नंचावनहार | 
तउ न जान| शमम तुम्हारा * अपर तुमहि को जाननहारा॥ 
सो जाने जेहि देह जनाई # जानत तुमहि तुमहिँ हवेजाई 
| दु्हरीकृपा तुमहिरधुन्‌न्दन ४ जानहिं भक्त मक्तिउरचन्द्न | 
| पिदानन्द्संयू देह तुम्हारी # विगत विकारजान अधिकारी | 
| गरतनु धरइ सन्त शुरकाजा # कहहु करड जस प्राञतराजा | 
| | मदेखि सुने चरिह टु जड़ मोहहि बुध होहिपुखार | 
| (मजो कहहु करड सबसाँचा ४ जसकांछियतसचाहियनाचा/| 
र _ दहा-पूलेउ मोहि कि रहों कहें, में कहतेउ सकुचाउ । 
। जह न होहु तह देहु कहि, तुमहिं दिखावौ गर ॥ 
॥ बचन प्रेम रसस. ने # सकचि राम सनम सुसुकाने,| 
| गणमीकि हॅसिकहहि बहोरी # वाणी मधुरअमिय सोरी 
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(९४७ हुँ तुल्लसीकतरा रामाय [रामनिवासाथेमुनिकक 


सदन सखदायक # बसहुलषणसियसह रघुनायजों| 
| ल हासान जाहा जालु । क|) 
मुक्ताहरुं गुणगण चुगहिं, बसहु राम हिय तालु ॥ | 
| प्रश प्रसाद शुचिसुमगसुवासा # सादर जाए लहै नितनासा | 
| तुमहिनिवेदितमोजन करही * प्रभु प्रसाद पट भषण घरही | 
| शीश नवहि' सरणरुहिजदेखी # प्रीतिसहितकरिविनयुविशेख्री| 
| कर नित करहि रामपदपूजा # राम भरोस हृदय नहि इजा || 
| चरण राम तीरथचलि जाही # राम बसहु तिनके मन माही || 
| मंत्रराज नित जपहि तुम्हारा # पूजहि तुमहि सहितपं सिरा || 
| तप्पण होम करहि विधिनाना# विप्र जवाइ देहि. बहु दाना || 
तुमते अषिकगुरुहिजियजानी# सकल भाव सेवहि सनमानी || 












दाहा-सबर केर भागाहि एकफूल, रामचरण रति होउ । 
मन मन्दिर बसहु, सिय रघुनन्दन दोउ ॥ 


ह मद 200 मोहा ४ सन चोम न राग न द्रोह ||| 

कपटदम्भनाह साया % तिनके हृदय बसहु रघुराया || 
| सबक प्रिय सबके हितकारी % हु र प्रशंसा गारी | 
कहहि सत्य प्रिय | 
उमहि छॉडिगतिद्रसरिनाही # राम बसह तिनके मन माही || 
| जनना सम जानहि परनारी % धन पराय विषते विषारी || 
| हरषहि पर सम्पति देखी + हुसितहोहि पर विपतिविशेख || 
| जिनहि राम तुम प्राणापियारे % तिनके मन शुभसदन तुमा 
| |  दहा-सामःखा [पतुमातु गुरु, जिनके सब तुम तात । || 
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गक मन मन्दिर बसहु सहित दाउ आते ॥ हु 
अन णतजिसवकेगुण गहु % विप्र क्ट 


तीतिनिएणजिनकी जगलोकाळ पर तुम्हार. तिनके मनन: हा 










=तारसमुमहिंनिजदोस्‌ # जेहि सबमोि तार 
| मक प्रिय लागि जेही # तेहि उर बसहु सहित बही 
जति पाँति धन धम्मं बड़ाई # प्रिय परिवार सदन समुदाई 
प तजिदुमहि रहै लवलाई % तिनके हदय बस; रघुराई 
नरक अपवग राजाना % जह तह दीखधरे धूनुबाना 
क्रम बचन जी राउर चेरा # राम करड तिनके मन हेरा | | 
| दोहा-जाह न चाहिय कबहु कहु, तुमसन सहज सैनह। | | 
बसहु ।नरन्तर तालु उर, सो राउर निज गह ॥ . | 
गहिविधिसुनिवरठाउं दिखाये # बचन सप्रेम राम मन माये | 
हमुनियुनहमातु इलनायक+# आश्रमकहों समय ति 
चित्रकूट गिरि करइ निवासू # तह तुम्हार सबभाँति सुपासू | 





गल सुहावन काननं चारू % करि केहरि मृग विहंग विहारू 
दा पुनोत पुराण बखानी # अत्रितीयनिज तपबल आनी | 
| ; ॥ ७ मन्दाकिनि नी जो hs पोतं क | 
आ।दसुनेवरतह बसही # करहि योग जपतपतनु 
भहसफलश्रम सबकरकरह # राम देह गौरवं गिरिवर 
॥ ददा-चित्रकूर महिमा अमित, कही महामुनि गाय। . | 
|| र _ आइ नहाने सरितवर, सीयसहित दोउभाय॥ | 
|| सर कहेउ लषण मलघाद # करई कत अब ठाहर ठ | 
|| गए दाख पे उतर करारा »चहुँदिशिफित्योधनषजिमिनारा| : 
| हच शर शम दमदाना *सकलकंलुषकालसा नै 
भि जड अचल अहेरी # चूक न घात मार 
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शुन जा हिमंड॒ड शाला ॐ एक्‌ ललित ९७ एक विशाल 
| i जानकी सहित प्रभु, राजते पृण निकेत शाला | 
मोह मदन सुनिवेष जज, रातेऋंतुराज समंत ॥ 


अपर नाग किन्नर दिकपाला * चित्रकूट आथे तेहि काला] 
रा प्रणाम कीन्ह सब काहू ४ सुदित देव लहि लोचन ला | 
वरषि सुमन कह देव समाज # नाथ सनाथ भये हम आज 
करि विनतीदखहुसह सुनाये # हरषित निजानिजगेह सिधाये 
| चित्रट रघुनन्दन छाये # समाचारसुनि सुनियुनिग्रापे| 
| आवतदेखि मुदित मुनिहन्दा + कीन्ह दरडवत रघुकूलचन्दा| 
| सनि रघवरहिँ लाइउरलेही' # सफल होनहित आशिषदेही || 
| सियसौमित्रिरामछविदेखहि * साथनसकलसफलकरिलेस|| 
` दोहा-यथायोग्य सनमानि प्रभु, बिदा किये छुनिइन्द्‌ । | 
क्रहि स योग जप यज्ञ तप, निज आश्रमन स्वडन्द॥ , || 





| यह सुधि कोलकिरातन पाई # हरषे जलु नवनिधि घर ई 


| कन्द्यूलफलभरिमरि दोना # चले रंक जत लूटन सोना | 
| तिनेमहेजिन देखे दोउभ्राता % अपर तिनहिंपूछ हिंमणजात|' 
| कहत घनत रघुवीर निकाह % आय सबन देखे दीम 
। 
मः 
पृ, 
भ 
पै 
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| शि जोर मतिम रि तोति 
| चित्र लिखेजलुजह तहँ ठाढ़े & पुलक शरीर नयनजल वह 
| रास सनेह सन सब जाने 3 कहि प्रियवचनसकल सनम 


| प्रबुहि जोहारि बहोरिहोरी # वचन विनीत कहि कजी k 
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| रा नाथ सनाथसब, भये देखि प्रभु पाय) २ 
ho, हमार आगमन, राउर कोशळराय ॥ . 7) 
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टितबधन्य सह (वरा क वारा. देखिनयनभरि तण दरश तुम्हारा 
कह बासमल ठाउं विचारी # इहासकल झु रब सुखारी 
हमसब भाति करबरवकाइ + करि केहरि ग्रहि बाघ बाई 

बेहद गिरि कन्दर खीहा * सब हमार प्रथु पगपग जोहो. 
तह ठुमहिअदेरललाउव % सर निंकरसबठाउं दिखाउब 
हा सेवक परिवार समेता # नाथ न सकुचब आयसु देता 

||  दोहा-वेदबचन सुनेमन अगम, ते प्रभु करुणाऐन । 

वचन (किरातनके खुनत, जिमि पितु बालक बैन॥ | 

हि केवल प्रेम प्यारा » जानि लेइ जो जाननहारा 





’ 


[म सकल बनचर पं रितोषे % कहि मृहुवचन प्रेम परिपाषे | | 


पिता किये शिरनाय सिधाये * प्रेमुगुण कहतसुनतं घरआये 


॥परिपिपिसीयसहितदोउभाई # बसहि विपिनसुरमुनियुखदाई 
ते त आइ रह रघुनायक % तबते भो वन मंगलदायक 


| रिफलहिविटरप विधिनाना# ललित मंड वखेलि वितान | 
|एतर सरिस स्वभाव सुहाये # मनहुँ विवुधवनपरिहरि आये |. 


॥“गत मंजुल मधुकर श्रेनी # त्रिविध बयारि बहे सुखदेनी . 
|| ९ा-नीर कण्ठ कलकण्ठ शुक, चातकचक्रचकोर। | 
| द्‌ भाति भाति बोलहिं विहँग, श्रवण सुखद चितचोर । 


हरि कृषि कोल कुरंगा # विगत वेर विहरहि यकसंगा | 


| हेर राम छि दला # होहि सदित फाजल 
) भिषिपिनजहलगजगमाहाँ # देखि रामवन सकल सिहाही 


सुर सिन्धुनढीनद नाना * मन्दाकिनिकर करहिबखाना 
“पिप अस्त 









६ ब रथो २ सिह ३ सप 9 हू > सरना ६ आशा ७ मसजकिय दव ९ मंडप ९ हाथी ९ रि कब 






रामु पीला नामा मंडप ॥ “न 
३ साँप ४ हू हर १ झरना ६ आशा ७ प्रसक्षकिये त उ मे 


| (रिपरस्वतिदिनकरकन्या # मेकलसुता गोदावरि धन्या | 


अस्त अरुजिरि केलास # मन्दर मेरे सकल घरवा | 
(हिमाचल आदिक जेते # चित्रकूट यश गावहि ते| 
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(२५०) € तुलसीकृतरामायण छे [ श्रीरामकृतवन वाह | 


विपुल बड़ाई के 





ट बेलि विटपतृण जाति । 
 पुण्यपुंज सब धन्य अस, कहि देव दिन राति॥ || 
नयनवन्तरघुपतिहि विलोकी # पाइजन्मफल होहि' विशेष 
परसि चरणरज अचर सुखारी # भये परम पद के अधिका 
सो वन शेल सुभाय सुहावन # मंगलमय अतिपावन पावन 
महिमाकहोंकवन विधि तासू # सुखसागर जहँकीन्ह निव! 
पयंपयोधितजि अवध विहाई % जहे सिय राम लपगरहे्र 
कहि सुखभाजसकानन# जो शतसहसहोहिं सहसान 
सो में वरणि कहोंविधि केहीं # डाबर कमठ कि मन्दर लेह 
सेवहि लषश कमं मनवानी # जाइ न शील सनेह बानी 
दोहा-कषण क्षण सिय ललि राम पद, जानि आणु पर नेह। | 




















| 
) छ 
१ 







_ करत लषण सपने न चित, बन्धु मातु पितु गेह॥ ` 
राम संग सिय रहहि सुखारी # पुर परिजन शह सुरति विसा 


. |वणचणपियविशवदननिहारी # प्रधुदित मनहुँ चको रमा 
` || नाह नइ नितबदृत किलोकी #इरपितरहतिदिवंसजिमिको 

सियमन रामचरण अनुराग  अवधसहससमवनप्रियलाग 
पण कुटो प्रिय पीतम संगा | 


सासुससरसम नि तिम संगा # प्रिय परिवार कुरंग किंग 
समशुनितिययुनिबर%अशनञअमियसमकन्दमूल| 


साथ सायरी सुहाई % मंयन सेज शत सम सुखद 
लो नोहि विलोक्तजासु # तेहिकिमिमोहे विषय वि 
` दोहा-सुमिस्त रामहि lo तृणसम विषय विलास' | 
सीयलपशजेदिपिपि राम म्या पुसलहही-: कळु न्‌ आचरज तास नइ ग्रे 
| 4७ सतह सोह रघुनाथ करे नाय कर लल | 

| कहि पुरातन : न कथा कहानी अयुनहिल्षपर्णा | । 
न छे म र म 


धीरे ह 0) व फुतपीर्ण६4१-८०॥९९) | ि 
फामदेध ६ लोकस्वामी ७ तिका ॥__# |` 
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|वनसपण ] € अयीध्याकाणड है| 


Mee. 

७272 धि करहों % तब तब वाहि 

टवरमय्रवधस तब तब वारि वि 

र 7 माठुपित की भाई ॐ ह सनेह शोर मर का 
सिन्य प्रखु हो हिँ हुखारी » धीरज धरहि कुसमयबिचा 

| (िसियलषर्णविकलहवजाहीं% जिमिएसपहिअनुहरपति ब 
गतिलखि रघुनन्दन * धीर कृपाल भक्त उरचन्दन 

को कहन कळु कथा पुनीता % 

[| दोहा-राम लपण सीता सहित, सोहत परणीनिकेत। . | 

। जिमि वासवं बस अमरपुर, शची जयन्त समेत॥ ` 


त गहि प्रथसियअङ्जं हिकेसे# पलक विलोचन गोलक जेसे 
[हि लषण सीय रघुबीरहि # जिमि म | 
|शिपिधिप्रशवनबसाहि सुखारी % खग मृगसुर तापस हितकारी | 
उ राम वन गमन सुहावा * सुनह सुमंतत्रवधजिमित्मावा 
पिउ निषाद प्रभुहि पहुंचाई # सचिव सहित रथ देखेउ आई 
|नीविकलविलोकि निषाद #कहिनसकहि जसभयउपिपाद 
म राम सिय लषण पुकारी # परेउधरणितल व्याकुलभारी |. 
|रिणदिशिहयं हिहिनाही # जिमिबितपंखविहंगग्रकुलाही | 
॥ देहा-नहिंतृणचरहिं नपियहिं जल, मोत लोचनवारि। २ 
याकुळ भयउ निषादपति, रघुवर वाजि निहीर ॥ . | 
ब कहहि निषाहू * अब सुमन्त परिहरंह विषाह 
NU त परमारथ ज्ञाता # धरहु धीर लखि वाम विधाता | | 
याकहिङहिमूदुवानी # रथ बेठारेउ बरबस आनी | 
'लिरथसकहिनहाँकी» रघुवर विरह पीर उरबाक | | 
मणचलहि न घोरे # वन मृग मनहुँ आनिरयजीर | ` 
नरि चिततहिपीछेकाम र हय हाहि तही | 
~ राम लषश.. देही, क दिक, हिकरि इय हरर ८ ह न 


पाका गृह ३ इनद ३ इन्द्रायी ४ छोटाभाई ४ घोड़े ६ चीड़त ७ त्याग कक 
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(२४२) छु तुलसी कतरामायण (२ यु [निदि | 


पद कर्जात विदमगिणविस्लको। 
| दोहा-भये निषाद भाद वश, देखत सचिव तुरंग । 
बोठि सुसेवक चारि तब, दिये सारथी संग ह. | 
शह सारथिहि फिरेह पहुँचाई # विरह विषाद वरणि नहि न्‌| 
चले अवध ले रथहि निषादा # होत चणहिंक्तण मगन किए 
| शोचसुमन्त विकलहुखदीना # धिक जीवन रघुवीर बिह] 
रहिहिनअन्तह अधम शरीरू # यश न लहे उ बिछ रत रुपी 
| मयोग्रशयभ्र्घे भाजनग्राना # कौन हेतु नहिं करत पयोग 
अहहमन्दमतिश्ववसर इका ४ अजह न हृदय होत हु | 
मॉजिहाथशिरधनिपछिताई # मनहूँ ऋषणधन राशि गा 
विरद बाँधि वर वीर कहाई # चलेउ झुभर जबुसमरपई| 


















[| 
|| 


| दोह्वानवित्न विषेकी वेद विद, सम्मत साधु सुजाति। 
ं जिमि धोखे मदपानकर, सचिव शोचतेहि भति ॥ 


जिमि कुलीनतियसाधुसयानी # पति देवता कम्मं मनः 
रहे कम्मर परिहरि नाइ # सचिव हृदयतिमि दासण 
| लोचनसर्जल दृष्टि भइ थोरी # सुने न श्रवशविकलमतिमो। 


| 


| 
| | 


| [| 
| दा 
| 


| र 
| हानिगलानिबिपुलमनव्यापी # यमपुरपन्थ शोच जिमि | 
वचन न्‌ आव हृदय पिता अवघ काह कहिहा मे! 
राम राहत रथ देखहि जोई # सकुचिडिमोहिँ विललोक्त|| 


दोहा-धाइ | 
. दो याई पं ॥ 










क र दे ६ खेमे ७ कान ८ ओठ ३ मार्ग रर & माग ॥ > / 
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“नि जवआइहि धाड * सुमिखिच्छ जिवित 
Cs देव मे तेही # गे वन राम लषश i 
जिह तेहि उत्तर देबा %जाइअवध अवयहपुख लेवा 
हिजवहिराव हुख दांना # जीवन जाए राम आधीना | 
|, उतर कवन शुं दलाई % आयउँ कुशल कुंवरपहुँचाई | 
॥),-नल्लषणा सिय राम संदेश # तृणां इव तनु परिहरहिं नरेश 
| दोह-हृदय न बिद्रत पङ्काजमि, बिछुरत प्रीतम नीर । 


| जानतहों मोहि दोन्ह विधि, यम यातना शरीर ॥ 
रिविधिकरतपन्थपक्ितावा% तमसा तीर तुरत रथ आवा 
पदाक्यिकरि विनय निषादू % फिरे पाँय परि विकल विषाद 
[तत नगर स चिव सकुचाइ * जलु मारेसि गुरु ब्राह्मण गाई 
ठे विटप तर द्विसउँवावा # साँझसमय तेहि अवसर पावा 
अवध प्रवेश कीन्ह धियारे पेठ भवन रथ राखि हुवार 
| गिनजिन समाचारसुनिपाये # मप हार रथ देखन आये 
(पहिचानिविक्ललखिधोरे ४ जरहिंगात जिमि ग्रातपं ग्रोर 
गए नारिनर व्याऊुल् कंसे # निघटत नीर मीनगण जसै 
दोह सचिव आगमन सुनत सब, विकळ भयो रनिवास | 

भवन भयङ्कर लाग तेहि, मानहूँ प्रेत निवास ॥ _ 
भति्ारतसब पूँछहिं रानी # उतर न आवविकलमइबानी 
भन श्रवण नयन नहिंसुका % कहह कहाँनप जेहितेदिबभा 
या ७ सचिव विकलाई # कौशल्या ग्रह गई लिवाई 

तदीख कस राजा # अमि 
क्‍ गा शयन विभुषणहीना# परेउभूमितलनिपट 
हश भिक्लपरेउयहिआँती # सुरपुरते जनु स माती Bn 
भरित्तणत्तणछाती # जद 


भोजन १० उदास 
कीर्च ४ पीडी मंत्री "<थाम५७ पतरम 
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चक विकलाई # रघुवर विरहअधिक्पिकी | 
| राम राम कह राम सनेही # एनि कह राम लषण बग 
दोहा-देखि सचिव जयजीवक्‌हि, कन्देसि दणड मणाम | `| 
सुनतउठे व्याकुळ नृपति, कहुँ सुमन्त कह राम ॥ 


(२४४) ७ तुलसीळतरासायश मन्रो) | 
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' सुनहु सखासोइकरियउपाउ # राम लषणसियआनिदिख|, 


| * बर बस राति दिवस को 
।सुखहपहिजडदुस बिलखाही # दोउसम धीर धरहिमनमा| 


'थीरज धरह विवेक विचारी # छाँडियशोचसकल हितकर 


व 
केवट कोन्ह बहुत सेवका #सो यामिनि गुगवा 
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। री सा तब नावं न गा 20 प्रिया चढाइ चढे १ राई 
एप पर थंत बाण वनाई * आधु चढु अक्ष आयसः पाई 
'|अलविलो किमोहि रजुवीरा # बोले मधुर वचन धरिती रा 
तत प्रणाम तात सन कहैऊ # बारबार पद पंकज गहेऊ | | 
| पाये परि विनय बहोरी # तातकरिय जनि चिन्तामोरी || | 
| मगमंगल कुशल हमार # कपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे 
]॥ बन्द-तुम्हरे अनुग्रह तात कानन जात सब सुखपाइहों । द 
| मातपाठ आय कुशल देखन पार्य पुनि फारि आहहों॥ 
| जननी सकळ परितोष कारि परि पार्य करि विनती घनी। - 
तुळसीकरहु साइ यत्न जहिविषि कुशलरह कोशल धनी ॥ 
सोरठा-गुरुसन कहब संदेश, बारबार पद पद्म गहि । 

| _ कख सोइ उपदेश, जेहि न शोचमोहिं अवधपति॥ त 
|जिनपरिजनसकल निहोरी # तात सुनायह विनती मोरी | 
|सबभांति मोर हितकारी # जाते रह नरन सुखारी 
| संदेश भरत के आये % नीति न तजब राजपद पाये|| | 
॥ प्रजहि कर्म मन बानी # सेवहुमातुसकल सम' जानी 
| शेर निबाहब भायप भाई * करि पितुमातु सुजनसेवकाई 
॥ भाति तेहि राखब राऊ » शोचमोरजेहि करहिँ न काऊ 
| उकछ बचनकठोरा # बरजि राम पुनिमोहिँ निहोरा | 
| भार निज शपंथ दिवाई # कहब न तातलषण लरिकाई 
|| पेहा-करि प्रणाम कछुकहन लिय, सियभइ शियिल सनेह। 
॥ + कित वचन लोचन सजल, पुळकि पक्षवित देह. __ ना 
| हहा रघुवर रुखपाई # केवट म | 
| “लकचलेयहि भार 002 -. भाँती » देखेउठाढक॒लिश पार्छ | ० 
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७ उरदारुशु द्‌ 
| तलफतविषम मोहमन मापा» सांजा सनह मीन इहच 
| करि विलाप सबरोवहिं रानी # महाविपतेकिसिजाइ बचा 
| चुनि विलापदुखहू हुखलागा # धौरजह कर धीरज भा 
॥.. दोहा-भयो कोठाहरु अवध अति, सुनि रप राउर शोर। ' | 
विपुळ विहंग वन परेउ नाशि, मानई छाळेश क्गेर॥ | 

|| प्राणकणठात भयउ शुवाल मजिविहीनजिसिव्याङुलव्य॥। 
इन्द्रियसकलविकलभईभारी * जु सरसरासेजवन बिचार 

| कोशल्यादपदील मलाना #रविझुलर विञ™थवतजियजान| 
| उर धरिधीर राम महतारी * बोलीं वचन समय अबु 
| नाथ्सथुकिमनकरियविचारू # राम वियोग. पयोधि अपार 
'कणंधार तुम अवधि जह.ज # चहेउसकलप्रियपथिकसमार 
धीरज धरिय बो पाइय पारू नाहित बड़हि सब पखि। 
जोजियधरियबिनयपियमोरी # रामलषशसियमिल हिं बही 
दोहा-प्रिया वचन सदु सुनतर॒प, चितयउ आखि उछ्तरि। | | 
तलफतमीन मलीन जनु, सींचत शीतळ वोरि ॥ || 

_ | धारि धीरजउठि बेठ उषाल + कहु सुसन्त्र कहे राम: 
` | कहाँ लषण कह राम सनेही # कह प्रिय पुतबधू वे 
विलपत राव विकल बहुभांती #भइयुगसरिस सिरातित 
` | तीस अन्धशाप सुधि आई % कोशल्यहि सब कथा 
भयउ विकलवरणतइतिहासा + रामरहित धिकजीवन 


पछ राखि करव में काहा » जेह न प्रेम प्रशमोर 


र मन्त्रा Ai 
EE २ नये जलका फेन दे ५९००२१ पज करती श्रवण को ` ` FA द्र ५ जल टकती श्रवण का पिता ॥ दर न KR 
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| दारा | BY ASA RINKS (25 
| ळ्या का * ठम नियति 

| नकी लषण हा रघुवर » हापितुहितचितचात क |. 
| ४ ताम राम कहि राम कहि, राम राम कहि र कजलधेर 










(२५७) 





| यत रामविधुवदन निहारी » राम विरहमरि मरण संग | 
| गक विकलसब्‌ रीवहि रानी ४ रूप शील बल तेज बानी 
महि विलाप अक प्रकारा ३ पल 







॥ उनि आयत वाये # चले वेगि वखाजि लजाये |. 
| र पअपष अरम्भेउ जवते # कुशकुन होहिं भरतकहे तबते 
| हि ` ३ देहिं बहु दाना #शिवअभिषेककरहिविषिनाना| 
| ९ हृदय महेश मनाई # कुशलमाठपित परिजनमाई | 
|| हा-यहिविधि शोचत भमन्‌, पावन पहुँचे जोई। |. 
| प गुरुअनुशासन श्रवेण सुनि, चले गणेश मनाई ॥ गतवनाके 


} 
६ 
|: ~ 


हाँके ७७7 52 ११ त | नद 
भीर' वेग हय हाँके # लावतं सरित शंलवनत | 
ब २ द द ६ माड रका ३ पे 
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(१४८)... ६ ठुलसीकतरामायण हे. दशा | | 
(हृदय शीचबड़ कळू न [चड़ कळू न सुहाई # ॐ अस जानहिंजियजाउँ उ शौ 
| एक निमेष वर्ष सम जाई » यहिविधि भरतनगर नियरा| 
अशकुन होहिं नगर पेठारा # रटहि कुभाति कुखेत करा 
| खर शुगालबोलहि प्रतिकूलो # छुनिख्ुनि होहिभरतउरशूला॥ 
| हत सर सरिता _वनवागा # नगर विशेष भयावन लाग़|| 
| खग मृग हयगयजाहि न जोये # राम वियोग ङुरोग गिगोगे॥ 
| नगर नारि नरनिपट हुखारी % सनई सबन सवसम्पति हारी | 
| . दोहा-पुरजन मिलहि न कहहिं कड, गवि जोहारहिं नाहि । 
` भर कुशल पूँछि न सकहिं, भय विषाद अन भाहि॥ | 
| हाट बाट नहि जाइ निहारी * जलुपुर दश।दाश लागिदवी|| 
आवत सुतसुनि केकयनन्दनि# हरषी रविकुलजलरुहचन्दति | 
सजि आरती मुदितउठिघाई * हारहि भेटि भवन ले ग्रा | 
| भरत दुखित परिवार निहारी # मानहुँ तुहिन वंनजवनमा | 
| ककेयी हरषित यहि भाती # मनहुँ मुदितदवलाइ किरती | 
| घुतहि सशोच देखिमन मारे # प छति नेहर कुशल हमा | 
`| सकलङुशलकहिभरतसुनाई * पू छी निजकुलकुशलमला 
॥ 6३ कह तात कहासब माता # कहेसियरामलषश प्रियश्रात। 
|| दोहा-सुनि सुत वचन सनेहमय, कपट नीर भारि नैन।. | 
॥.____ अवण मन शूलसम, पापिनि बोली वैन ॥ चां 
| वात बात में सकल सवारी # भइ मंथरा सहाय बिचारी 
कह ककाजविधि बीचविगारा # भपति सुरपतिपुर पण धार 
|| इनत,भरतभयेविवशविषादा जनु सहमेउ करि केहरिना| 
| बलत हा तात पारी क परउ भूमितल व्याकुलभा| 


धरि उठे सेभ ह 3 क्न | 
टे संमारी # कह पितुमरण हठ मह 
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i... _ 0 Oo (२५९) 
| (त युतं वचनं कहत केकेई १ मम्मे पाठि | रे 
| तेसबआपनिकरणी + रिलो 
दोह्ा-मरतहि बिसरेउ पितुमरण, सुनत राम वनगोन + ˆ` 
| हेतु आपनो जानि जिय, थकित रहे घरिभौन ॥ | 
| लाविली किसुतहिससुकावति+मनहूँ जरे पर लोन लगावत 
तत राव नहिं शोचन योय # बढुइ सुकृतंयशकीन्हेउ भोग 
गीत सकल जन्मफलपाये % अन्त अमरपतिसदन सिधाये | 
प्रस ग्रनुमानि शोचपरिह रह सहित समाज राज्यं 
॥|पनिएठि सहमेउराजकुमारा » पाके चतं जनु लाग अ अंगारा 
॥पैरज धरि मरि लेहिंउसासा $ - 
|| प कुरुचिरहो अस तोही # जन्मत काहे न मारेसि मोही 
||ह काटि तें. पडठव सींचा * मीन जियनहितवारिउलीचा |: 


दोहा-हंस वंस दशरथ जनेक, राम लषण से भाइ।. | 
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॥ . जननी तू जनंनी भई, विधिते कडु न बसाइ ॥ | 
पित मतिकुमत मनठयऊ # खंड खंड हवे हृदय न गयऊ | 
| मागत मनभइ नहि पीरा% जरिनजीभ | परेउ न कीरा | 
॥प्रतीति तोरिकिमिकीन्ही *मरणकालविधिमतिहरिलीन्ही 
| पिपिहननारिह्ृदयगतिजांनी $. सकलकपटअघअ्रवणुणखानी| 
||" पुशील धम्मरत राऊ * सोकिमिजानहि तीयस्वभाऊ | 
|| को जीवजन्तु जगमाहाँ # जेहि रघुनाथप्राण प्रिय नाहीं | 
| र अहित रामतेउ तोही # को तू अहसि सत्यकड मोही |. 
सोहसिमुहँम' सिलाई # आँखि ओट उठिबेठहि जाई || 
| | pT विरोधी हदसते, po ता ks क 
|. गनुपन मातृ कुटिलाई # जरहि गातरिस कळुन बसाई |. 
| पीर ३ राजा पुरक> गतम 8 माता 8, ॥ 


२ चीर ३ राजा“छ पुर्य”५“गह"द'छोडे॥/७, धार PAN Sando 
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(२६०) (छ ठुलसीङृतरामायण छुँ [मसित 


व ल नन राज कुबरी कहे आई + वसन विभूषण विविध बनी | 
लासिरिसिमरेउलषणलघुभाईन बरत अनल इतआइति पाई || 
' हुमकि लात तकि कूबर मारा # परिसुहेभॉरे महि करतपुकारा|॥ 
अतर है ब आ # तनक पलअनइस | 
देव में काह नशावा * ।लअ्मनइस पाचा | 
पनिरइनललिनलशिललाटी#गे घसीटन धरिधरिमोंरी ॥ 
| भरत दयानिधि दीन्हछुडाई % कोशल्या पहँ गे दोउ भाई| | 
दोहा-मालिन वसन विवरण विकले, कश शरीर दुखगार | | 
कनके कमळ बालि वन, मानहु हनी तुषार ॥ | 
 भरतहि देखि मातुउठिधाई # मूच्छित अवनिपरी महरा | 
देखत भरत विकल भये भारी ४ परे चरण तबुदशा . बिसारी | 
| मात तात कहें देहि दिखाई » कहें सिय राम लषश दो उभाई | 
, केकयि कत जनमीजग माँका# जो जनमो तो भइ किनबाँा| 
कुलकलंकजेहिजनमेउमोही % अपयश भाज नप्रियजनद्रोही | 
कोनिधुवनमोहिसरिस भागी गतिअसितोरिमातुजेहिलागी॥| 
/। पिए सुरपुर वन रघुकुलकेतू # में केवल सब अनरथ हेत्‌॥| 
| विकमोहि भयउेणुवन्रागी# हुसह दाह दुख इषण भागी | 
_ दोहा-मातु भरतके वचन गृढुँ, सुनि पुनि उठी सँभारि। | 
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लिये उठाय लगाय उर, लोचन मोचति पारि ॥ ॥ 
सरल सुभाय माह उरलाये  अतिहितमनहँरामफिरिआपँ| 
भटउ बहुरि लषण लघुभाई % शोक सनेह न हृदय सम | 
Or त समई क राममाठ अस काहे नह | 
os गाद 'बठार % आँसु पि म्रहुवचन उचार| 
अजहु वच्छ वलिंधीर जधरह ५ कुसमय सम मिगो परिह 
जनिमानहु जियहानिगलानी # काल कमंगति अघटितजाग || 
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| नरिप ] € अयोध्याकाएड &$ (२६१) 
है दोष देह जनि ताता * भामोहिसबविधिसे्चित 

















(हिदोष देह जनि ताता 
वो ऐसेह इख मो हिजियापा % अजह को जाने का तेहि भाव 
।/ दाहा-पितु आयछु भूषण वसन्‌, तात तजे खुवीर। २ 
विस्मय हषे न हृदय कछु, पहिरेउ वल्कल चीर ॥ | 

॥ हक प्रप्त मन राग न रोषू # सबकरसबविधि करिपिरितोष 
ब्लोविपिनं सनिसियसंगलागी% रही न रामचरण अनुरागी | 
|| एनतहिलषशचलल|गसाथा % रहे न यतन किये रघुनाथा 
| व रघुपति सबही ।शरनाइ % चले संग सिय अह लघुभाई | 
|मलषणसियवन हिं सिधाये % गई न संग न प्राण पठाये 
॥ गहसबभाइन खन आगे % तउ न तजा तठ जीव ग्रभागे 
| हिं नलाजनिजन हनिहारी * राम सरिस्सुत म॑ महतारी | 
निय मर मल शपति जाना # मोर हृदयशतङुलिशंसमाना 
' दोहा-कोशस्या के वचन सुनि, भरत सहित रनिवास | | 













तर 


व्याकुळ विरूपत राजगृह, मानहुँ शोकनिवास !/ | 
|| १तंपहिविकलभरतदोउभाई+ कौशल्या लिय हृदय लगाई 
|| मेति अनेक भरत समुझाये # कहि विवेकमय वचन सुनाये 
मरइ मातु सकल सम्ुकाईं # कहि एराख श्रुति कथा सुनाई 
|| वलपिहीनशुचिसरलसुवाशी# बोले भरत जोरि युग. पाशी 
॥ गे अधं मातु पिता गुरु मारे # गाइंगोठ महिस रर जारे 
| अघतिय बालकबधकीन्हे& मीत्‌ महीपति माझा 
उपपातक अहहीं # कमं वचन मनभवका १२७७ | 

मोहिं होउविधाता # जो यह प मत साता | 
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लल छ किए रि सि 


क्‌ (८ विरोधी 

लोभी लम्पट लोलुप चारा * जे ताकहि. परधन परदा || 
| पावउँ में तिनकी गति घोरा # जो जननी यह सम्मत मोर |. 
| जे नहि साधु संग अनुरागे # परमारय पथ विश्युख अभा | 
| जे न भजहि हरि नरतल पाई * जिनहि न हरिहरसुयशसुहाई | 
| तजिश्रतिपन्थवामपथ चलहीं # वंचक विरचि वेषजगछ हों || 
| तिनकीगति शंकर मोहि देऊ ४ जननी जो यह जानौं मेऊ |! 
| छन्द-मन वचन कम्मे कृपायतनकर दास में छुनु मातुरी । | 
उर बसत राम सुजान जानत प्रीति अरु छल चाहुरी ॥ . 

अस कहत लोचन अहत जळ तनु पुछकनखलखतमही . 

` हियळाय लिये बहेरि जननी जानि प्रशुषदरत सही ॥ || 
दोहा-भातु भरत के वचन सुनि. साचे सरळ स्वेभाय । 
` कहत एम प्रिय तात तुम, सदा वचन मनकाय ॥ | 
|राम प्राण ते प्राण तुम्हारे # तुम रघुपतिहि प्राणते प्य || 
|| विधुविष इवे सवे हिमआगी + होई वारिचर वारि विरागी | 
| भये ज्ञान बरु मिटे न मोह * तुम रामहि प्रतिकूल न होह || 

|| मतउुम्हार यह जोजगकहहीँ * सो संपनेहँसुखसुगतिनल 
अस कहि मातुभरतहियलाई#थनपर्यलवहि'नयन जलंळाई | 


करत बिल्लापविएलयहिमाँती # बेठे ' बीति गई सब राती॥ 
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| 
वामदेव वशिष्ठ सुनि आये # सचिवमहाजन सकलबुला॥ 
सुनि बहमाँति भरत उपदेशे # कहि परमारथ वचन इदे 
tr हृदय धीरज प करहु जो अवसर आजु । || 

36 भरत गुस्तचन सुनि, करन कहेउ सब काजु ८ | 
दप तुवेद विहित नहवावा + परम विचित्र विमान बना || 
गहिपद भरत मात सुवराखी » रही...ामदशन अमिता 


rr mms "छी क ms ५2७ खहरणकरुकुमकाछ, |. ४ 
Cea ॥ 
॥ 4 
छ te 





Cle स्त्री धानि कटु... 2 
बौ ९ स्त्री ३ मागे ४ छुलौ ५ धानि 'बुंषे ७ जल ८ खिलाफ ६ दध १० पकडकर 








= (२६३) 


| भार बहु आये % अमितअनेक कुनबी 
| be र रचि चिता बनाई * जनु सुरपुर सोपान सुहाई | 

हकियासवकीन्हीं *विधिवतन्हायतिलांजलिदीन्ह 
वि सुति सब बंद पुराना # कीन्ह भरत | 


म विशुढ दिये सब दाना # घेवु वाजि गज वाइन नाना|. 
दोहा“सिंहासन भूषण वसन, अन्न धरणि घन धाम | “३ 
.: दिये भरत लाहे शूमिसुर, भे परिपूरण काम॥ - - | 
॥पिढहितभरतकोन्हजसकरणी% सो मुखलाखजाइनहिँ वरणी | 
|एरिनशोधिसुनिवर तह आये ४ सकलमहाजनसंचिव बुलाये | 
॥ राजसभा संब जाई # पठये बोलि भरत दोउ भाई | 
भरत वशिष्ट निकट बेठारे # नीति धम्ममय वचन उचारे | 
|प्रयमकथासबसुनिवर वरणी ४ केकयिकुटिलकोन्हजसकरणी 
भा धम्मं ब्रत सत्य सराहा # जेहितत परिहरिप्रेम निबाहा || 
| हित रामगुण शीलस्वमाऊ % सहज नयन पुलक्मुनि राऊ | 
| ऋर्िषणसियप्रीतिबखानी # शोक सनेह मगन मुनिज्ञानी | 4 
[एड भरत भावी प्रबळ, बिळालि कहे mt | 
हानि लाभ जीवनमरण, यश अपयश विधिहाथ ॥ . ५. 
मसव्चा न दोषू # ब्यथे काहि पर कोजिय रो" | 
विचार करहु मनमाही # म्य दशरथ नृपनाहीं 
जो वेदविहीना *तजिनिजधम्मविषयलवल्लीना “ 
| जोर प्पतिनीतिनदिजाना # जेहिन प्रजाप्रियप्राण समाना| | 
पि शुद्र बिप्र अपंमानी * सुर्खर मानप्रिय -ज्ञानएमांनी 
एने पतिवंचंकनारी. # कन टितकहाहप्रियइच्छाचारा न सि? 


| ७ १ पेहद्‌ २ सोले इ बिम उ मंत्री २ कोष ६ लूम ७ तिन्दक ८ घुष घलिनी मान. 
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ह तुलसी क तरामायण इछ । भास | | 





(२६४) 


| शो चिय वटनिजत्रत परिहरई # जो नहिंछर आयस अनह नायडु अनुसार | 
|. दोहा-शोचिय गृही जो मोहबश, करे थम्भे पथ त्याग । 
` शोचिय यती प्रपञ्च रत, विगत विवेक बिराग ॥ 
|| वेखानस सोइ शोचन योगू # तप विहाय जेहि भ 
| शोचियपिशुनअकारणक्रोधी # जननिजनकणुरुबन्धु विरोध | 
| सबविधिशोचियपरत्मपकारी # निज तल पोषक निदय मारी! 
॥ शोचनीय सबही विधि सोई # जो न छा डे छलहरिजनहो!॥ 
|| शोचनीय नहिं कोशलराऊ * सुवन चारिदश प्रगट प्रभार 
| भयउ न अहे ने होनेउहारा # भप भरत जसपिता तुम्हा | 
| बिधिहरिहरसुरपतिदिशिनाथा# वरणहिं सबदशरथ गुणगाया 
| तीनिकाल त्रियुवनजगमाही % मरिमाग दशरथ समना 
दोहा-कहहुतात केहिमाँति कोउ, करहि बड़ाई तालु । व्य 
॥ रम छषण तुम शब्र॒हन, सारस सुवन शुचिजाछु ॥ 
| सव प्रकार भूपति बड़भागी ४ बादिविषाद करिय तेहिलागी 
` | यहसानेससुकि शोचपरिहरह # शिर धरि शायरजायसु कह 
| राव राजपद एम कह दीन्हा ५ पितावचनफुर्र चाहिय कोन 
॥ तजउरामजेहिवस्नहे लागी # तबु परिहरेउ राम विरहागी। 
| चपहवचनप्रियन हिंप्रियप्राणा % करह तात पिठुवचन प्रमाण 
| करड शीश धरि भूप रजाई % हे तुम कह सब भाँति महा 
“परशराम पिठ आज्ञा राखी # मारी मातु लोक सब सा| 
|. तनय ययातिहि यौवन दयऊ % पितुआंज्ञाअधघंअयश 
fe चत जाति जे पालहिं पितु बैन। | ॥ 
खस सुयश के, बसहिं अमर पति ऐन ॥ 
अवशि फुर काह % पालह bs परिह 
| सुरपुर नृप पाइहि परितो ria तुमकृहँसुक्ृत सुयश निद 


(26-४3 
७ छ रर | म ॥ कै ३ केथो४ भाग्यशाली ५ पुत्र ६ सच ७ पाप ८ गृह ॥ 4 & | ५ 
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॥दिगरसंवाद | ७9 अयव्याकाएड ष्ठे (२६५) | 
सम्मत सबह्।का % जहि पितु देइ सो पावे ठोक 
|| राज्य परिहण्हगलानी # मानहु मोर बचन हितजानी 
||. दल लहब राम पदेही » अतुचितकहब न पंडित तेही 
॥॥हयादि सकल महतारी # तेउ प्रजा सुख होहि सुखारी 
॥ एम तुम्हार रामसब जानहिं » सोसबविधितुमसनमलमानहिँ। 
राज्य राम के आये # सेवा करेह सनेह सुहाये |. 
||  दोहा-कीजिय शुरु आयछु अवाश, कहा सचिव करजोरि । | 
| खुपति आयें उचित जस, तब तस कख बहोरि॥ | 
शल्या धरि धीरज -कहई % पुत्र पथ्य युर आयसु अहई | 
|| आदरिय करियहितमानी # तजियविषोदकालगतिजानी 
| सुपति सुरपर नरनाहू * तुम यहिभाँति तात कदराङ |. 
[जिनप्रजासचिवकहअंग्जा # तुमहीं सुतसवकर अवलंम्बा 
॥(शिविधिबोमकालकठिनाई % धीरज धरहमाठु बलिजाई 
|िषरियरु आयसुअनुसरह # प्रजापालि एरजन हुखहरह | 
फेवचनसचिवअभिनन्दन * सुनतभरतहियहितजदुचन्द्न | 
| बहोरि मातु एढुवानी # शील सनेह सरल रसमानी || : 
धन्द्‌-सानी सरल रसमातु बानी सुनि भरत व्याकुळ भये । 
रोचन सरोरुंह सवत. सींचत विरह उर अकुर.नये॥ | 
सो दशा देखत समय तेहि बिसरी समहि सुषि देहकी। र; 





स्स 


॥ 







| _ पुळ्सी सराहत सकल सादर सींव सहज सनेहकी॥ |. 
छि का करज क सज वीस ४ ; | 
चेन ज्‌ त उचत त 
र दारहगुरुनीका कँ अरजी सचिव सम्मत सध |. 
चित ग्रायसुदीन्हा % अवरिसीशमरिचादि न | 
'पमातुस्वामिहित बानी-श्सुनिमनसरितकरियभ९ 


॥ 
२ आज्ञा. 0000 ७ जता ६ सहारा ७ देढ़ाम संधि 5 मक सीधी & कमलं 
















[वशिष्यदिमतली | 


'उचितकिअल॒चितकियेविचारू# धम्मं जाइ शिर पातक परे 
कि तो देह सरल शिष सोई * जी आचरत र सोर क्षि 
| यद्यपि यह समुझतहों नीके # तदपि होत परितोष' न जी 
अबतुमविनयमोरिपुनि लेह * मोहि अवहरतसिसावन छ| 
उत्तर देउ चमन अपराध # दुखित दोषगुनगनहि न सा| 
दोहा-पितु पुरपुर सिय राम वन, करन कहहु भाहिशज । 

` यञहिते जानहु मोर हित, कै आपन बड़ काज ॥ | 

' हित हमारसियपति सेवकाई # सो हरिलीन्ह मातुकुरिता। 
में अनुमानि दीख मनमाहीं # आन उपाय मोर हितनाई| 
शोक समाज राज केहि लेखे # लषण रामसियपदबिड देश 
बादि वसने बिनुभृषण भारू # बादिविरति बिल ब्रह्म विचार| 
सरुजः शरीर बादिसब. भोगा # बिल हरिभक्तिब।दि जपयोग| 
` | जाय देह बिजु जीव सुखाई # बादि मोर सब बिनु खुरा 
जाउ राम पह आयस देह # एकहि आँक मोर हित ये 
मोहिंपकरअआपनभलचहटट # सो सनेह जडता वश कह 
दोहा-केकेयी सुत कुटिळ मति, राम बिसुल गतलाज । 


(१६६ (छ ठँलरसीकतरीमायण इड 








हाँ तुम चाहत सुख मोह वश, मोहिं से अधम के राज ॥ | 
| कडा साच सब सुनिपतियाह # चाहिय धम्मं शील नरम 
| मोहि राज्य हठि देहु जबहीं # रसा रसातल जाइहि तव 

| मोहि समानको पापनिवासी % जेहिलगिसीय राम बनव 

5 केड कानन दीन्हा + बिक रतगमनअमरएसती | 

५ टि रत शि गास # रहे प्राण सहि जग के ता 
| राम ¦ रस आप भोग भोग के A 
sd EN Rd लोलुप..अप पर हे : |; 


ये ९ वीरज ३ सभा ४ वस ४ रोगी रने वीरज ३ सभा ४ वख रोगी ६ नीच उ पृथ्वी ८ पाताल ६ न 4 
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a] ई अयोध्याकागेड के. (२६७) | 
िहदयकटिनाई निर | 

| ृह-टारण ते कारज कठिन, होय दोष नहिं मोर। | बढ़ाई 

' कुलिश आस्थितं उपसत, लोह कराल कडेर ॥ न 


॥| प्रय विरहप्राणप्रियलागे % देखब सुनब बहुत अब आगे 
आगरामसियकहँवनदीन्हा ४ पठइ अमरपुरपतिहितकीन्हा |. 
हबिधवपनअपयशआपू % दीन्हेउ प्रजहिं शोकसन्तापू 
॥िदीन्हुखछुयश छुराजू # कोन्ह केकयी सबकर काज 
हित मोर कहा अब नीका # तेहिपर देने कह तुम टीका | 
ह कथिजठर जन्म जगमाहीं * यहमोकहकळ, अलुंचितनाही | 
धात सब विधिहि बनाई # प्रजा पाँच कत करह सहाई 
[| ऐश अहंग्हीत पुनि बातवश, तेहि पुनि बीडी मार । 

ब ताहि पियाइय वारुणी, कहु कवन उपचार ॥ | 
कियि सुवनयोग जग जोई # चतुरविरंज्चि रचामोहिं सोई 
तय तनय राम लघुभाई * दीन्ह मोहिंविधिबादि बढाई | 
| सव कहहुकदावनटीका # राव रजायंसु सब कहे नीका 
(त देउंकेहिविधिकेहि केही # कह सुखेन यथा रुचि जेही 

शहि कुमातु समेत विहाई % कहइकहिहि को कीन्हमलाई 





fn 


हिंविश्वकर जि ससो माना |. 





३६८) हड तुलसीळतरामायशा [सेक | 


परिहरि राम सौय जग माही # कोनहिकहिहि मोर मत 
सो में सुनव सहव सुखमानी # अन्त कोच तहाँ 
| डरनमो हिंजगकहिहिकि पोचू # परलोक कमनाहि न 
एके वड उर हुसह दवोरी # मोहि लगिमेसियरामहृक्ा| 
| जीवनलाइलषश भल पावा # सब तजिशमचरणमनत्ता| 
|| मोर जन्म रघुवर वन लागी # झूठ काहपछताउ गरमा) 
दाहा-आएनि दारणं री'नता, सबाह कह्यों सबुझाय 
देखे वियु रघुवीर पद, जियकी जराने न जाथ ॥ 
आन उपाय मोहि नहि सुका # को जियकोरघुवरबिनु बम) 
एकहि आँक इहे मनमाही # प्रातकाल चलिहो प्रश्चपाह| 
यद्यपि में अनभल अपराधी #भइमो हि कारणसकलउपा| 
तदपिशरण सम्सुखमो हिं देखी #चसिसबकरिह हि कृपा 
शीलसकुचसुठिसरलंस्वभाऊ % कृपा सनेहसहन रघरार 
अंरिहकअनभलकीन्हनरामा * में शिशु' सेवक य्य 
|| तुम प पांच मोर भल मानी #आयसु आशिष देह सबा 
` | जेहिुनिविनयमोहि जनजानी# आवहि वरि राम रज 
दोहा-यद्यप हाते मातु ते, में श सदा सदोस। [| 
आपन जाने न त्यागिह, माहि रघुवीर भरोस॥ न्य 
भरतवचन सबकह प्रियलागे % रम सनेह सुधा जगु 
| लोग नियोग विषमविष दागे % मन्त्र सबीज सुनत जतु 
0 Se था न्‌ » सकलसनेहविकृल् भई 
: कह सराहिसराही % राम प्रेस सूरति जव 
| Se र कै प रामग्रिय श 
इ * ठुमाहि सुगाइ माठ 
| सो शठ कोटिकपुरुष समेता % वसहि कल्पशत नर 


अलहा र अभि इसाओ एए र मे 3 गद ५ शत्रु दे बालक ७ क = र पालक ७ शाशत ८ नीच स्य स्यात | 
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|| 
























| चा णमणिनहिंगहई% हर गरल दस व | 
hf rs चलिय वनराम पह, भरत र र क | 
थोरा हु (5 
वचन सुनिलाद न ३१ के जवुधनधुनिपुनिचा 
प्रतला निय नोक * भरत प्राण प्रिय भे > 
| िन्दिमरतहिं शिरनाई # चले सकल घर बिदा कराई || 
| यमरतजीवन जगमाही' * शील सनेह सराहत जाही | 
दहि परस्पर भा बड़ काज # सकलचलेकरसाजहि साज 
सरि घर रह रखवारी * सो जाने जनु गरदन मारी | 
५ हीउकहरहन क हियनहि काहू% को न चहे जग जीवन लाइ | 
र | दाहा-जरे सुसम्पात सदन सुखे, सुहद मातु पतुभाह ॥ 
घ . सम्मुख होत जो राम पद, करे न सहज सहाइ॥ | 
रपर वाहनंसाजहि नाना % हषहि हृदय प्रभात पयाना || 
पतजाइघर कीन्ह विचारू % नगरबाजि गज भवन भेंडारू | 
ग भितिसव रघुपति के आही % जो विनु यतनचलौंतजिताही | 
नी परिणाम न मोरि मलाई % पाप शिरोमणि साई दुहाई | 
रिहवामिहित्‌ सेवक सोई # दृषण कोटि | 
सपिचारि शुचिसेवक बोले # जे सपनेहुँ निजधम न डोले | 
सव मम धर्म सबभाखा # जो जेहिलायक सोतह राखा | 
सब यतनराखिरखवारे # राममाठु पहँ मरत सिघारे | 


-आरत जननी ना भरत सनेइ जात | | 
सजावन पालका, सुखद सुखा | 
५ पक इव पुर नर. नारी # चलब प्रात उर आनंद भारा 


शिभयउबिहाना % भरत बुलाये सचिव सुजाना | 
| ह सव तिलकं समाज # बनहि दैव पुनि रामहि राज, | 


रह २ के ६ सव = ७ अन्त म कलक ६ सघेरा ॥ |! 
क क ने 


प्‌ 
च मी तात ह विष ३ सलाह ४ सवारी ५ तरह, के. स 





(२७०) छु पुलाला ६ ` 7 अदा 


पनि जलहर सचिव जहारे # ठरत तरंग रथ नाग | 
असन्धतीअरुअग्नि समाज, * स्थचढि चले बर मुनि 
विप्र न्द चढि वाहन नाना क च वर त ज निधा 
नगरलोकसबसजिसजियान # i कह कीन्हे 

शिबिकासुभगनजाईँ बखानी # चढि चढि चलतभई सबा 
दोहा-सोंपि नगर शुचि सेवकन, सादर सबहिं चढाइ । 
सुमिरि रामसिय चरन तब, चले भरत दोउभाइ ॥ | 
राम दरशहित सब नर नारी # जवुकरिक रिणिचले तकिया 
वनसियरामंससु्मिमनमाहों # सादज सरत पयादेहि ज 
॥ देखि सनेह लोग अवुरागे # उतरिचले हय गय रथत्यो 
॥ जाइ समीप राखि निज डोली # राम माठ पृहु बाणी बोल 
तात चढ्हु रथ हार ॐ हीइहि bs दुखाई 

|| ठुम्हरेचलतचलहिं सब लोगू # सकलशोक र 
सिसि चरणशिरनाई # रथचदि चलतभये दोउ मा 
|| तमसा प्रथमदिविसकरि वासू # इसर गोमति तीर निवा 
` | ढेहा-पयँअहार फल अशर्नइक, निशि भोजन सबलोग! . 
' करत राम हित नेम ब्रत, परिहरि भूषण भोग ॥ | 
सई तीर बसि चले बिहाने # श्रङ्खबेर पुर सब । 
समाचार सब सुने निषादा % हृदय विचार करे सार 

कारन कवनभरत वन जाही # हे कछ कपटभाव 0. 

प जिय न होत कुटिलाई # तौ कसं लीन्ह सङ्ग 

जानहिसावजरामहि मारी # करों अकण्टकराज सुखा 
| भरत न राजनीति उरआनी % तब कलंक अब जीवनह 
| सकल सुरासुर उरहिजुकारा # रामहिं तन; 
का आश्चयं भरतअस काही # ~ नभस करही + नहिविषबेलिअमियफल "| 


१ मंत्री २ हाथी ३ सवारी ४ पालको ए दायो हिलो, ८ भोजन & | 















| । 
| 
















| 
| 
| 
| 
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| 
| 
॥ 
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तग] ७0 (२७३) 


अस विचारि थुहक्षांत सन, कहेउ सजग सकोह । त्य. 
|. १ हवा अ «रणे, कीजिय घाट |) 
सब रोकहु घाटा * ठाटहु सकल मर 

| तह भरत सन लेह * जियत न सुरसरि उतर के 
॥ र मरण पुनियुरसरितीरा * राम काज चणभंण शरीरा 

गत भाई दप मे जन नीच # बड़े भाग्य अस पाइय म्न 
मिकांज करिह! रणा रारी # लेहों सुयश सुवन दशचारी 
|| प्राण रघुनाथ निहीरे ॐ हुई हाथ मुद मोदक मोरे 
ह॥पुसमाज न जाकर लेखा # रामभक्ति उर जासु न रेखा 
प ॥यजियत जग सो सहिभारू # जननी योवन विटप कुठारू 
तो| : द्रोह-विगत विषाद निषाद पति, संबहिं बढाय उद्ाह । 

सुमार राम मागउ तुरत, त्रकस धनुष सनाई ॥ 

शहि भाइ सजइ संजोऊ # पुनि रजाय कदराय न कोऊ 
हि नाथसब कहहिं सहर्षा # एकहि एक बढावहि कर्षा 
पा निषाद जुहारि जुहारी %.शर सकल रण रुचे न रारी 
रि राम पद पंकजपनहीं ४ माथा बाधि चढावहिं.धतुही 
।पहिरि क डि शिरधरहीं# फरसा बॉस सेल सम करही 
| 'निलअतिओड़न खाँड़े % कहि गगनमनइति 
|| गिनिज साज समाजबनाई * गुहरावतहि जहारहि जाई 
पुभट सबलायक जाने # ले ले नाम सकल सनमाने 
९ा-भाइहु लावहुं घोख जनि, आजु काज ब मेहि! | 


साने सरोष बोले सुभट, वीर अधीर न 
क्षि नाथ बल तोरे # करहि कटक पितुमटबितुघोर 
|| । षे नहि पीछे धरही % रुण्ड मुगठमयमेदिनि र 
(पाद नाथ भल टोलू # कहेउ ब॒जाउ जमाऊ ढोल |. 


& पृथ्वी ॥ 
। >>  नोका ३ लड्ड ४ माता ५ उत्तेजित ६ दस्ताने ७ टोप म बरी € ४ जन्‍म 
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(२७१) 
| इतना कहतछी के भड वीर म 
| बट पक कह शकुन विचारी # भरत 
| रामहि' भरत्‌ मनावन जाही # शकु 
नि गुह कहे नीक कह बूढा% सहसाकरिपछिताहि' विय 
भरतस्वमाव शीलबितु बूके # बड्हित हानिजानिबिनुजञ|| 
|| - „ दोहा-गहहु घाटमट सिमिट सब, लेउ मम्मे मिलिजाय। `| 
| ` * . बूशिमित्र और मध्यगति, तब्‌ तस कख उपाय ॥ || 
` ||लखब सनेह स्वभाव सुहाये ४ वर प्रीति नहि हुरत ह|| 
| अस कहि भेंटसजोवंन लागे * कन्दमुल फल खग पृग मा 
नि मीत. पीने पाठीन पुराने % भरि भरि भार कहारन ग्रा | 
मिलनसांजसजिमिलनसिधाये% मंगलसूल शकुन शुभ पर| 


| 
| 
i 
! 
॥ 





जानिराम प्रियदीन्ह अशीशा # मरतहिं कहेउ बुझाइमुनीश 
णा न > $| 
गाँव जाति गृह नाउँ सुनाई # कीन्ह डहार माथ महिला 

मटे मरत ताहि अति प्रीती # लोग सिहाहिं प्रेम की री 
॥ गमकहि जे जमुद्ाही # तिनहि न पाप एज सब 

| उलटा नामः ना % ह | समर्प IC | 
| -- जह वालमीकि भे ब त 


देखि इरिते कहि निज नाम्‌» कीन्ड सुनीशहिं दरडप्रपा| 
गमसखाऊुनि स्यन्दनेत्यगा % चले उतरि उमगत अनुराग 

/ |. ` दोहा-करत दरडबत देखि तेहि, भरत लीन्ह उरलाइ । ना 
| _ नन्द लषण सन भेटभइ, प्रेम न हृदय समाइ॥ || 
| क पुन्य ला # सुर सराहि तेहि वर्षहि शत | 
हर रप मॉतिटिनीचा » जासु छाँहछई लेइय सा 
| गहिभरिअंक रामलघु भाता  मिलतपुलक परिपूरित ग 
यहितो राम लायरर लीन्हा # कुल समेतजगपावनं की! 
ऋम्मनाश'जल सुरसरिपरई # तेहि को कहहुशीशनहि प 9; 
हा रता ६ समूह ७ पवित मी 


तो तपदमागग. अयोध्याकाएह ईह | (२७३) | 


००5 तपचशबरलेसयवनजड, पामर कोड दाहा-श्वपचशबरलसयवनजड़, पामर कोळ कियत। | 
| राम कहत पावन परम, होत भुवन विस्यात॥ || 
हअवरजयुगयुगचलिआई % केहि न दीन्ह रघुवीर बढाई | 
वाम महिमा सुर कहहीं »सुनियुनिअपधलोगमुखलहहो 
रससहिं मिलिभरत सम्रेमा# पूछ हिं कुशल युमंगल तेपा |. 
हि भरत कर शील सनेह » भा निषाद तेहि समय बिहे | 
रच सनेह मोद सन बादा # भरतहि चितवत इकटकठादा | 
पर धीरज पद वन्दि बहोरी # विनय सग्रेम करत करजोरी | 
॥॥ दुल मूल पद पंकजं पेखी * में तिहँकाल कुशलनिजलेखी || 
र परम अलु अह तोरे % सहित कोटि कुल मगजमोरे | 
दोहा-समुझिमो रिकिरतूतिकुंल, प्रभु महिमा जिय जोई । 
|. जो न भजे खुवीर पद, जग विधि वर्चेक सो ॥ 
|| [मरो कायंरकुम ति कुजाती # लोक वेद बाहिर सब भाँती | 
पि कीन्ह आपन जबहीते # भयउँ सुवन भूषण तबहीते | 









ee Se 
ति र i 


(ति प्रीति सुनि विनयसुहाई * मिले बंहोरि लषण लघुभाई | ` 
॥रिनिषादनिजनाम सुबानी * सादर सकल जहारी रानी | 

| ॥१तषणसमदेहिं अशीशा # जियह सुखीसौ लाखबं रीशा 
त॥एसिनिषाद नगर नर नारी & भये सुखीजनु लषण निहारी || 
न एहेउयहि जीवनलाह * मेंटेउ राम भाइ भरि बाह॥ | 
॥|९"निषादनिजभाग्य बडाई # प्रथुदितमन ले चलेउ शिवाई | 
| दोह का सेवक सकल, चळे स्वामि hn | | 
तरु तर.सर बागवन, वास बना ह 

भरत दीख जब # मेसनेह वश अंग शिथिलतिष 
हषे निषादहि लागू # जन तव ६रेविनय अचुराय | | 
रतसेन सव सङ्गा # दीख जाय जगपावनि गङ्गा IE 

लोग २ कमल मा. रारी ॥ अक ६ द द्धी ७ नीच ८ फिरि ध्वष॥ _ । (: 






|| 
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वाट कह कीन्ह प्रणामा भा मन मगन मि 
काहि प्रणाम सगत नरनारी क सुदित ब्रह्ममय वारि | 
करि मज्जनसाँगहि करजोरी # रामचन्द्र पद प्रीति नो 
शा शरि ने ऋ सकल छुख सेवक > ९ 

भरत क्यो एुरसीरु तव र द सेवक पुर 
जोरि पाणि वर साँगा एट क सीय रामपद सहज सने, | 
दोहा“ यहिविपिमञ्जनभरतकार) गुरु अनुशासन पाइ । . | 
















मातु नहानी जानि सब, डेर चले लित्राय || 
जहँ तहेँ लोगन डेरा कीन्हा # भरत शोधि सबहीकर लीन | 
गुह सेवा करि आयछु पाई # राम मातु पहे गे दोउ मा 
चरणचापि कहिकहि शृटुबानी# जननी सकल भरत सनमानी| 
भाइहि सापि माठ सेपकाई # आए निषादहि लोन्ह बुला! | 
चले सखा करंसां करजीरे # शिथिल शरीर सनेह न योर 
पृछतसखहिसोठाव दिखाऊ ४ नेक नयन मन जरनि जुड 
जहसियरामलषण निशिसोये # कहत भरे जल लोचन कोये|| 
|| भरतवचनसुनि भयउ विष # तुरत तहा ले गयउ निषा 
` दाहा-जह शंरपा पुनीत तरु, खुबर किय विश्राम । 
| अति सनेह सादरे भरत, कान्हाउ दण्ड प्रणाम ॥ लि, 
| कश सायरी निहारि सुहाई * कोन्ह प्रणाम प्रदक्षिण ला 
चरण रेख रज आँखिन लाई # बने न कहत प्रीति अधिक ( 
कनकविन्दु हुई चारिक देखे # राखे शीश सोय सम. लेण! 
सजलपिलो चनहृदय गलानी# कहत सखासन वचन सब 
*हितसोय विरह यूति हीना % यथा अवध नर नारि मली 
वशुरभानुकुलमानु मुवाल % जेहि सिहात अमरावति 
॥ ताप रघुनाथ शसा & जो बड होत सो राम ब 


| 











१ | | ततिषादसंवाद| अया व्याकाएउ & 
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य साथी देहि! यरा दा 
| बिहरत हृदय न हहारे ममं, पित न सि ॥ 
| हहनयोग्यलपणलघुलीने » मे न माइअसश्रहहिं न होने 
|)" प्रिय पिठमाठ इलारे # सिय रघुवौरहि प्राण पियारे 
| दुरति सुकुमार स्वभाऊ # ताति वायु तनुलागि नकाउ | 
' िनवसहिविपतिसव भाती #निदरेउकोटिकुलिशय | 
॥ एमजतनिजाकोन्हउजागर % रूपशीलग ण सब सुखसागर | 
॥ एजनपरिजनएरुपेठ माता  रामस्वभाव संबहि सुखदात। 
बी राम बड़ाई करहीं #बोलनिमिलनिविनयमनहरहीं 
॥ गद कोटि कोटिशत शेखा # करिनसकहिंप्रमुण्णगणलेखा 
||“ दाहा-सुल स्वरूप रघुवशमाए, मंगळ मांद [नधान । | 
|| पे सोवत कुश डासिमहि, विधिगति अति बलवान ॥ | 
॥ सुना इखकानन काऊ # जीवनतर जिमि उगवत राऊ 
॥ऐकनयनफ शिमशिजेहिभाँती।ज॒गवहिंजनं निसकलंदिनरातीः 
फिरत विपिनं पदचारी # कन्दमूल फल फूल अहारी | 
पक ककेयि अमंगलमूला * भइसि प्राणप्रीतम प्रतिकला |. 
न्भघ उद विञ्जभागी# सब उतपात भयउजेहिलागी || 
||, करि सजे उविधाता+ साइ द्रोह मोहि कोन्हकुमाता | 
|, म संसुकाव निषाहू # नाथ करिय कत वादि विषा | 
'एमहिप्रियतुमप्रियरामहिं # यह निदोंषदोष विधि वामि | 
| ९ पिविवामकीकरणीकठिन जेहिमातु कीडी बावी ।. ` | 
| हि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सगहन शब ॥ || 
एुरुसी न तुमसों राम प्रीतम कहतहों साह |किये। 
९रणाम मंगळ जाति अपने आनिये धीरज हिये Fh 
५... अन्तर्यामी राम, सकुच समे पापत 0 | 


रचा.॥ 2] 
कि २ यज ३ निन्दाकी४ तसः ७ भाता ६ वच पाप स 
| | , | बळ. ( र । Rl 


























| लिय करिय विश्राम, यह विचार दृढ़ == हि विश्राम, यह विचार हढ़ आनिमन ॥. ` च| 
| सखावचन सुनिउरधरि धीरा # वास लक खुषीत | 
धिंपाड नगर नर नारी % चल । रत भाग | 

॒ पवि करकर हिं प्रणामा # देहि केक येहिखोरि निकाम्ा| 
| अरिमरि वारिविलोचनलेहीं # वाम वियातहि इषणं दह|| 
एक सराइहि मरत सनेह * कोउ कहन्ृपतिनिबाहेउ नेह| 
| नन्दहि आए सराह निषादहि ४ को कहिसकवेमोहविषादहि|| 
| यहिविधिरातिलोग सबजागा # भा. मिलुसार उतारा लागा॥| 
| गुरुहि सुनाव चढ़ाय सुहाई ऋ नई नावे संब साठ चढा 
| दणडंचारि महँ मा संब पारा # उतरि भरततबलबहि संमा 
` टदोहा-प्राताक्रिया करि मातु पद, वन्दि श॒ुरुह शिस्नाथ्‌ । 
आगे किये ।नंषादगण, दीन्हेउ कटक चलाई ॥ . . ं 

| किये निषादनाथ अणआई * मातु पालकी सकल चलाई 
_॥ साथ बुलाई माइ लघुलीन्हा % विप्रन सहितगसनणरु कान्द 
| आपुपुरसरिहि कीन्ह प्रणामू # सुमिरेउ लषगासहितसियरप। 
गमने भरत पयादेहि पांये# कोतलं संगजाहि डोरित्राप|| 
| कहहिं सुसेवक बारहि' बारा + होइय नाथ अश्व असवा 
| राम पयादेहि पॉव. सिपाये # हमकह रथ गज वाजि बगा 
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शिरभरिजाउंउचितत्रसमोरा* सवते सेवक धम्म करं 
॥ देखि भरतगतिसुनि मृुहुवानी # सव सेवकगण काहि गरल 
|: - दाहा-भरत तीसरे पहर कहे, कीन्ह प्रवेश प्रयाग। . 
॥ सहित राम [सय राम सिय, उमँगि उमँगि अनुराग ॥ 
| झलका झलकत पॉयन कसे # पंकजंकोस ओस कण 
| भरत पयादहि आये आज #देखिह्तितसुनिसकलस || 


ri सालमा पण” 


|... -, खवर २ जल ३ दोष 5 सदरे हव विनिता तलासी ७'कमशकासध्य स सम. ६ज्नालो-७'कमलिकाम्य द समर १ 









| ह्लपागागमन] 6 अयोध्याकां के... (२५३) 


|| ८=त्तीन्हसबलोग नहाये # कीन्ह प्रणाम त्रिवेणी आये | 
| bs गविधिसितोसितनीर नहाने # दिये दान महिपुर आ 

शयामलधवंल हिलोरे % पुलक शरीर भरत 

|| एकल कामग्रद तीरथराञ्‌ » वेद विदितं जग प्राटप्रभाऊ | 
|| गँगीमीखत्यागि निज थम्‌ # आरत काइ न करहि ककम | 
॥ प्रजियजानिएजानसुदानी # सफलकरहु जगयाचक बानी | 
||| दोहा-अग न भमै न कामरुचि, गति न चहो निवीन। | 








| जन्म जन्म राते रामपद, यह वरदान नआन॥ ||. 
॥ जनहिरामकुटिलकरिसोही # लोग कहे गुरु साहब द्रोही 
सीताराम चरण रति मोरे # अलुदिन बढ अनुग्रह तोरे | 
॥ | तदजन्मभरि सुरतिबिसारे % याचत जले पवि पाहन डारे | 
||तक रटनि घरे घाटि जाई # बढे प्रेम सब माँति मलाई | 
कनकहि बानं चढ जिमि दाहे # तिमिग्रीतम पंद प्रेम निवाहे 
भरतवचनसुनि मॉकत्रिवेनी % भे मृहुवाणि सुमंगल देनी | 
| त भरत तुमसबविधिसा घु ४ रामचरण अनुराग अमाधू | 
ररि गलानिकरहमन माही #तुमसमरामहिंप्रिय कोउनाही | 
|| रदीहा-तनु पुलके हिय हरपिसुनि, वेणि वचन अनुकूल॥  ॥ 
| भरत धन्य कहि धन्य सुर, हरषित. वषहिं फूळ ॥ 
पुदित तीरथराज निवासी # वेखौनस वटु ग्री उदासी 
| परस्परमिलिदस पाचा % भरत सनेह शील शचिसाचा 
नितराम गुण ग्राम सुहाये # भरद्वाज मुनिवर पह आये | 
प्रणाम करतसनि देखे # मूरतिवन्त भाग्य नि छ | 


| श उठाई लाइ उर लीन्हे ४ दान्ह अशीशइतारथ 
















(२७८) @ तुलंसीकतराम।यणँ &$ [.भरतादिमयामागम | 


| ुनहभरत हमसबसुधि पाई » विधिकरतवपरकछ न बसाईं || 
|... दोहा-तुम गलानि जियजनि करु, समुश मातु करतूत | 
॥ ` तत केकयिहि दोष नहिं, गई गिरा मति धूति ॥ ` 
|. हौ कहत भल कहे न कोऊ ४ लोक वेद बुध सम्मत दोइ|| 
तात ठुम्हार विमलयश गाई # पाइहि . लोकह पेद _ बड़ाई || 
|| लोक वेद सम्मतं सब कहई # जेहिपिठ राज्यदेइ सो लह || 
| राव सत्यत्रत तुमहिँ बुलाई # देत राज्य सुख धर्म बड़ाई || 
| राम गमनवन अनरथ मूला # जोवुनिसकलविश्वं भइशूला || 
| सो भावीबश रानि अयानी ४ करिकूचाल अन्तइपछितानी || 
| तहँउँ तुम्हार अल्प अपराध्‌ * कह सो अथमअयान असाधु || 
'करतेह राज्यतुमहिनहिंदोष % रामहिं होत छुनत संन्तो| 
दोहा-अबअति कीन्हेउ भरतभ, तु हि उचित मतएहु ॥ | 
|... सकल सुमंगलमूल जग , खुवर चरण सनेहु । | 
| सो ठुम्हार धन जीवन प्राना # थूरिमाग्य को तुमहि समाना 
| यह तुम्हार आचरज न ताता # दशरथ सुवनंराम लघुभ्राता || 
॥ सुनह भरत रघुपतिमनमाहाँ # प्रेमपात्र तुम सम कोउनाही 
लषणरामसीतहिअति प्रीती ४ निशिसबतुमहि सराहत बीती 
जाना मम्म नहात प्रयागा # मगन होहि' तुम्हरे अनुराग 
उमर अस सनेह रघुबरके # सुखजीवनजगजसजड 
| यह न्‌ अधिक रघुवीर बड़ाई % प्रणत कुटम्ब पाल खर 
तुम तो भरत मोर मत एटू # धरे देह जनु राम 
दाह तम कह भरत दि बा सब कह he | 
» भा यह ०] | 
नव्‌ शि विमलतातयंश तारा * रुर किक कुमुद चकोर 
उदित सदाअथइय कबह ना + घटहिवजगनमदिनदिती 


बक | 
म्ली ३ सलाह ४ संसार ४ धीरज ६ पुत्र ७ चचम | कुसोदिती ॥_ >> 




























| (िलीकमरीतिअतिकरही » प्रधप्रताररक्ष बहन जज 
| नगिदिनंसलद्सदासंबकाह # ग्रसिहि न केकयिकातव राह | 
श राम सप्रेम पियू षा # शरुअपमान दोष नहि दा || 
प्रभत्ति अबंअमियअधघाह * कोन्हेउ सुलभ सुधावपुधाह | 
ए भगीरथ सुरस रि आनी » सुमिरतसकलपुमङ्गलखानी 
| | शयणणगणवरणिन जाही *अघिककहाजेहिसमजगनाही 
||| दोहा-जासु सने सकोच वश, राम प्रकट भेआय। . 
||| ` ` जे हरहिय नयनन कबहु. निरते नाहि अघाय! . 
।करतिविधुतुम कीन्हअनुपा % जहे बस राम प्रेम सगं रूपा |. 
| ततगलानि करहु जिय जाये # डरहु दरिद्रं पारस पाये 
|||न्मरतहम भ ठ न कहहीं $ उदासीन तापस वन शहहीँ | 
|| साधनकर सफूलसुहावा % लषण रामसियदरशन पावा 
॥हिफलकरफलदरशतुम्हारा ४ सहित प्रयाग सुभाग हमारा 
धन्यतम जगयशलयऊ % केहिग्रसंप्रेममगनसुनिभयठ |. 
नि मुनिवचनसभासदहरषे # साधु सराहि सुमनं सुर वसे | 
Aनिथन्यध्वनिगणनं प्रयागा # सुनिसुनिभरतमगनअल॒रागा | 
||. पा त i) राम सिय, व सरोरई नेन। -. . ` || | 
नि फेर प्रणाम मुनिमंहलि गदगद बल ॥ 
समाज अ तो राज सा हु शाय अपार अरज 
कछ कशिग्रिबनादे: त्यहिसम्रधिकनअप्रअघमाई 
| ह कहों सतिभाऊ # उर - रन्तरयामी है पाच 
| गरि न माएकरतबकर शोच नः हिवि शोक 2 
ळे इर बिगरहिप्रलोक % पितहु मरेकर ` य 
| पिरहतजि म सिहत रिबन सुहाये & लदास र प्रसंगू | 
अमत लु चणभंगू क भू ozo लो ॥ | 


४ गङ्गाजी ५ हरिख ६ पुष्प ७ ओप 
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(९८०) दह तुलस[कतरासायण दुख । "रता दरदा 
| रामलपणासियबि्पगपनहीं » करि सनिपेपफिर हनने 






` ढोहा-आजन वसन फळ अशनभाह, शयन डास कुशपात | | 

बसि तहतर नित सहेत दुख, [हिमतप वरषा वात ॥ 

। यहि हुखदाह दह नितछाती # भूख न वासर नींद न रा 
यहि कुरोग करओषधि नाहीं # शोधेउँ सकलविश्व मनमाई 
|| साज कुमति बदर अघसूला # तेहि हमार हित कीन्ह 
छलिकुकाठगदिकिठिन यन्त्र कगाडि्वधपदिकडिनकुमन् 
| मोहिलगियहकुठाटजेहिंठाटा# घालिसि सबजग बारहवारा| 
|| मिटे कुयोग रामफिरि आये # बसे अवध नहिं आन उप) 
| भरतवचनसुनि सुनिछुखपाई # सबहि कीन्ह बहु भाँतिबडई 
| तात करह जनिशोच विशेश्वी 4 
|| दोहा करि प्रबोधे मुनिवर कहेउ, अतििभ्राणधरिय होहु । . 
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| कन्दमूल फळ फूल हम, देहि लेह करि बाहे ॥॥ । 
|| पनिमुनिवचनभर, हियशोच मयउकुअवसरकठिन संकोच 
| जानि गरू गुरु गिरा बहोरी ५ चरण वन्दि बोले करजोरी 
| | शिरधरिआयम करियतुम्हारा # परमधमं यह नाथ हमा 
| हि यन माये # शुचि सेवकतब निकट का 
| पहुनाई * कन्ट्मूल फल आनह जाई| 
भलेनायकहि तिन शिरनाये ४ प्रमुदित नि जनिजका तिषा 
निहिंशीचपाहन बडनेवता + तसपूजा चाहिय जस देवत 
| सिधिग्रणिमादिकग्राई * आयमु होइंसो करे । 
दीहा-राम विरह व्याकुळ भरत, सानुज सकळ समाज। | 


| पहुनाः कह याव दिमागी 
| शिरधरिमुनिवरबानी% बढभागिनिआपुहिग् म h 
सहिः परस्पर सिधिसमुदाई "लक ज~ ससुदाइ% अतुलितं अतिथिरामलउम- 


| चम २ भोजन दिन ४ समभाय ४ दया द याणी ७ विछोह ८ अलन्‍्न & बेम दम ON 
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न्दि करिय सोइआज % हो 
| हि₹चिर रचे ए ह नाना * जेविलोकिविल हि देम 
विमति भूरि भरिराखे # देख तजिनहिंअ्मरंअ 
। पी दास साज सब लीन्हे » जुगवतरहहिसनहि मनंदी 
|| समाजस जिसधिपलगाही # जो सुख सपनेहुँ सुर 
॥महि वास दिये सब केही # सुन्दर सुखद यथारुचि जेही | 
॥ दोहा बहुरे सपरिजन भरतकहँ, ऋषिआयसुअसदीन्ह 
| वियोवस्मयदायकाविभरषे, मुनिवर तपबलशीन्द ॥ 
|मिप्रभाव जबमरत विलोका » सवलघुलगे लोकपतिलोका | 
॥एसमाज नाह जाइ बखानी * देखत विरति विसारहि ज्ञानी 
॥गनशयनशुचिवसनविताना % वनवाटिका विहंग मृगनाना |. 
॥एमिफलफलअमियसमाना # विमलजलाशयविविधविधान 
॥ १ पानशाच अमलअंमीसे  देखि लोक सकुचात जमीसे 
| [प्रमी सुरतरु सबहीके % लखि ग्मिलापसुरेशशचीके! 
[सन्त बह त्रिविध बयारी # सबकहेँ सुलभ पदारथ चारी | 
| "नदन वनितादिक भोगा # देखि हष विस्मय सबलोगा | 
|. हि सम्पति चक भरत चक, झुनि आयसु खेखवार। । 
रौ नि गदानाशिआश्रमपीजर, गखे भा भिनुसार ॥ eh 
कर गिमज्जन तीरथराजा «नाइमुनिहि शिरसहितसमांजा | 
हरीर शिरराखी # करि दणडवतविनेयवहभाखी | 
उशल स'थसवलीन्हे % चले चित्रकटहिं चित दोन्हे |. 
कर दीन्हे लागू # चलत देहधारे जनु अल॒राग॥ 
णं शीश नहिं छाया # प्रेम नेम ब्रत धम्म अमाया | | 
म सिय पथ कहानी * पूछत सखहि कहत पढ़वानी | 
विटप विलोके # उर अनुराग रहत नहिरोक | 
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| 
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# तुलरीकतरामायण डे  युनिकृतभसािपता 


दल दशा सुर वर्षहि फला * भइमूढ महि मगुमंगलगतो 

| -दोहा-किये जाहि बाया जलद, सुखद बहत वर वात | | 
. तसमशुभयउ न रामकहँ, जसमा भरताहे जात॥ -. , 
| जड चेतन मग जीव धनेरे * जे चितये प्रधु जिन प्रभु 
| ते सब भये परमपद योगू # भरत दरश मेटा सो 
| यह बडिबात भरत की नाही * सुमिरत जिन्हैराम मनमाही 
. | बारेक राम कहत जग जेऊ # होत तरण तारण नरे तेइ 
| भरत राम प्रिय पुनि लघुआता # कस न हीइ मशु मंगलदात 
| सिद्ध साध मुनिवरअस कहही #मरतहिंनिरखिइष हियलहह 
देखि प्रभाव सुरेशहि शोच # जगभलभलाहि पोचकहपोर 
|| गुरुसन कहेउ करट प्रश सोई * रामहि भरतहि मंद न है 

दोह्-राम सकोची प्रेमवश, भरत सप्रेम पयोधि । | 
“7 बनी बात बिगरन चहत, करिययतनछळ्शोधि ॥ चन 
' | बचन सुनत पुरणरु सुसुकाने # सहसनयन बिलुलोंचन जात 
जो नादिनो छलछाँड ५ इहाँ कपट करि होइय म 
पति सेवक सन माया # करियत उल्लटि परे सुस 
तव कछ कीन्हराम रुखजानी # अब कुचालकरि होइहिहाग 
सुल सुरेश रघुनाथ स्वभाऊ # निज अपराध रिसाहिनक। 
Je tans कर करई # राम रोष पांवंक ( 
Lind दि तिहासा ५ यह महिमा जानहि ६ |! | 
सको राम सनेही # जग जपु राम रामजए ११ 
` दाहान्मनहु न आनियअमरंपति, खुपति भक्त अकाज। | 
| मानत रामहि सेवक 

भानत सुख सेवक सेवकाई % सेवक वेर वेर 


म १ कोमल २ वादे ३ देवी ४ कवार | न्द्र ६ अग्नि ७ जाना ८ देवेन्द्र ६ शि ४ 
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अयोध्याकाशड (२८३) 
तम नहिं राग न रोष » गहहि न पाप 
प्रधान विश्वकरि राखा » जोजस करे सो तसफलचासा 

रहि समविषमषिहारा » भक्त अभक्त हृदय अनुसार | 
गगग्रलेखत्रमान एकरस % राम सगुण भयेभकत प्रेस | 
प सदा सेवक ₹।चे राखी # वेद पुराण साधु सब साली |. 
पतियजानितजहुकुटिल्लोई * कशह भरत पद प्रीति सुहा 
दोह-रामभक्त परित निरत, परदुख दुखी दयाल । 
भक्ताशरामणि भरत ते, जाने इहु .सुसाल॥ | 
[सन्ध प्रथु तुर हितकारी % भरत राम आयस अनुसारी | | 
गायविवशविकलतुम होह # भरत दोष नहि राउर मोह | 



















गुणदोष |. 


(न पुरवर सुरु वरबानी # भा प्रबोधमनमिटी गलानी | 


पी प्रसून इषि सुरराऊ % लगे सराहन भरत स्वमाऊ | 
॥हविधिभरत चलेमगुजाही ५ दशादेखि मुनिसिद तिहाही | ` 
पिहि रामकहिलेहि उसासा # उमँगत प्रेम मनहूँ चहुंपाशा | 
चनमुनिकुलिशपखाना% पुरजन प्रेम न जाइ बखाना |. 
स करि यमुनहि'आये # निरेखिनीर लोचनजलळाये || 
पद्य -खुवर वर्ण बिलोकि वर, वारि सरत समाज । 
हात पिरहवारिधि मगन, चढ़े विवेक जहेज ॥ | 
तेहि दिनकर वासू % भयउसमयसमसबदि उपा |. 
है घाट घाट की तरणी # आई अगंशित जाईनवरणी | 
पार भे. एकहि खेवा # तोषे राम सखा द| 
म यसुन शिरनाई » साथ निषादनाथ लड | 
पवर वाहन आळे * राज समाज जाय सम पाळे | | 
| दोउ बन्छु पयादे % भुषण वसन १ ड ग्रा 
वंसुत सांधा. सुमिरत ल सीयरडन | 


आंझ ४ फूल ५ जल ल ६ चे प्रमाण ७ यु ° सुप नन्‍नननननननननन+ बे प्राण ७ गुह द सुन्दर § सिंतच्द 
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(श८९) € तुल्लसौकृतरामायंण ईँ [ रा 


|| जह जहे राम वास विश्रामा * तह तहँ करहिंसप्रेम ण 
॥. दादा-मयुवासी नरनारि मुनि, धाम काम नाजधाइ | 
देखि स्वरूप सनेह वश, सुदित जन्म फलगाइ॥ - | 
| कहहि सप्रेम एक इक पाहों # रामलषशस सिहो हि कि 
| वयं वपः वसनरूपसोइ आली # शील सनेह सरिस समच 
|| बष न सो सबिसीय न संगा # आगे अनी अल्ली च 
|| नहि प्रसन्नसुख मानस खेदा * सखि सन्देह होत यहि भ 
. | तासु तर्कतियगण मनमानी #कहहि सकलो इंसमनसया 
_ | तेहि सराहि वाणी फुर पूजी # बोली मधुर कडन हि | 
कहि सप्रेम सब कथा प्रसंग # जेहि विधि २ सराज रसमा | 
|| भरतहि बहुरि सराहन लागी # शील सनेह सुभाव सुभागौ| 
|| `. “चळत पयाद खात फल, पिता दीन्ह तजि रज ।. | 
| ` नाति मनावत खुवरहे, भरत सरस को आज॥ | 
| भाय भक्ति भरत आचरण» कहत सुनत दुख दृषश हए 


रासवन्धु अस काहे न शे 


Fh. 
{ | 















इम लोकवेद विधिहीना # लघुकुलतियकरततिमलीन | 
बसहि कुदेश कुगाँच कुठामा + कहे हु दरशपुरय पारश 
| असअनंद अचरज प्रतिम्रामा ५ जनुमरुममि कल्पतरु जाग 
` दोहा-भसतदरश पता झुले, मगुळोगन कर भाग। | 
| निज भरु सिहल कसिन भूय, बिनि सुलभ अयाग ॥ फी 
| निजणुण “सनत जाहि सुमिरतरधुन 
| तरय बन आरम दुरषामा #निरखिनिसजहि करहि 
ज पे २ शारीर ३ पर तण बसतात 


फएएछेव बकुल ॥ N 
था ९ | 
.७ भाम्यचश ८ है. 

























गगन) ७9 अया प्याकार्‌द छै (रद). 


| र प्र्न र| हि चर 2 २% सीय राम पदक 


ff 
क्िरातकोलवनपासी # वखानस वट य 

म छ हिंजेहि तेही # केहि वन राम ह Ei | 
पु समाचार सब कहहीं % भरतहिं देखिजन्मफललहहीं | 
|); तनकहहिकशल हम देखे % ते प्रिय राम लषण सम पेखे 
|| 2िविबुझतसबहिसुवानी % सुनत राम वनवास कहानी | - 

दोहा-तेहि वासर बसि ग्रातही, चले सुमारे खुनाध। | 
राम दरश को ढाठसा, भरत सरिस सब साथ॥ | 
| शकून होहिसब काह * फरकहि सुखद विलोचन वाह | 
हि सहितसमाजउछाइ % मिलिहहिंशाममिटहि दाह न 
| पमनोरथजस/जिय जाके # जाहि सनेह सुरासव छाक | 
पिित्रंगमगुपगडगडोलहि # विहेवलंवचनप्रेमवंश बोलहि | 
[मसलातेहिसमय दिखावा » शल शिरोमणि सहजसुहावां| 
[ए समीप सरितंपय तीरा # सोय समेतवसहि दोउ (वीरा | | 
सवदणड्प्रशासा # कहि. जयजांनकिजीवनंशामा | 
भ मान अस राजसमाज्‌ # जतु फिरिअ्वधचले रघुराज्‌ | 
“भरत प्रेम तेहि समयं जस, तस काहिसके नशेषु। . « 
प वेहि अगम जिमि जह्मसुख, अहमममलिन जनेषु ॥ दु 
शितनेहशियिल रघुवरके % गये कोश हुई दिनकर दरक | 
पल्देखिचलेनिशिबीते # कीन्ह गमन रघुनाथ पिरीते || 
रम रजनी  अवंशेखा # जागी. सीय सपनत्रस दख | ' ` 
माजभरतजनु आये # नाथ वियोग ताप तह ताये | | 
सिनमनदीन दुखारी % देखी सासु आन hs र 
भरेजललोचनः# भये शोचबशशीक वि कई > 
ह नीक न होई कठिन कुचाह सुनाइदि 


दिन ३ इच्छा टे मदिरा ४ पेवसिविंतो दा ठि 20 पि 
perso छ क 
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| ग्रसकहि बन्धुसमेत नहाने # प्‌ पेत नहाने * पृजिपुरारि जाल र्‌ 
छुन्द-संनमानि पुरसुनि वन्दि बेठ उतरादाशे देखत भये | | 
 नभधूरिखग शग थार भाग [दकळ मशु आश्रम गये॥ 
तुलसी उठे अवलोकि कारण काह चित चक्रित रहे | | 
| सब समाचार किरात कोलन आइ तेहि अवसर कहे॥ | 
सोर सुनत घुमंगल बेन, मन प्रमोद तनु पुरक भर | हह 
क्‍ ` ` शरद सरो नेन, तुलसी गरे सनेह जल॥ | 
. | बहरि शोचवश मे सियरमनर ४ कारण कवन भरत 
॥ एक आय अस कहा बहोरी # सेनं संग चतुरंग न थो 
|| शोसुनिरामहिंभाअति शोच # इत पितु बच उतबन्धु संगर 
||-भरतस्वभावससुकिमनमाही # प्रमुचितहितथितिपावतनाई॥ 
 |समाधान तब भा यह जाने ४ भरत कहे सहँ साधु सया 
| लषणलखेउप्रशुदृदयखंभारू ५ कहतसमय समनीति विचार 
|| बिनु पळे कछकहउँ गुसांडे # सेवक समयं न ढीठ ति 
उम सवज्ञ शिरोमणि स्वामी # आपनसशुकि कहां अद्गम 
| दोहा-नाथसुहृद छुठि संर चित, शीळ सनेह निधान । 
द य - संबपंर प्रीति प्रतीताजेय जानिय आपु समान ॥ | 
|.विषयीः जीव पाइ प्रभुताई % मूढ मोह बंश होहि जना|! 
' भरत नीतिरत साधु सुजाना % प्रश्चपदप्रेम सकल । 
आजु राजपद्‌ पाई %चले धर्म अय्यांद मि 
| कुटिलकुबन्धुकृअ्वसरताकी% जानि राम वनवास 
|| क्‌ मनसाजि समाज # आये करन अर्कटक 
कोटिप्रकारकलपि कृरिलाई % आये दलं बटोरि दोउ माग 
- तसर कुचाली # केहि सुशत रथवाजि 


5 CC-0. Jang di Math 
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हिरा) 9 र दा) 
र देहो जाथे + जग बे 


हा शारियुरु तिय गामीनहुप, चढ़े भूमिसुरे यान । 
| ॥ [क वेदते विमुख भा, अधम को वेणु समान | 
पवाह सुरनाथ निशंकू # केहि न राजमद दोन्हकललंक | 
तकीन्ह यह उचित उपाऊ » रिपु' रण रंच न राखब कारु || 
इढीन्ह नहिं भरतभलाई * निदरे राम जानि असहाई 
एमिपरिहिसो याजा वेशेखी # समर सरोष रामरुष देखी |. 
ता कहत नीतिरस मूला * रणरसविटपंपुलकिजनुफला 
|| बन्दि शीश रजराखी # बोले सत्य सहज बलभाखी 
॥|चितिनाथ न मानबसोरा * भरत हमहिं उपचारं नथोरा | ` 
| हितगिसहियरहियरिसमारे # नाथ साथ धनु हाथ हमारे | 


१॥ दोहा-क्षत्रिजाति खुकुलजनम, राम अनुज जगजान। |. 
र्‌ं ळातहु मारे चद्रत शर, नीच को धरि समान॥ | | 
| करजोरि रजायस माँगा * मनह वीररस सोबत जागा |. 
|षिजटाशिरकसिकटिभथा# साजि शरासनं शायक हाथा | 
४ राम सेवक यश लेउ % भरतहि समर सिधावन देऊं 
निरादर कर फूल पःई % सोवह समर सेज दोउ भाई 
सिना भलसकल समाज * प्रकटकरों रिसपाहिलआज | . 
कृरद्लेमृगंराज # लेइ लपेटि लवा जिमि बाजि 
। ॥ हि, भरतहि' सेन समेता # सानुज निदरि निपातों खेता |. 
य कर. शंकर आई % तदपि हता रण राम दुहाई | 
| हा अति सरोष मोषे रूपए; लाखे सुति शपकाामान॥ . |. 


एम गगनभे बानी # लोषणवाहबलापिएल बन | 


कराता यापक» 










वी 


झिकरियभल्कहसकङगो कोरे 
ते बुध नाही| 























+ संमुमिकरियस 
# कहहिं वेद बुध 





या 
| सहसा करिपाछ पछिताहाँ : दा नाही| 
साॉनसुखचनलपणसकुचाने * राम चे व्रि > सादर सन्ने 
` | कही तात तुम नीति सुहाई * सब ते कठिन सजमद भ| 
` || जोग्रेचवत मातेहि रुप तेई # नाहि सार सभाजिनसे| 
`) सुनहुलषणमलमरतसरीख। * विधिप्रपचसह तुना न दी 
|` . दोहा-भरतहि होइ न राजमद, विधि हार हर पद पाइ। | 

|| `  कबहुँकि काजी शीकरनि, क्षरि सिन्धु बिनशाइ॥ . | 

' [तिमिरतरुणतर शिहिसकगिलई# गगनमगनसकूसेघहिमित || 
'गोपद जल बूडहिं घटयोनी » सहज चमाबशछाणहि तो| 
| सशक फूक वरु मेरु उड़ाई * होय न बपमद भरतहिंभा|| 
'लषणतुम्हारिशपथपितुआना» शुचिपुवन्छ नहिं भरतसमाना| 

|| सगृणत्तीरअवंगणजलताता % मिले रचे परपंच विधाता | 
& न भरत हंस रविवंस तडागा # जन्मिकीन्ह गुणादोषविभागा॥ 
_गिहिगुगापयतजि अवशुणवारी # निजयशजगतकीन्हउजियार| 
` | कहतभरतगुणशीलस्वमाऊ # प्रेम पयोधिं मगन रपुराई। 
दोहा साने रघुवर वाणी विबुध, देखि भरत पर हेतु |. . | 

' ही जो नहः रुग सराहन सहसमुख, प्रभुको कंपाविकेतु ॥ | न | 
ण नहोतजगजन्मभरत को * सकलधमंधुरिधरशिधसक | 
_ | कविकूलअगमभरतण॒णग था # को. जाने तुसबित रघुनाप | 
. | लपखरामसियसुनि सुरबानी #अतिसुखलह्यी न जाइबवान |; 
| भरत सब सहित सहाये # मन्दाकिनी पनीत नह| 
| सरित समीप राखिसब लोगा %# साँगिमातुण्रुसचिनियी॥ 
सब सिय रघुराई # ताय निषादनाथ लघु| 

| त्सकि माठ कतव सकुचाहाँ # करत कृतक कोटि मन| 


१ पण्डित २ भस्तहा ३ सिए RS “प FE) 
NNN का अधर एतना; ७ ८ खस ९ गुद: “पि 
पुन नन ath Collec एता झ्या ढत. 4 | 
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हि... 3) ` आत 
| sh _ करड छी ह) (२५९) ` 
$ दतषणसियसुनेममनाॐ ५ उठिजनगनतज टि ज 
| | | त ुहऱमातुमते रति जानि व. जो कछु कं तो जि 
न|.  अधश्रवणुण ताज आदर, समुझि आपनी ओर॥ - |. 
&| वरिरहिंमलिन मनजानी # जो सनमानहि सेवक मानो | 
गेरे शरण रामक नहीं % राम सुस्वामिदोषसब जनही | 
| हयशभाजनचातक मीना # नेमप्रेम निजनिएण नवीना [. 
गमन एनत चलम जाता ५ सकुचिसनेहशियिलसबंगाता | 
गति मनहु माठ छत खोरी # चलत भत्तिबल धीरजधोरी | 
(|| गिसपुझहिरघुनाथस्वभारु % तब पथ परत उतावल पाउ | 
गंत दशा तेहि अवसर कसी % जलप्रधाहजलअलिगतिजेसी 
|. मरत कर शोच सनेहू # भा निषाद तेहि समय दिदे 
||) दीहा-ळगे होन मंगल शकुन, सुनि शुनि कहत निषाद । | 
| | ` मिदिहि शोच होइहि हरष, पुति परिणाम विषद॥ ˆ `. 
[| वचन सत्य्‌ सब जाने # आश्रम निकटजायं नियराने | 
| र शस वन शल समाज # सुदित त्त धितजन पाइसुनांजे ` 
| मीति जल प्रजाहुखारी # त्रिविध तापपीड़ित ग्रहभारी | ` 
|, रज सुदेश. सुखारी # भई भरत गति तेहिग्रतुहारी | । 
खि पि सम्पति भ्राजा # सुखी प्रजां जनु पाइ सुराजा| | 
| 


पिराग विवेक नरेशू # विपिन सुहावन पावन देश | 
इ." पमशेल रजधानी % शांति सुमतिशच्छिन्द्‌रानी | 









| 
द | ४ 
> ॥ 


` = सम्पन्न  ुराऊ रामचरण आश्रित चिंतंचाऊ | 


se 


| |: ति मोह माहिपार्छ दल. सहित विवेके सवाल i 
पा टक राजपुर, युल समदा बल | | 
| यनि वास घनेर # जब पर नगर गव गा) । 
| पाप विहंग संगनाना# प्रजा समाज ने है ज स | 


> पाप । मदला ४ राख्या ५ रम ६ बन ४ मच न 
|. मछुला ४ र्या ५ भ्रमर ९ बत छ नन 


द 
चि ss 
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(२६०) %”ठलरसकितस । ७७ . ततरमाग्राग 


लगहा करिहरि बाध वराहा # देखि महिष हक साज रात | 
वेर विहाय चरडि इकसंगा # जह तह मनह सेन चतुरा | 
झ(नाकरहिमततगजगाजहि #मनहनिशानवि पिपिविपिवाज | 
चकचकोरचातंकेशुकपिकगन # कजत मंजु मराल 

' अलिगणगावत नाचत मीरा # जल खुराज मंगल चहुं 
वेलिबिटपतृणसकलसफूता # सब समाज झुदमङ्कल मूत॥ 

|  दोहा-रामं शेले शोमा निरखि, भरत हृदय अतिगेम | .. 

| तास तपफल पाइ जिमि, सुखी सिराने नेम ॥ 

' तब केवट ऊंचे चढ़ि घाई # कहा भरत सन शुजा उह 
नाथ देखिये विटंपं विशाला # पाकर जम्बु रसोल तमात 
तिन तरुवरन मध्यवट सोहा % मंज विशाल देखि मन मोह 

नील सघनप्ठवफल लाला * अविचलछ इदखदसवकाता| 
मानहुँ ति र अरुणमयरासी # विरचीविधि सकेलिसुषमार | 
तेहि तरु सरितसमीप गोसाई # रघुवर पर्णाकुटी तहे छा 
तुलसी तरुवर विविध सुह।ये # कहुँकहुँ सियकहँलपणलगाये॥ 

वट छाया वेदिका वनाई # सिय निजपाशि सरोज सुहा 


दाहा-जह बढ मुनिगण साहित, नित सिय राम सुजान। | 
` सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुरान्‌ ॥ | 


सखा रय भा ** उमंगे भरंत विलोचन च! 
उभाई * 
हर्षहि निरसि राम पट अंको + ठ Rs | 
रजशिरघरिहियनयनलगावहिं रघृवरामिलनसरि्सुख 
देखिमरतगहिअकःथ अतीवा ५ प्रेम मगन खगगग जडर्ज | 
साहि सनेहवि:श मगभूला # कहि सुपंथ सुर वर्षहि 
सड साधक अनुरागे # सहज सनेह सर हन | 


s तिद ३ इसा ४ पेत ४ आम ६ अंधेरा ७ चिह ८ नि ज्ञ कहने योग्य | 9 
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णि 2000 र श्र च अ थक बा 25- <ज २२३९५... वीन / 
न भूतल मावभरतको # अचरसचरदर अध 
है देह -प्रेमअमिय मन्दर व इ, भरत एयोपि गँश्चीर । 

॥ | | मथि प्रकट सुर साक्ष हत, कपासिन्यु खुबीर॥ ` 
fh i 


4 





“fe 













॥॥ वा समेत मनोहर जीटा # लखेउ नेलषणसघनवनग्रोटो 
| भतदीसप्रसु आश्रम पावन * सकल सुमंगलसदन एहावन 
र||ड्तप्रबेश मिटा इस दावा *: जनु जोगी परमार्थ पावा 
३ षणा भरत मड आगे # पूछत वचन कहत अनुराग 
॥शश्‍जटाकटिसुनिपट बाँधे * तृणां कसे कर शर धनु कांधे 
ही पर शनि साध समाज # सीय सहित राजा खुराज | 

[हलंवसनजरिलतदुश्यामा%# जनु मुनिवेष कीन्हरतिकामा 


a 









|हकमलन धड सायकफेरत * जीको जरनि हरतहेसि हेरत 
|| दोहा- (त! मंजु घुनिमण्डली, मध्य सीय खुचन्द।. | | 
||. गानसमा जघ तनु घेरे, भक्ति सबिदानन्द॥ . | 













॥]एजसखा समेत मगनमन # बिसरे हर्ष शोकसुख दुखान | 
| नाथ कहि पाहि : साई % भूतल परे लकुट की नई | | 
|| सप्रेम लाश पहिँचाने ४ करत प्रणाम भरत जियजाने || | 
| सनेह सरसयहि ओरा % उस साहिब सेवा वरजोरा । 
हग नेहिंयुदरतबनई # सुकविलषणमनकीगतिभनई 
सि. सेवा पर भारू # चढीचङ्ग जनु खेचसिलारू |. 
समम नाइ महिमाथा # मरत प्रणाम करत रघुनाथा | 
| का सुनि प्रेम अधीरा # कहूँ पट कहुनिषंगं धनुतीरा 
ह fe लिये उठाय उर, लाये श नि र. 
|| भरत रामकी मिलन लखि, बिसेरे सहि अपान ॥ बानी 
| - “। तिकिमिज्इवखानी% कविकुलअगमकर्म मनवानी | 
| २ (वाः रण दोउ भाई #मनबृधिचितअहमितिविसराई न 
` लवद ्कळ समे रर 










(२६२) Gy ६७४९८५५५१० » छड LN 


कहह सो प्रेमप्रकटको उ सो प्रमप्रकटको कर * केहिछायाकविमतिअनुसे * कृहिछायाकपिमतिअनुसह 
कविहि अर्थआखरबलसाँचा # अनुहर तालगतिहिनटनाच| 
अगमसनेह मरत रघुवर रही कै जहनजांइमनविधि हरिहर 
सा में वरशिकहों केहिमाँती # बाज सुराग कि गांड तते! 
मिलनिविलोकिमरतरघुवरकी* सुरगणसभयधुकघुको पर | 
समुकाये सुरणरु जड जागे * वरषि प्रसून प्रशंसन लो 
` दोहा मिलि समम रिपुसूदनहिँ, केवट भेटे राम । ह. 
। भूरे भाग्य भेटे भरत, रच्मण करत प्रणाम ॥ 
| मॅटेउलषणललकिलघुभाई » बहुरि निषाद य उरला 
पुनिमुनिगणदो उभाइनवन्दे # अभिमतं आशिष पाइअनले 
सानुज भरतउमंगिअनुरागा # धारिशिर सियपद पद्म पर| 
पुनिएनि करतप्रणाम उठाये * सियकर कमल परसि बैठापे॥ 
सीय अशीश दीन्ह मनमाही# मगन सनेह देह सुधि नई 
सबविधिसानकूललसिसीता # मे अशोच उर अपड्र बीत 
कोउकलकहेनेकाउकछ पूछा प्रेम भरामन निजगतिछहा|' 
तेहिअवसरं केवटधीरजधरि ४ जोरिपाणिविनवत प्रणामा | 
दोदा-नाथ साथ मुनिनाथ के, मातु सकल एर्लोग। | 
न्‌ सेवक सेनप सचिव सब, आये विकळ वियोग ॥. | 
शीलसिन्धुसुनि गुरुआागमनु # सीय समीप राखि सिद 
चले सवेग राम तेहि काला % धोर धर्म्मंधुर दोनदया॥। 
गरुहि देखि सानुजअनुरागे # दण्ड प्रणाम करन प्रसुती 
मुनिवर धाइ लिये उर लाई % प्रेम उमँगि मेटे दोउ म 
प्रमपुलकि केवट कहि नाम्‌ # कीन्ह दरिते दण्ड 


A 
॥ 

























ed 
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| । 
`) 
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मे व्र @अयीव्याकोरड (९६ 
| हट पटनीचकोउनाहीं * बड वर्ति प कला 
| सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाउ॥ 
ब्र लोग रामसव जाना # कहणशाकर सुजन मरको | 
हिमातिरदाअभिलासी % तेहि तेहिकी तंसी रुचि रासी | | 


wy 


|वुजमिलिपलमहेसुबका हू * कीन्ह इरि दुख दारण दाह 
विछाहीं। 






श॑ बड़िवात "प 3 नाहीं * जिमिघटकोटिएकर 
१: चरा गर पुरजन सकल सराहहिंभागा | 
[सी राम दुखित महतारी % जनु सुबेलिअ्रवंलीहिमेमारी ; 
[म राम मट केकेयी » सरलस्मभाव भक्ति मतिमेयी | 
पे परि कीन्ह प्रबोध बहोरी # कालकम्मंविधिशिरधरिखोरी | 
|. अन आवीन पना ती. 

जी 0 य दोष RE | 
“तन पद वन्दे दोउ भाई # सहित बिप्रतिय जे सँग आई | 
||ह १रिसमसब सनमानी % देहि अशीश सुदित मढुबानी |. 
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| नण म्बं उरलाये % नयन सनेह संलिल नहवाये | | 
if ति 
if हा नि 
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१ 


० 


| 
| 
| 
| 
[| 
2 
(0 
) 
h 


| 
। 
00. 
। 0 
t 


| 


| | tS पावन्‌ आश्रम्‌ गमन किय, भरत रपण रघुनाथ ॥ पक रह क | 
Rh 
Nt 


लिप लागी % उचित bd 
चेतेर : . ₹ 





यन संमेता&मिलिसप्रेमकदिञाइनजेता |. 
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के र a श्च ग | [ व्हू ह गै हु - ० क्‍ | 
(२६४) € तसौ ृतरामयणं डँ [रमवरिष्कीरत्या | 
| पदतिपसादीक * आशिष वचन लबे मिञ 






सासुसकल जवसीय निहारी ४ मदेउ नयन सहमिसुकुमा। 
| परीबधिकवश मनहुँ मराली # काह कीन्ह करतार कुचा 
| तिनसियनिरखिनिपटढुखपावाक्ं सी सब सहियजो दयस्व 
| जनकसुता तबउरधरिधीरा * नी लनलिन लोचनभरिनी । 
मिली सकलसासुन शिरनाई # तेहि अवसरकरुंणामहिह्ा॥ 
| : दोग-लागि कागि पग सबनि सिय, मेंटति अति अनुराग | | 
|... हृदय अशीशहि प्रेमवश, रहिहो भरी सुहाग॥ .... | 
| विकल सनेह सीयसब रानी ४ बेठन सबहि कहेउ शुर्क्ञानी| 
| प्रथमकहीजगगतिसुनिनाथा # कहे कछ के परसारथ गा 
॥ रपकर पुरपुर गमन सुनावा # सुनि रघुनाथ हुसह दुखपा॥| 
। मरण हेतु निंजनेह विचारी # भे अति विकल धीर धुर 
|| कुलिशक्ठोरसुनतकटुबानी # विलपत लषणसीय सब 
शोकविकत्तत्रतिसकक्षसमाजू* मानहु राज अकाजेउ श्र| 
| सुनिवर बहुरि राम समुझाये # सहित समाजथुसरित न| 
| त्रतनिरबु तेहिदिनप्रसुकीन्हा # मुनिहुँकाहु जलपांननशीत|| 

१. 6. ues जो मुनि आयले दीन्ह। ` ` | 
ee भा प्रभु, सो सब सादर कीन्ह कं | 
करिपिएुक्रिया३दजस बरणी * भे पुनीत पातक तमं तरी 
जाइ नाम पावक अवतूजा # समिरतसकल सुमंगल ग्र 
शुदधसोभये साधुसम्मतग्रस # तीरथ आवाहन सुरस! वि 
शुद्ध भये हुए पसिर ब ते १ बोले गुरुसन राम. "4 
नाथ लोगसबनिपट दुखारी % कन्दमलफल यात || 


|. 


साबुजभरत सचिवसब माता देखिमो हिंपल जिमि || 


® 


न क 


"| 
त 


१ 


“सव समेत पर घ।रिय पाऊ # आए. इहा, अमरावति || 





तादिप] € अयोध्याकागड ह$ (२९) 
०० -वकहेउं ढिठाई * उचितहोइतसे पय 





| कै होइतस 
केक ४ नहा-धर्महेतु करुणायतन, कस न कहहु असराम । 
। . -` लोक दुखित दिनदुइ दरश, देखि लहहि विश्रमा ॥ 
| ole समाजू # जनुजलनिधिमहँविकलजहाज | 
गति मुनिगिराशुमंगलगूला * भयउ मनहुँ मास्त 
| भं तिइ काल नहह * जेहिविलोकिग्रंध ओपन 
ह|| पलमरति लोचनमरिभरि # निरखहिंहरषिदंडवतकरिकरि 
| म शेल वन देखन जाही #जह सुखसक 
पता मरहिं सुधासम वारी # त्रिविध तापहरत्रिविध बयारी | 
| विरफेलित शग शितज!ती* फल प्रसून पव बहुमाँती॥ 
| नर शिलासुखदतरुछाहीं # जाइवरशिछवि वनकेदिपाही | 
| . -दोहा-सरन ससेझृह जळ विद्दग, कूजत गुजंत भंग । 
||| . बेर विगत विहरत बिपिन, संग विहंग बहुश | 
| ह तसि वनवा # प्रक शुचि नदरा 
गि पश्षकुटोरचि रूरी # कन्दमूल फल अंकुर जू | 
| पहिदेहिकरिविनयप्रणामा # कहि कहि स्वाइमेदगुशुनाभा 
| हिलोग बहु मोल न लेहीं ४ फेरत राम दोहाई देह 
|i मगन पह बानी ४ मानते साधु रीस पहिचान नी 
| इती हमनीचनिषादा # पावा दर्शन र | 
। ॥ गमअतिद्रशतुम्हारा » जस मंरुधरणि देवस रि क 4 
इपालु निषाद नेवाजा # परिजनप्रजाचलिय जस 
यहजिय जानि सकोच ताज, करिय बद लिग 


कुरळे 
प्रियपाइन शा न भिवा योग नं भाग का 
सुसांड ईत पात, = | 


१७ न कुरा 
सभ्‌ सतखी 3 कोऽ २ कओज्ीपच्वी ४ गंगाजी ६ रुपा ` 


~ च्य लङ 
जी यु न क 








बन्द-लागे दराहन भोग सब अनुराग वचन सुनावहीँ। | 
`. -  बोलनि मिळनि सियराम चरण सनेह लासिलुख पावहीं॥ - ||| 
«४ . नली निदैरहि नेहनिंज सुनि कोल भिल्लनकी गिरों। ` || 
=. तुलसी कृपा खुबंश मणिकी लोह ले नौका ता ॥ || 
= सोरा-विहरहिंवन चहुओर, प्रतिदिन प्रसुदित छोगसब। ` ||| 
|... २. .. जलजिमि दादुरे मोर, भये पीने पावस प्रथम ॥ | ह|| 
पुरनरनारि मगनअति प्रीती # बासर जाहिंपलंक सम बीती || 
-सोयसासु प्रतिवेष बनाई # सादर करहि संरिस सेवकाई || 
'लखा न ममराम बिनु काहू # माया सब सिय माया नाह || 
'सायसासु सेवा वश कीन्ही ४ तिनलहिसुखशिषआशिषदीन॥| 
ललिसियसहितसरलदोउभाई# कुटिलरानिपछितानि अर्धा] 
अब जिय महे याचति केकेई # महि न बीचु विधि मीड नद || 
लोकहुवेदविदितकवि कहहीं # रामविसुख थलनरकंन लह || 
यह संशय सबके मनमाहीं #रामगमने विधित्रवधकिनाद || 
| दोहा-निशिं न नींद नाह भूलदिन, भरत विकल सुठिशोब। || 

नीच कीचबिच मगन जस, मीनहिं साहळ संकोच ॥ | | 
कोन्हमाठमियुकालङ्चाली * इंतिमीति जसपाकत शाला || 
हिवि रामभमिपेक' क मोह अनुभवत उपायन ए 


Bee 














बाहो क ळेळ सि चास ६ रजतिलक | 






| 







४ 
छ 





है / अयोध्याकाण्ड ई 


| बिहि सुमानीक शुनि एनिकहरा 


| (२९७) 
क्ष 

| कहे वह: हि. रुर जननि हठ करब न 
है 

| 

| 











| | ग्रवुर्वरकर वत कि कै तेहिमे सम 
be तोनिपट कुकर % हर गिरि ते ह. न F 
युक्ति न मन ठहरानी # शोचत भरतहि रन सिरानी | 
[त नहाइ प्रबुहि शिरनाई # बेठत पठये षय बुलाई |... 
दोहा-गुरुपद कमळ अणाम कारि, बेटे आयसु पाइ । | 
ति वर समय समाना ॐ डन या ॥ कि 
| तट 
म घुरीणभानुकुश मान' # राजा राम सतप ह 
[सन्ध पालक श्रुतिसेतू % राम जन्म 'जग मंगलहेत | 
| पिव माठुवचनअतुसारी % खल दल दलन देव हितकारी | 
ति प्रीतिपरमारथ स्वार्थ % कोउ न रामसम जानयथारय |. 
रिहरशशिरविदिशिपाला%# माया जीव कर्म कलिकाला ˆ 
शा मिहिपजहँल गिप्रभुताई % योग सिद्धि निगमागम गाई |. ४ 
चार जिय देखहुनीके # राम रजाय शीश सबहीके॥ 
रोहा-राले राम रजाय रुख; हम समकर हित होइ । या 


| 





















| 
| 
| कि सयाने करहु अब, सब मिलि समत से॥ | 
| एुसदराम अभिषेक % मंगल वर मार मएएक | 

पधचलहिंरघुराई # कह समुकि सोइकर उपाई | 
के सुनिकरसनि बानी क ने 2. परमारथ स्वारथ सानी | 
भा रोग भे मोरे # तब शिरनाय भरत कर जोर 
य भे भूप घनेरे # अधिक एक ते एक बेरे | | 
| समकर पितु माता # कर्म शमाशम देइ विधाता 
| कल्याना% ढब अशीशाउर जजान | | 


| ल दास 
क २ दास ३ अहा ब्रह्मा ७ केलास ५ मन्त्री ९ सूयी ४ पुत > 








मन प्रसन्न तनु तेज विराजा ४ जनु जिथ राव राम मे राज 


| एत कहहिं विचार नकाऊ % सु जुआरिहि आपने ९ 
| डनिश्वनि वचनकहतरघुराऊ % नाथ तुम्हारेहि. हाथ < 


रत 
३ शि 


|| भा-चह पार यतन बहु हेरा. पावति नाव न वोहित १ 


दे | भव 


७१, ४५७ स्तन. जा 
थक _ 


र| 
त ३लिविगति जइछेकी ४ सके को टारि टेक जोसे 
. होहा-बूझिय मोहिं उपाय अब, सो सब मीर अभाग | ' ` | 
मुनि सनेहमय वचन गुरु, उर उपजा अरण ॥ - गहु 
तात बात फुर राम कृपाही # राम विसुखसुख सपनेह नाहे | 
सकुचो तात कहत इकबाता # अरधतजहिँ इ थ सबंस जाग | 
| तुमकननगमनह दो उ माई % फेरिय लष ग सौय रक्षा 
दुनिशुभवचनहषंदोउ आता * भे प्रमोद परिपुरण गा 



















(२६८) . छ तुलसीइतरमाय हे जी 









| बहुत लाभलोगन लघुहानी # सम हुखसुख सबरोवहि रागी 
कृहहिंमरतसुनिकहासोकोजे # फल जगजीवन अभिमंतदीज| 
| करों जन्समरि वासू # यहिते अधिक न मोरपुपा[| 
दोहा-अन्तरयामी राम सिंय, तुम सवक्ष सुजान । | 
. . जो फुकहहँ तो नाथ निज, कीजिय वचन प्रमान ण हि 
| भरत वचन सुनिदेखि सनेहू * सभा सहित मुनि मये वि 
भरत महामहिमाजल रासी ४ मुनिमतिठाढि तीरत्रबल| 


| 


| 


ओर कहहि को भरत बडाई # सर॑ सरि सीपकिसिन्छु सम 
भरत्चनिहिंमन भीतर पाये # सहित समाज रामप ग्रा॥| 
प्रशामकरिदीन्हरुआसन * बेठे छुनि सबसुनि अरर 
बोले मुनिवर वचन विचारी # देश काल अवसर अब 
सुनहु राम सर्वज्ञ युजाना % धर्म्मनीति शुशाज्ञान ति 


| 


| 
| 


. दीहा-सबके उर अन्तर बसहु, जानहु भाव कुभात्र।: ` || 
पुजन जननी भरत हित, होइ सो कंरिय उपाव ॥ | 


| 





| 

<! | । | 

१ प्रश व (कत विसर "aH BCR स्य यण >> जी! A । 

२ साथ हे पंडित चत # च्छित खो ७ जञ ताल, नदी (६ 
लका नी 2 ध ललल ६ 3 "शौ 


ल का न सन्य कवि. . उ वान 


| हावा ] - सयोध्याकारड ई 





(२९७) 


Tass 


क्र हितरुख राउर राखे * आयपु दिये मुदित पुरमा | 
धम ज्ञो ग्राय्सुसीकह होई % माथे मानि करों शिष सोई | 
जेइ कहेंजसहोब रजाई » सो सबभाँतिकरिहि सेवका; 
पनि रामसत्य एमभाखा % भरत सनेह विचार न राखा | 
पति कहीं बहोरि बहोरी * भरत भक्तिमःमममतिभोरी 
| रे जान भरत रुचि राखी % जो कीजियसो शुभशिवसाखी | 
दोहा-मरत विनय सादर सुनिय; करिय विचार बहारि। २ | 
_ कू साघुमतकोक मत, नृपनय निगम निचारे॥ | 
| गह अनुराग भरत परदेसी # राम हृदय आनन्द विशेखी | 
पताह धर्म छुरन्धर जानी # निज सेवक तनमानस बानी |. 
बोले गुह आयसु अनुकल्ला # वचन मंजु पदु मङ्कल मला 
नाथ शपथेपिठु चरण दुहाई ४ भयउन भुवने मरतसपभाई | 
जे गृहपद्‌ अम्बुज अनुरागी # ते लोकह वेहह बड़ भागी | 
||| जापर अस अवुरागू # को कहि सकभरत करमा 
सि ज़घुबन्धु बुडि सकुचाई # करत वदन पर भरत बड़ाई 
|" कहहिं सो करियेभलाई * अस कहि राम रहे अरगाई 
|| दोहा-तब मुनि बोले भरत सन, सब सकोच ताज तात। 
i] 
{ | 






















कृपासिन्धु प्रियबन्धु सन, कहंहु हृदय की, बात ॥ अघाई |. 
पुनिवचन रामरुखपाइ * गुरु साहिब अडकले र 
गसिअपनेशि। सबछरभांरू # कहि नसके | ` 
शक शरीर सभा भे ठाढे % नीरज नयन नई जलाई | 
थे मोर मुनिनाथ निवाहा #. यहिते अधिक कहों म॑ काहा | 
नों निज नाथ स्वभाउ # अपराधिई पर को मी 
रुपा सनेह विशेत्री # खेलत खुस क | 
॥ ते पारहरंउ-नसंस+ मनी मर | 


तले 




























दुलसीङतरामायण ईडे [पतिका 
में प्रधुकृप रीति जिय जोडी # हारेउ खेल जिवे मोहो 


दोहा-महुं सनेह संकोच वश, सम्मुख कहेउ न बॅन | | 
दर्शन ठृति न आजु लगि, प्रेम पियासे नेन ॥ | 
विधिनसकेउसहिमोर दुलारा ४ नीच वीचजननी मि 
इहीकहतमोहिंआड ने शोभा # आपन समुमिसाधुशचि; 
|| मात मन्द मं साछु सुचाली ४ उश्ञ्रस आनतकोरि 
फरे कि कोदव बालिएुशाली # युक्ता प्रसव किशम्बुक तात | 
' सपनेहु दोष कलेश न काहू # मोरञ्जभाग्यउदधि अगा || 
' बिनृसमुभेनिजञअघ परिपाक्‌ # जारेउँ जाइ जननिकहकक 
हृदय हेरि हारे सब ओरा # एकहिभाँति | 
गुरु गुसाइँ साहिब सियराब्‌ # लागत मोहिं नीक परिणय |! 
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वनम्‌ 
र सि (आदि पाये # शंकर साखि रहाँ यहि घाय | 


“अब सवंसिन देखेउँआई # जिय सहाई | 
जिनहिंनिरखिमग साँपिनि बीछी।त हि मम म सती 


` शहा-तेह रघुनन्दन लष्ण ल्व दे। || 


| तासु तनयं तन्नि 2 
सुनिअतिपिक्लभरतषरानी ^ देष सहावे काहि ॥ | 





मनहु कमलवनपऱ्यी 
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॥ | (नेक विधिकथा एरानी » मरत प्रबोध कदे 
|| जक दार्चत वचन रघुनन्द्र % दिन न वृवन गग न्ट 
ृदयजानि करडंगलानी * ईश अधीन जीव गति जानी 
विकल त्रि्ुवनसत मोरे # एणयशलोक तात वश तोरे | 
हर्ानतठुम पर कुटिलाई # जाइ लोक परलोक नशाई 
॥ वेह जन तेई * जिन गुर साधु सभा नहिं सेई 


| | द्वोहा-मिरदहि पाप परपंच सब, के अमंगल भार 
|| लोकसुयश परलोक खुप, सुमिरत नाम तुम्हार ॥ | 
| हो खमावसत्यशिवसाखी * भरत भूमि रह राउर राखी 
|॥तत कुतंक करड जनि जाये # बेर प्रेम नहिं हुरे हुराये 
| पगणनिकटविहँगदगजाहीँ% बाधक बधिक बिलोकि पराहीं 
| |तिमनहितपशुपत्तिहृ जाना » मानुषतनु गुण ज्ञान निधाना | 
त तुमहि में जानौं नीके% करो कहो असमंजस जीके 
एसे राव सत्यमोहिँ त्यागी # तनु परिहरेउ प्रेम प्रण लागी 
॥|0ए वचन मेटत बड़ शोच # तेहिते अधिक तुम्हार सँकोत् | 
र गर मोहिआयसुदीन्हा ४ अवशिजोकहहुचहो सोकोन्हा 
|| पेदा-मनभ्रसन्नंकरिसकुचतजि, कहहु करों सो आज ल 
सत्यसन्ध रघुवरवचन, सुनिभा सुखी समाज ॥ [| 
भणण सहित सभयपुरराज # शोचहि चाहत ह कि | 
पिचारबनत कछ नाह[# राम शरण सब 
पेर पिया, परस्पर करही #रघुवर मत्त भवितवश अहह 
अम्बरीष दुवांसा % मे सुर सुरपति निपट le | 
वेहकाल विषादा # नंरह हा 
शाय कुहहिधनिमाया५ अब संका भर सवा | 
न |. 
र न देखिय देवा % मानत पनत 


| यत्न || 20224: 
अ २ कुमोदिमी ३ नीचबिचार ४ इन्द्र ५ चसि ६ कि | 

















(३०२) € तुलसीङतरामानः ८५ । असमा | 


हिय सप्रेमसेवहि सब भरतहि # निजश शीलरामवशकातरे | 
` || दोहा-सुनि सुरमत सुरणुर कहे, भळ तुम्हार बड़भाग । 
` - सकल पुमंगलमूल जग, मरत चरण अघुराप ॥ है 
सीतांपति सेवक सेवकाई%कामधेड शत सरिस पुहा 
मरत मक्तितुम्हरे मन आई # तजह शोच बिपि बात बनाई 
देख देवपति भरत प्रभा» सहज स्वभाव विवश रघुराइ| 
मन थिर करह देव डर नाही # भरतहि जानि राम परिदाही || 
| युनि सुरण सुरसम्मत शोचू # अन्तर्यामी प्रहि संकोच 
नि्जारिरमारमरतजियजानी# करत को टिविधिउर अनुमानी | 
कुरि बिचारमनदीन्द्यो टीका # राम रजायसु आपन. नीग्| 
|निजप्रणतजिराखेउप्रण मोरा» छोइ सनेह कीन्ह नहि थोग | 
` दोहा-कीन्ह अनुग्रह अमित अति, सब विधि सीतानाथ। | 
oe व करि प्रणाम बोले भरत, जारिजलज युगहाथ॥. । | 
॥ कहउ कहावउका्रव सवा पी ४ कृपा अग्बु निधि अन्तरयापी॥. 















क ० 
तो पि Coe aE Soe 


० | 
क 
७ | कु 
क्र | ( 
| 
| 





क 








|| देव देवतं सरिस स्वभाउ% सम्मुख विमुख न का हुहि का 






|सलिसमनिधिगुस्वामिसनेङ्ृ# मिटेउ क्लोम नहि मन सं 
| अ करुशाकर कीजिय सोई जनहित प्रयुचित ज्ञोम न £ हो| 


॥..._ १ इंइृस्पंति २ कपा ३ समद्र ४ डरयुक | ४ ॥ 90 
LN डरकुल ५ भोग, ६ कठव /9 कमी ८ | 
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साहिब संकोची # निजहित चहे तहु जे 
हित साहिब सेवकाई + करे सकल सुख लोभ बिद 
| 


०७७ 





एथ नाथ फिरे सबहीका * किये रजाइ कोटि विधि नी 
(ह खारय प्रमारथ सारू #सकलसुकृतफलसगतिशंग 
एक विनंती छुनि मोरी # उचित होइ तस करब बहोरी 
|| सपाजसाजिसबआना » करियसफल प्रथु जो मनमाना 
` होहा-सानुज पडय भोहि वन, कीजिय सबहिं सनाथ। _ 
` ` नातेरु फेरिय बन्धु दोउ, नाथ चलो में साथ॥ 
प जाहिं वन तीनिउ माई ४ बहुरिय सीय सहित खर 
| | विधि प्रुप्रसून्न मन होइ % करुणासागर कीजिय सोई 
i ह सब सोपर भारू% मोरे नीति न धम्मं विचारू | 
वचन सब स्वारथ हेतू # रहत न आरत के चत चेत | ` 
सतर देह बिनु स्वामि रजाई सो सेवक लेखि लाज लजाई | 
सम ग्रैवणुणाउद धित्रगाधू * स्वामि सनेह सरहत साधू 
| प्रकरपालमोहिसीमतभावा # सकुच स्वामिमनजाइ नपावा | 
॥ुपदशपथ कहोसति भाऊ % जग मंगल हित एक उपार 
दोह-प्रभुप्सन्न मन सकुच तजि, जो जेहि ऑयखु देव 
सो शिरधरिधरिकरहि सब, मिटिहिअनदअवरव.॥ > 
चिसुनि सुरहष्‌-# साध सराहि सुमन पुर ११ 
शपथ विशअपधनिवासी ॐ प्रमुदित मन तापस ना | 
शक नाय संकोची # प्रगति देलि समा तो 
क तेहि अवसर आवा» मुनिवशिष्ठ सुनि वि दला, 
शाम तिन राम निहारे # वेष देखि मै निपट इसर. 
हि भूप कुशलता 
पिप पिर पूछो बाता%कहह विदेह । 
पकुचाइनाइ महि माथा # बोले चरंवर जोर है 
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वकत राउर सादर साई#कुशल हेतु सो भयउ गो 
` दोहा-नाहित कोशळनाथ के, साथ कुशल गइ नाथ | | 
मिथिळा अवधविशेषते, जग सब भयउ अनाथ ॥ | 
` | कोशलपतिगतिसुनिजनकोरा% मे सब लोग शोचवश गो 
| हि देखा तेहि समय बिदेह नाम सत्य अस लागु नही 

' रानिकुचालिएुनत महिपाले # सूमनकळ'जसमणिबिनु्या| 
| भरत राज रघुवर वनवासू+ भा मिथिलेशहि हृदय ह| 
| उप बुके बधं सचिव समाज # कहह विचारि उचित का ग्रा 
समुकिग्रवधयसमंजसदोऊ% चलियकिरहियनकहकल्णङो| 


छ | | 


नृपति धीरंधरि हृदयविचारी # पठये अवध चतुरचर चचा | 

























| बूमि भरत गतिभाउकुभाऊ% आयह वेगि न होइ लक्ाई। 
` टदोहा-गये अवध चर भरतगति , बूशषि देखि करतृति। . | 
| चले चित्रकूरहि भरत; चार चले तिहूति॥ .. 
| इतन आइ भरत को करणी » जनक समाजयथामति वरी | 
सुनिषरुप्रजनसचिवमहीपति % भे सब शोचसनेह विकलमति| 
धरि धीरज करि भरत बडाई% लिये सुभट साहँनी बुला 
/ | पर पुर देश राखि रखवारे # हयं गय रथ बहु यान संगा 
य सा ततकाला # क्य विश्रामन मशु मि 
।य नहाइ प्रयागा % चले यम्मुन उतरन सब लाग | 
: | खबरें लेन हम पठये नाथा » तिन कहिअसमहिनायहम१॥| 
|| साथ किरात छसातक दोन्हे # मुनिवर तुरत बिदा चर कीर 
के ol आगमन सब, हर्ष अथ समाज। _ || 
| र गल्लानि नहि सकोच बड, शोचािश सराज ॥ र 
|~ गलानि कुटिल के काहि कहे के दुषण “| 
_ भसमननिमुदितंनरना 
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(३५४) 
७ त गत वासर' सोऊ# प्रात नहाने ज ठ गतं वासर सोऊ प्रात न 
|| जन पूज हिं नरनारी # गणपति गोणिर ३ उ 
रमण पद बन्दि बहोरी # बिनवहि 
वा राम जानका रानी % आनेदअवषिश्रवध रजनी 
बसेफिरिसहित समाजा * भरतहि राम करहि युवराजा 
षु सुस चि सबकाह # देव देह जग जीवन लाह 
दोहा-गुरु समाज भाइन सहित, रामराज पुर होउ । 
अछत रामराजा अवध, मारिय माँग सब कोउ॥) 
नि सनेहमयपुरजठ बानी # निन्दहियोग बिरति मनिज्ञानी 
॥शिविधिनित्यकम का रपुरजन» रामहि करहिप्रणामपुलंकितन | 
इ||३चनीच मध्यम नर नारी % लहै दरश निजनिज ग्रनुहारी 
म | पवधान सबही सनमानहि # सकल सराहतकपानिधानहि 
“एकाई ते रघुबर बानी » पालत प्रीति रीति पहि चानी 
||| गत संकोच सिन्धु रघुराऊ % सुमुख सुलोचन सरलपुभाउ | 
[|| हितराम युणागण अलुरागे % संब निज भाग्य सराहनलागे | 
|स सम पुण्य पु जजग थोरे # जिनहि रामजानत करि मोरे | | 
दाहा-प्रेममगनतेहिसमय सब, सुनि आवतमिषितेश। 
सहित सभा संभ्र्म उठे, रविकुलकमलादिनेश ॥ 
| हि गुरुपरजन साथा * आगे गमने कीन्ह रघुनाथा | _ 
र दीसजनकनुपजबहीं # करि प्रणाम त्यागारय तब | 
लालसा उछाह#पथ श्रम लेश कलेश न काई | | 
जह रघुःर वेदेही % निद नहु दि | 
कचलयहि भाती # सहित सनेह ता 
शोनक देखि अलरागे#सादर मिलन नन्दन | 
गकर नेगणपदवन्दन %ऋिन प्रणामकीन्दरपुन | 


ColleeterrDIg 
अन ३ शम्भु ४ सूर्य ५ रोमःचित ६ समूह ७ राजा 
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भाइनसहितराममिलिराजहि » चले लिवाइ समेत समाज 
;“ दोहा-आश्रम सागर शान्तरस, पूरण पावन पाथ । | 
सैन मनहुँ करुणा सरिते, लिये जात रघुनाथ ॥ || 

बोरति ज्ञान विराग करारे # बचन सशोक मिलत निना 
शोच उसास संमीर तरंगा ४ धीरज तट तरुवर कर मा| 
विषम विषाद'तुरावति धारा # भय अम भवेराततं' अपार|| 
केवट बुध विद्या बड़िनावा #सकहि न खेइ एक नहिंग्राग | 
वनचर कोल किरात विचारे # थके बिलोक पथिक हिये|| 
ग्राश्रमउदंधिमिली जबजाई ४ मनहुँ उठेउअम्बुधिअकुलाई। | 
शोकविकलदोउं राजसमाजा #रहा न ज्ञान न धीरज लाग | 
भूप रूप गुण शील सराही # शोचहिंशोक सिन्धुग्रबगाहा|| 
|| बन्द-अवगाहिशोक समुद्र शोचहिं नारिनर व्याकुळ महा। || 
दै दोष सकल सरोष बोलि वाम विधि कीन्ही कहा ॥। || 
सुरासेद्ध तापस योगिजन झुनिदशा देखि विदेह की। . || 
_ -तुछसी न सप्रथ कोउ जो तासिके सरित संनह की ॥. || 

' सोरा-किये अमितं उपदेश, जहँ तह लोगंन युनि वरन । 
॥ धीरज रिय नेरेश, केहउ वशिष्ठ विदेह सन॥ || 
' जासुब्चानरविभरपनिशिनाशा #बचनकिरणिम्ुनिकमल विक|| 
तैहिकि मोहममता नियराई #यह सिय राम सनेह बड़ा | 
विषयी साधक. सिद्ध सयाने # त्रिविध जीव जग वेद वख) | 
राम सनेह सरस मन जासू साधु समा बड आदर ता ॥ 
सोह न राम प्रेम बिनु ज्ञाना # कशधारबिनु जिमि जलयाग | 
सुनिबहविधि विदेहसमुफाये » रामघाट सब लोग न| 
सकल शाकसकुल नर नारी%सो बासर बीतेउ बिठु ब 


न र पवत. जन स छ जपरर भद: नोन ॥ ७ 
“noms - क = र ३ से 
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| ताह] €$ अयोध्याकाण्ड क्के ` 
नन (३०७) 
जट परवासी कजे मि | 
| बहन उप दश अर जगमग परमा निवासी | 
0 न विरति कि 
बरधुनाथको शिक गाउरानी ह सुपर स य सिति | । 
| पुति दव 8 चः हऊ ननी सभा सुबानी :- 
तक उचितकहत छु 0. थकाल्हिबिनु ज़ रहे व 
“Nis. स | 
लिति दा उचित नर ह 
||“ ` ेहा-े सबाहताहाना १ पाइ रजार हा अशनअनाज | 
मंद मे लैआये बनचर विपुल हे रिरि अनेक प्रकार । : ... ` र 
रत गिरि राम प्रसादा + अब वरिभार॥ | 
| सरिता वनंभूमि विः ग्रवलोकत अपहरत विषादा |. | 
पैशिविट स्‌ न वभागा जव ७ दा! 
हि पसबसफलसफूला # जनु उमगत आनद अवुरागा | 
मसपन पिक उह बोलत खगस्रग अति अतुला 
|||भह्‌न व्रणि मः छइ त्रिविधे ह 
| सेब नए मनीहरताई कज समीर ब 
| तबलोग नहाइ नहाई+ जनु महि करति जनक पइनाई | 
पि खि हाइ नहाहे हक पूहुनाई | 
| शिफलफलक मय तरुवर अनुरागे राम जनक सनिआायछ || 
लक िपिनना पावन जन उतरन लागे | _ 
हे हि पि सबके राम शुर be सुधी समाना | 
विधि जि पितर सर अर्ति गुरु, पय भार मे भार।.. “अर 
















| 
| 
| 
| 
|| 
|| 


| 

| सर फलहार॥ . ८ 

| (तमाजअससचिमतमाई % राम निरखि नर नारि उखायों 
(क असरुचिमनमाही, क विचि फिखमलनाही, 


| कक इवं ३ आहण ४: 
२ आहण ४ पुरोहित ४ भोजन ६ वनवासी ७ कास 


| 
| 
| 






(१०० छै एलसीश्तरामायण इहै जज्ज | 


सी साता हम संग वनवासू* कोटि अमरपुर सरिस सुपा | 

हरि लपेश राम वेदेही # जेहि घर भाव वाम विधितेह | 
| दाहिन देव होइ जब सबही #राम समं।पं बसिय वन तरह | 
| सन्दाकिनिमज्जनतिहँकाला ४ राम दरश सुद मंगल माता 
। टनरामगिखिनतापसथल # अशंनअमियसमकन्दमूलप 


| सुख समेत संवत हुई साता # पलसमहोहि न जानिय जाता| 


| 
| 


































|  दोहा-यहि सुलयोगन लोग सब, कहहि कहाँ अलवाग। | 
| - सहजसुभाव समाज दृह, रामचरण अनुराग ॥ || 
यहिविधिसकलमनोरथकरहीं # वचन सप्रेम सुनत मन हरहा || 
| सीय माठ तेहि समयपठाई # दासी देखि खुअवसर आ|| 
सावकाश छुनिसबसियसासू * आई जनकराज रनिवापू॥| 

कौशल्या सादर सनमानी ४ आसनदीन्हसमयसम आनी || 

शील सनेह सरस हुहुँओरा # द्रवहिं देखियुनिकुलिशकठोर|| 
पुलकशिथिलतनुवारिविलोचन। महिनखलिखनंलगींसबशोच|| 


सीयमाठुकहिधिबुधिबाँको # जिमि पयफेत फोर पविदांझी | 


ह | | 
| 
रन थि ५ ता 
= ४ 
| । 
Ni | 


सनि सशोचकह देविसुमित्रा # विधिगतिञ~जतिविपरीतविकित | 
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' देवि मोहवश शोचिय ना प 
| | भूपतिजियबमरबउरग्रान बाद पि | 
| हँ १ घूमना २ भोजन ३ २ न ५ हरे जोडा ४6० कल कमार आहित 0 रना ४ | | ९ 
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(३१०) हे 

| प्रश्तु अपने नीचहु अः दरही * अग्निध म कल] 
सेबक राव कम्मं मन बानी # सदा सहाय महेश मन 
रौरे अंगयोग्य जग कोहे * दोपसहाय कि दिनकर सो) 
रामजाँय वन करि सुरकाजू # dra करिहहिं र| 
अमर नागनर राम बाइबल # सुखबसिहहिं अपने अपनेपत || 
यहसब याज्ञवल्क्य कहिराखा % देवि न होइ छा झुनि भाला! 
`¬ जहोहा-असकहि पग परिम्रम अति, सिय हित विनय सुनाइ। | 
- - - _, 'सिंयसमेत सियमातु तब, चली सुआयसु पाइ ॥ = -: ` 


























प्रियपरिजनहिं मिली वेदेही जो जेहि योग्य भाँति तसरेह| 


तापस वेष जानकिहि देखी # भे सब विकल मिषादऱिशे | 
जनक राम एर आयसु पाइ» चले थलाह।सय्‌ देखी ग्रा! || 
लीन्हलाइउर जनकजानकी # पाहुनि पावनि प्रेम प्रानकी 
| उर उमंगेउअम्बुषि अनुरागू # मयहु भूप मन मनहुँ प्रया 


सिय सनेहवट ह न जोहा# तापर रामे प्रेम शिशु सोह|| 
। चिरंजीविशुनिज्ञानविकलजनु# बडत लहेउ बाल अंवलंभद॥ 
मोहमगनमति नहिंविदेहंकी # महिमा सिय रघुवर सनेहकी॥ 
हु... हा ति पितु मातु सनेहवश, विकळ न सकी सैभारि। . | 
- कप र द धराणिसुता धीरज धेरउ, समय सुधर्म विचारि॥ जे | 
तापस वेष जनक सियदेखी # भयउ प्रेम परितोष विशेस 
| एनि पवित्र किये कुल दोऊ#सुयश धबंल ज गकहसबको| 
' जिमिसुरसरिकीरतिसरितोरी गमन कीन्हविधि्रणडकरे|| 
' पित अव॑निथल तीनि बढेर ५ यहि किय साधु समाज बने || 
ह बहसत्य सनेह सुवानी #साय सकुचि मनमा समा 
| पन उरला तिष माशिपदित दीन 2 | 
र » नर एल ६० बसुबरंजनी भल ९ 


रा श जनक ६ जानको ७ उज्ज्वल ८ पृथ्वी. &: 
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[नि। | 
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शंशिसारू i 









सी मतिमोरिभरतम ह 'इळ लि अतिनछाही 
$| वपिगणपतिअहिपृतिशिवशारद» कविको विदबुध्डिविशारद | 
|| परतचरित कोर।ते करतूती # धम्मं शीलणण विमंलबिभूती 
| सुतसुनत सुखदसबकाह # लोक लाभ परलोक निबाइू | | 
||  दोहा-निरवंधि गुण निरुपम पुरुष, भरत भरतसम जानि । 
_ काहिंय सुभे किसेरसम, काविकुल मति सकुचानि॥  । 
| आम समहिंवरशतवरचरशी # जिमि जलहीनमीनमगतरणा 
| अमितमहिमासुतुरानी # जानहि राम न सकहि बखानी | 
॥ रण सप्रेम भरत अलुभाऊ % तियजियकीरुचिलसिकहषराउ 
| रहि लषण भरतवनजाही ४ सबकर भलं सबके मंनमाही | 
॥ "प परन्तु भरत रघुवरकी » प्रीति प्रतोति आदा तरको | 
| ( अवधि ममताके # यद्यपि. म र 
| पधव स्वास्थ सुखसारे # भरत न स मतयर | 
॥ पन सिद्धि राम -- नेह % मोहिं लसिपरत मरतमत्यई 


क) 


|| दोहा-भोरेह अस्त न पेलि, मन महे राम जा | - | 
| | मे ` करिय न शोच सनेहवश, कहेउ भूपं बिलाई । देलपकसमर्व ता 


मरतणणकहत सप्रीती# निशिदर्म्पतिहितपकसम 
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ठुँलसीकतरामायण ई जिनकसुनपनो क, 





| | गे नहाइ शुरु पह रघुराई#वन्दि चरण बोले रुख पे ए बोले सखो | 
नाथ भरत पुरजन. महतारी # शोच विकल बनबास दुख | 
सहितसमाज राव मिथिलेशू # बहुत दिवस मे सहत कल्लेश|| 
उचित होयसो कीजियनाथा हित सउही कर रोरे हाथा || 
अस कहिअति सकुचेरघुराऊ # मुनिपुलकेलखिशी लस्व भार | 
दुम बिवुरामसकलसुखसाजा # नरक सरिसहुई राज समाज ॥ 
` दांह-प्राण प्राण के जीव के. जिय सुखके सुखराम । ही 
`. - _ तुमतांजि तात सोहात गृह, जिनहिं तिनहिं विधिवाम॥ .| 
सो सुख कम धमजरि जाऊ * जहँ न राम पद पंकज भाउ | 
योग कुयोग ज्ञान अज्ञान्‌+जहाँ न शाम प्रेम परघान॥ 
उम बिनुदुखीसुखी तुम तेही % तुमजानह जिम जो जेहिक || 
राउर आयसु शिर सबहीक * विदितकृपालूहिंगतिसवनीके || 
आए आश्रमहि धारिय ' ऊ * भये सनेह शिथिल पुनिराउ || 









महाराज अब कोजिय सोई # सब कर धम्मसहित हि होई || 
शनि नंकेअनुराग # लसि गति ज्ञानविरागविरागे | 

शिविलसनेहगुशंतमनमाही क आये इहाँ कोन्ह भल नाही 
हम अब राम कहेउ बन जाना #कोन्ह आप्‌ प्रिय प्रेमग्रमाना || 
तापस मनि? तै बनहि पठाइ # प्रमुदित फिरत्र विवेक बड़ाई | 
| समय स कपल गति देखी % भये प्रेम वश विकल विशेखी | 
भरतग्राय आगे शरजराजा ४ चले भरत पहं सहित समजा | ) 
¬~ दषे लीन्हा क अवसर सरिससुआसनदीन् || 





। हे 
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अयोध्याकाणंट है. 
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हीत कह तिस त कने तुमहिविदित रघुवीर साऊ 

| त-स त्रत भग्भरत, सब कर शीळ सनेहु | 

| संकट सहत संफोचवश काहिय जो आंसु देहु॥ © ` 

| लपलकिनयनभरिबारी » बोले भरत धीर घरि भारी | 

प्रिय य सम १ # कुत्कञ्चससम हित माय नदापू| 

परिकोदिसुनिसचिय समाजू# ज्ञान अम्बनिधिआपनआज | 

| सेवक आयसु अशगोमी # जानिमो हिं शिष देइय स्वामी | 
पी समाज यल बूळूब राउर # मन मलीन में बोलब बाउर |. 
॥होटे बदन कह र बडि झाला * मब तात लखि बाम विधाता 

प्राप्त निगम प्रसिङ पुराना २ सेवक घम्मं कठिन जगजाना 

||हामिषम स्वारथहिं क्शिधृ ४ बधिरं अन्ध प्रेमहि न प्रवोध 












| दोहा-राखि राम रुख धम्म ब्रत, पराधीन मोहिंजानि । 

| सबके सम्मत सर्व हित, करिय प्रेम पािचानि ॥ | 
मित बचनसुनि देखिस्वमाउ # सहित समाज सराहत राऊ 
ग्रम अगम एदु मंजु कठोरा ४ अर्थ अमितं अतिआखभ्थोरा 
|? पड युकुरनिज पाशी + गहि न ee: 
॥ भरत मुनि साधु समाज # गे जहँ विबुध कुमुदडिजराजे | 
| पिशोचविक लसबलोगा* मनहुँ मीनगण नवजलयोगा | 


हि लय गति देखी ४ निरलि विदेह स विशेखी | 







क्तिमय भरत निहारे# सुर स्वारथी हहरि हियहार 
है राम प्रेममय. पेखा * भये अलेख शीतर लता 





` "होम सनेह सैकाचषश कह सशोच सुरणज हँ गा. 
चहु प्रपेचहि पंच मिलि, नाहिंत भयउ अक पात पाही 







| 
| 
> 


| 
| 
| 
| ॥ 


। 
१ 
॥ 
। | 
५ 
१ 
| ७ 


| “पमतिकरिनिजमायाईपालुविच घङ्लकरितक |. 
| माय नेर Dred २ पशि ३ खबर बई (मामाच रे र जा रि सि 5 
| आया २ विश्वाजिज ३ सेवक ४ बहिरा ५ अभमाद पे जनक ठ कक ०. 
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a र प्रपंच मायाप्रशल, भयभ्रम अरत उचाइ ॥ : ` | | 
| करिकुचाल शोचत सुरराज # भरतहाथ सब काज रका 
गये जनक रघुनाथ संमीपा%सनसाने सब जडला | | 


|| समय समाज धम्म अविरोधा # बोले तब श्घुबंश परेषा 


. | जनक भरत संवाद सुनाई * भरत कहावति कहीं पुहा 
तांत राम जस आयसु देह» सो सब करें सोर मत गे 
|| उुनि रघुनाथजोरि युगपाणी » बोले सत्य सरल शहबाग॥ 
` | विमान आएन मिथिलेशु#मोर कहा सब भाँति मह र 
| राउर राव रजायसु होई % राउरि शपथ सही शिर से| 
दोहा-गमशपथ पाने मुनिजनक, सकुचे सभा समेत १ | ् 
| _ सकळ बिळाकहि भरत मुख, बने न उत्त देत॥ _ र 
| भना सकुचवश भरत निहारी ४ रामबन्धु घरि धीरज म 
आ मय देखि सनेह संभारा # बढ्तविन्ध्यजिमिघटजनि | 
हनी क हरी विमलणुश॒गण - ॥ 
। राह पिशाला#अनायास उघरे तेहि | 
| करिपणाम सब कहें करजोरी % राम राव गुरु साथ नि । 
| हिय आउअतिअनुचितमोरा > कहउं वदन मढुवचन क्ट 
| ९१ खामरा शारदा सुहाई % मानस ते मुख पंकज १ 
न्स ० 2 मप्र चाय ७ चास सोसल आसय (रया ५ म १ 
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छ अयोध्याकाण्ड &$ . 














|= विवेक धर्मनय शाली क भरत भारती मञ्च 
हनति विवेक विलोचनहि, शिविर सेह समा । ९ णी 
करिप्रणाम ह ल ॥ 

(पिठमा पुढ ४७८५ पूज्य परमहित अन्तरयामी 
| पुसाहिब शीर निधान्‌ + प्रणतपाल सरतः सुज्ञान 
(एथ शरणागत हितकारी ४ णुणग्राहक अवगुण अघहारी | 
।ामिएसाइँहि सदश थसाई # मोहिं समान में स्वामि दोहाई 
पिए बचन मोहरशपेली % आवड इहा समाज सेल 
शामल पोच ऊंच अरु नीचे * अंमिय सजीवनं माहुर मीच 


६ 


एरजाइ मेटि मन माहीं # देखा सुना कृतहुँ कोउ नाही 


गी में सबविधिकीन्हढिठाई # प्रस मानी सनेह सेवकाई | 
[|| दोहा-₹पा भलाई आपनी, नांथ कीन्ह मल मोर . | 








| | 
॥शकुटिलखल कुमतिकलंक 
सनि शरण साझुहे आये ये आ 
॥ दीप कबहुँ न उरसाने सुनि यण सामाज बखान 
॥(. १ सेवकहि निवाजी # आपु समान साज सब जर 


| - 


ने 


| झाई नहि इसर कोपी जा उठाइ कम 


i टी बॉये | 
लाइ रजायेसु बाय. 
कि बाल सुभाये #आयउ मानेह मोर 















(३१६) @ उलसीकृतरामायण & 
देखेउँ पाय सुमंगल सूला # जातेउेस्वामिसहजन्रतुक 
बड़े समाज विलोकेउँ भागू#बड़ी चक साहिब अनु 
कृपा अनुग्रह अंग अधघाई#कीन्हङपानिधिस म पिका! 
राखा मोर हुलार छसाई* अपने शील सुभाव मला 
नाथ निपट में कीन्ह ढिठाई # स्वामिसमाज सँकोचपिह 
 झबिनयविनय यथारुचिबानी # क्षमिय देव अति त्रारतंजाग 
दोहा-सुहृद सुजान सुसाहितहि, बहुत कहब बटि छू ॥ ` | 
आयसु देइय देव अब. सबै सुधारिय मोहि । 
| प्रसुपद पद्म पराग ढुहाई ५ सत्य सुकृत छुखसींव सुहाई|| 
| सो करि कहाँ हिये अपनेकी % रुचि जागत सोबत सपनेवी || 
सहज सनेह स्वामि सेवकाई # स्वारथ छल फूल चारिविए॥ 
आज्ञासम न सुसाहिब सेवा #सो प्रसाद जन पावे सा! 
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` वैत्द-खुराउ शिथिल सनेह साधु समाज मुनि मिथिलाधनी | 
पन मह सराइत भरत भायप भाक्तिकी महिमा घनी ॥ 
भरतहि प्रशंसत बिबुध वरषत सुमन मानस मलिन से | 
सोरा- पिकलसबलोग सुनि सकुच निर्शागमनालिन पे 
| दीन, दुहुँ समाज नर नारि सब । 

। | कपट ८ - सध्बामहा मलीन सये मारि मंगल चहत ॥ | 
| ति सुरराज % पर अकाज प्रिय आप 

|| भान पाक र्पि रीती % छत्लामलोनंन काड प्रती 


१ असन्न २ छोडके) द्व व्हुप्शी" हू कमल Cottectren= Digitized 0५ ४ I: A 
इ ड्न्द्र 4 

















| pe ek दन | द श्रयो ध्याकाणड bi | ( ३ १ ७) | 


करिकपटसकंला *सो उचाट स | 
शी 4 लोग बिमोहे * रामप्रेम अति न विछ्ोहे | 
चाट वश मनथिरनाहीं » चाणवनरुचितत या 
094 मनोगति प्रजाहुखारा ४ सरितसिंधुसंगम जिमि वारी | 
|) त्कतहँपरित षन लहहीं % एक एकसन मम नकहहीं॥ 
|| तिहियहँसिकहरुप। निधान्‌» सरिसशवानं सधवा निजबान्‌ | 








|| दोहाटभरत जनक खानगए सांचेव, साधु सचेत विहाइ । 
. लगा देवमाया सई, यथायोग्य जन पाइ॥ . |... 
ग़ातिधु लखि लोगहुखारे # निजसनेह सुरपति छल भार | 

ह|| राव युर महियुर संत्री # भरतभक्ति सब की मतियत्री | 

|| हिं चितवत चित्र लिखेसे % सकुचतबोलत वचन सिखेस | | 

३|मत प्रीति नय विनय बड़ाई % सुनत सुखद वरणतकठिनाई | 

गए विज्ञोकि भक्ति लवलेश ॐ प्रेममगनमुनिगण मिथिलेश 

|| गिमीतासुकहेकिमि तुलसी » मत्तिप्रभावंपुमतिहिय इलसी | ` 

गाछोटमहिमाबडि जानी » कविकूलकानिमानि सक्चानी|. 

॥न्सकतणुणारुचिञ्चधिकाईु % मतिगति बालवचन को नाई 

| हे हिरा, यश विमल बि, सुमति ली ५4 | 258 
दत विमळ जन हृदय नभ रहा [नहा ` वित्तमहं 

स्वभांवनस गसनिगम 3 लघ॒ुमति कै : - 

तिभाव भरतको #सीय राम १ 

७ भरतहिं प्रेम रामको *जेहिनसुगमतेहिसरिसवामकी । 
झा शु दशा सबहीकी कै राम सुजान जानि h 

र ह त नयनागंर # सत्य सनेह शील छले | ' 
णे समयसमाज * नीति प्रीति नतशशिरससे वन्य 

॥ पन वाणि सरबससे # हितपरिणामसु न 


भर म मड; र ब मठात 
। ३ प्राह्मण ४ जनक ४ बढ़ाई ६ चन्द्रमा ७ वेदै में चठ 

























. (११७) 


| | सभासकलसुनि रघुवरबानी % प्रेमपंयोधि अमिय जनु स 
शिथिल समाज सनेहसमाधी % देखि दशा चुप शारद सा 


७ 


| तुमहिँ विद्वितमबहीकर मय #आपन मोर परम हित घ 
| मोहिंसबर्भातिमरोसतुम्हारा + तदपि कहोंअवसर अनुसा| 






&$ तुलसीकृतरामायण ५४ [देवमायाइतरचा& | 
[तात भरत तुम धर्म डरीणा लोक वेद विधि परमप 
।॥ टदेहा-कमे वचन मानस विमल, तुम सनान उम तात। | 
| जानंह तात तण कुलरीती # सत्यसन्ध पितु कीती प्रत 


| समयसमाजलाजगुसजनको # उदासीन हितअनहितमन 





'तात तात बिनु बात हमारी # केवल कुलर कपा सम्झ 


| नंतर प्रजा परजन परिवारू » हमहिँ सहित्‌ सबहोत दुखा| 
| जो बिनु अवसरअथवदिनेश्‌ # जगकेहि कहो न होइ कने 


२६. मक र यै णाय नन RO pe ती . | 
he वज. लशी यश हर र सवरा ३ सतयखंकरप-७ अह आज 47२५ र द्रा ट बज्न ॐ सु ॥ द्र | | दै 


। तसउत्पात तातविधिं कीन्हा #युनिमिथिलेशराखिसवलीयो। 
। सहित समाज तुम्हार हमारा # घर वन गुरुप्रसाद गबा 
| “ दोहा-गज काज सब लाज पति, घर्म घराणि धन धाम। ` | 
गुर प्रभाव पालिहिं सहि; भल होइहिं पारेणाम॥ | 

माठ पिता एरुस्वामि निदेश # सकल धर्म धरणीधर शे 
'सो तुम करह करावह मोह & तात्‌ -वरणिकुलपालक हे 
। साधनएकसकक्ष तिधि देनी # कीरति सुगति भृतिमय के 


| सो विचारिसहि संकट भारी» कर प्रजा परिवार सुखा॥ 


बाटिविपतिसबहीमिलि भाई *तुसहिंग्रवंधिमरिअतिकरि | 


| जानि तुमहिंमूद कहोकठोरा # कुसमयतात न अवुचितमो॥ 
:हीहि क कुबन्धु सुहाये & आड्य हाथ अशनि के | 


h 
दसी प्रीति कि रीति साने, सुकुवि सराहहि सोई॥ ॥। 
® 





` दोहा-सेवक कर पद नयन से, मुख से साहिब होइ। - ` 












he कपाल, 








क्र 





अयोध्याकाण्ड दू 


व त] ह 3 रु 

शत मय परम संतोष * सम्मुखस्वामिवि 

नमन मिटा विषद +मा जत गहि रि प्रसाद | 
[त्म प्रणाम बहोरी* बोले पाणिपंकरुह जोरों। 
तप मी 8३ साथ गर्क # लहेउं लाभजग जन्ममयेको | 
पाल जस आयत होई % करो शीश धरि सादर साई| 
पु ग्रवलम्ब देव सोहि देवा» अवधि पार पाहु जेहि सेवा 
[| देहा-देव देव अभिषेक हित, शुरु अनुशासन पाइ । | 
र| . आनेउ सब तीर्थ सालिक, तेहि कहे काह राइ | 
ह मनोरथ बड़ झन माहो% अभयसकोच जातकहि नाहीं| | 
इ तात प्रथ आयु पाई बोले वाणि सनेह सुहाई | | 






ग|फिकूट मुनिथल तीरथ वन *खगमृगसरसरिनिररगिशिन | 
र|एदअंकित अवंनिविशेश्वी * आयसु होय तौ वों देखी | . 
|रिरत्रिभायछुंशिर धरह # तात विगतभय कानेन चर | . 
॥ साद वन मंगल दाता # पावनं परम सुहावन भराता | 
नायक जहे आयसु देही + राखेहु तीरयजल थल. य 
॥शपसुवचनभरतसुखपावा # मुनिपद कमलमुदितशिरनावा | 
|| ९-भरतराम तवाद सुनि; सकल सुमंगल मूर । ` | 
[ऽ ¬, 3९ सारथी सराहि छुल,हरषित वषि फूल । न | घरि भा | 
गे भि त जय राम गुसाँदै ४ कहत देव हषत बारभाई 
ग 










| 
| यिलेशसभा सबकाहू % भरतक्चन सुनिमयउ उछ्ह | 
। फ रम शुणग्राम सनेह * पुलकि प्रशंसत राव विद | | | 
| मि सुभाव सुहावन #नेम प्रेम अति पावन पाक ० 
शर सार सराहन लागे % सचिवं सभ निह | 
| UE राम मरत संवाद क हुह समाज प्रबोधीरनी |. 
| दु भो इ सुखससजाती.& कहि ग. दीपक. कि 


ee i 


Ne RF पवित्र ७ सी म सग । नन प्रभायां [॥ र 
घाण २ कमल ३ जल ४ पृथ्वी ४ घन दे पवित्र ७ म ड 









| 
| 
| 


| 







|| एृगविलोकिखगबोलि | 
| 


| | को 


| यहिगिधि राम माणप्रिय भरत कहें, यह न होइ बडिबात ॥ 
यहिविषिभरतफिःतबनमाहीँ » नेम लसि मुनि स 
| जलाशय भूमि विमागा # खगंमुगतरुतृ एगिरिवन 


दबला बत ति ब रून हार ९ एको ८ 


टे 


| 


47 
है ४ 


त ] «® अयाध्याकाएइ ई (२२५) 


पवित्र पिशेखी # बुत भरत दिव्य 
| ३निमञ्जनेक ड णामा * कतहुविलोकतबनश्रभिरा्ा | 
0 ह बंडियान आयसु पाई ४ सुमिरत सीयसहित दोउभाई | 
गति स्वभाव सनह छावा देहि अशीश यदित मन देवा | 
[पिहि गये दिन पहर अढाई # प्रयुपदकमल विलोक हि आई | 
| देहा-देखे थळ तीरथ सकल, भरत पाँच दिन माँझ। :. || | 
| . कहत झुनत इरि हर सुयश, गयउ दिवस भइ साँझ॥ :. 
|न्हाइ सब इश समजू % भरत भूमिपुर तिरहुतिराज्‌ | 
[गिदिनआजुजानि मनमा #रामङपालु कहत सकुचाही | | 
नप मरतसभा अवलोकी #स कुचिरामफिरिअवेनिबिलोकी 
गत सराहि समा सब शोची % व है नरामसमस्वामि संकोचो | 


| तो । रं 
|, 




























[दावत कहत करजोरी % राखी नाथ सकल सचिमोरी || 

ह|महिसगिसनहिं सहेउसंतापू' * बहुत भोति हुख पावा आपु | | 

| गुसाई मोहिं देह रजाई % सेवां अवध »वंधिलगि जाई 
ह. याय पुनि पॉयंजन, देखे. दीनदयालु । । 

॥ सो शिष देइय अवधि लगि, काशलूपाल काइ 

भिजन परिजन: प्रजा गुसाई # सब सुचिसस सनेह सगाई | 


झमोटिसिबबिधिमरिभरोसो» किये विचार न शोच खरी 
| शतिमोरि नाथ कर छोड # दह मिलिक pe, 
॥ दोषदरि करि स्वामी #तजिसेकीबसिसई 7 





nf चुलसीङतरामायण (८) | भरतरतीथैनि ir ॥ 


(३२२) हि = डि 
हर विवर | 










भरतविनयसुनिसबहिप्रशंशा % लर नीर । 
ओ- ढोह्दा-दीनबन्धु सुनि बन्धुके, बचन दीन छलहीन | 
दह क की चि राम ळा तना | 
तात तुम्हारिमोरिरि जनकी * चिन्ता शुरुहिन्‌पहिंघरबनङ्ष॥ 
मा पेपर गुरुमुनि मिथिलेश * हमहि दुमहिंसपनेहुँन के, | 
मोर तुम्हार परम पुरुषारथ * स्वारथ सुयश धम परमाण॥ 
पितु आयंपुपालियहुहु माई # लोक वेद मल भूप मल 
गरुपिएमातुस्वामिशिष पाले ४ चलत;खुमग पग परत नखाते || 
अस विचारि सबशोचविह|ई » पालहु अवध अवधिभरिन॥| 
देश कोश पुरजन परिवारू # गरुपद रजहिं लाग छरमार॥| 
तुममुनिमातुसचिवशिषमानी* पालइ एइम प्रजा रजधानी॥ 
दोहा-मुखिया सुख सो चाहिये, खान पान को एक । ` || 

_ . पाले पौष सकल अँग, तुलसी सहित विवेक ॥. ॥ 

| 







राज धम्मं सरबस इतनोई % जिमि मनमाहिँ मनोरथो 
|| बन्धु प्रबोध कीन्ह बहुभाँती % बिनु अधार मन तोष नशॉती॥ 
|| भरतशील गुरु सचिव समाज # सकूच सनेह विवश रघुरान॥ 
' | प्र करे कृपा पाँवंरी दीन्ही # सादर भरत शीशधरिलीन्ह | 
चरणपीठि करुणानिधान के # जनु युगयांमिनिप्रजा प्रानके॥ 
सम्पुट भरत सनेह रतनके# आखर युग जनु जीवजतना॥ 

कूल कपाट करकुशलकर्मके # विमल नयन सेवा-सुधर्म॥ 
भरत सुदित अवलम्ब लहेते#अस सुखजस सियराम रह 

दाहा-मगिउ बिदा प्रणाम करि, राम लिये उरलाय । | 


| सो कचालसब कहँ भइ नीकी % अवधिञ्राशसबजीवनजीती। 
॥0 2 हना वधिआशसबजीवनज - || 
तर लमण सियरामपियोगा # हंहरि मरत सबलोग कृष | 


—— 


oss 
५०५ ०७ ० ० ५ 97 स खा कि SM SSIS ७७७७०० ७०० 






कृपा अपरेव सुधारी # बिबुधधार भर जी गा 
ज़ भरिभाइ भरतसो » राम परस के ची 
वचन उम अलुरागा ओ धोर घुरन्धर 
[िणऽरुजन २ जनकसे क ज्ञान अनल मनकसे कन करे 
ते बिरंचि निप उपाये # पंदपत्र जिमिजल जगज़ाये || 
दोहा-तेउ बिळ[कि खुबर भरत, प्रीति अनूप अपर। || 
भये मगन तन भन वचन, सहित विराग विचार॥ - .|| | 
फॉजनकर्य॒ह्गादिमाते मोरी # प्राकृतिप्रीति कहतबड़ि खोरी | 
गात रघुवर भरत पियोग # सुनि कठोरकविजानहिं लोग 
पोसंकोचवश अकथ सुबानी % समय संनेहसमुमिसंकुचानी | 
गेट भरत रघुवर सञ्चुझाये » पुनिरिपुदमेन हरपिहियताये | | 
bi सचिव भरत रुख पाई # निज निजकाज.लगेस्रजाई | | 
[मि दारणं हुहुं समाजा # लगे चलन के साजन साजा 
॥ पदपदा वन्दि दोउ भाई * चले शीश धरि राम रजोई।॥ 
|| तापस वनदेव निहोरी # सब. सनमानि बहौरि बहोरी | 
| 'हा-लपणहिं भेटि प्रणामकरि, शिर धरि सियपदधूरी। ¦| 
| ज चछ सप्रेम अशीश सुनि, सकळ छुमंगरमूरे। |. 
राम नूपहिं शिरनाई » कीन्हीं बहुविधि बिनय बडाई | 


के प्र 
en nen 








0 श बड़ दुख पायहु # सहितसमाजकानंनहिंआयहः| _ 
॥एस ड सनमाने # बिदा किये हरिर सम जाने || 

| | न" गये दोउ भाई # फिरे वन्दि पद आशिष पाई || | 
सरवन [सदव -जावाली ४ परिजन परजन ie आ 
| गामा विद किये सब सइ रा |. 


टा राजन ॥ 
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नारि पुरुष लघु मध्य बड़ेरे #संत्र सनमानि कृपोनिधि | 
` ` दोहा-भरतमातु सब वन्दि प्रभु, शुचि सनेह मिलि भेटि) || 
`| ` बिदाकीन्ह सजि पालकी, सुच शाच सब भेटé॥ ` | 
परिजनमाठुपितहिमिलिसीता# फिरी प्राणप्रिय घेम पुनीत 
व रि प्रणाम भेटीं सब सास्‌ # प्रीति कहतकविहिय न हल्ला || 
सुनिशिषञ्रभिमंत्राशिषपाई* रही सीय हुहुँ प्रीति सगर! 














रघुपति पट पालकी मॅगाई # कारि प्रबोध सब मातु चह | 
बारहिं बार मिले दोउ भाई सम समेह जननी पहुंचा 
साजि वाजि गज वाहननाना * प भरतदल कोन्ह पयानो|| 
हृदय रामसिय लषणसमेता # चले जाहिं सबलोग अक्षा || 
वसहवाजि गजपशु हियहारे # चले जाहिँ परवश मन मार| 
` दाहा-शुरु शुरुतिय पद वान्द प्रभु, सीता लषण तगत) | 
दः फिरे हुन विस्मय सहित, आये पर्णनिकेत ॥ 
विदा कीन्ह सनमानि निषाद # चले उहृद्य बड़ बिरह विषह॥ 
कोल किरात मिल वनचारी # फेरे फिरे जोहारि जोहार | 
प्रशसियलषण बंठिवट छाहीं # प्रियपरिजनवियोगबिलखाही || 
2 गा भाव इवानी म़रियाअचुजसन कहतबखान | 
वात नमनकरखी # श्रीमुख राम प्रेमवश बरण॥ 
nr सरसगमगजलमीना कै चित्रकूट चर अचर  मलौना|| 
त स दारक * बरपिसुमंन कहिगतिघरघरक| 

ˆ ॐ न्द भरासो #चले सुदितमन डर न सरी | 
i क प्रभु, राजत पर्णकुगरर। या 
मुनि महि क शान वराग्य जनु, सोहत घरे शरीर ॥  . _|| 

| FR लि सुवालू राम विरह सब साज बिह |; 
~> “ति मनमाही #सब चुपचाप चलेमगुः जर || 


|| 
| 


| 
| 












क छ छ हैः 


|... ६ वयासागर २ अजालोग बाजत ककवा “्नन्त ३ 
नयना ३८ ८ कून .ल..मळुली:७बुष्य ८ रास्ता ॥ | 


Fe 








| टू उतरि पार सः क्ष ।ऊ # सो वासर बिनु भोजन गरु 
के देवसरि इसर वासू# राम सखा सब कीन्ह मा | 
ह. र बासर चारन गन था| 
हैं पुर ब॑ * राजकाज सब | 
| सचिव एर भरतहि राज # तिरहुतिचले साजि सर र 
गर नारि नर णरुशिष भानी*वसे सुखेन राम रजधानी | 
१॥| दोहा-रामदरश हित छोग सब, करत नेम 
|  तजिताजि थूषण भोग सुख, जियत अवधि की आत॥ |. 
||| सुसेवक भरत प्रबोधे ४ निजनिजकाज पाइ शिषशोधे | 
॥निशिषदीन्द बोलिलघुभाई # सोंपी सकल. मातु सेवकाई | 
म बोलि भरत करजोरे » करि प्रणाम वर विनयनिहोर |. 
॥प नीच कारज मल पोचू * आयु देव न कव सँकोच | 
जिन पुरजन प्रजा बुलाये # समाधान करि सुबस बसाये 
| गज गे गुरु गेहं बहोरी २ करि दण्डपत कहत करजोरी | 
गए होय तो रहों सनेमा ४ बोले घनि तब पलकितप्रेमा 
फव कहब करव तुम सोई % धम्म सार जग कई दितहोई 
गहा-सुनि शिष पाइ अशीश बढि pe सावि। ` 
सहासन प्रभु पादका, बेरी निस्पाधि॥ . 
॥ मा युस्पद. शिरना + प्रश्न पद पीडि रजायसु पाई 
| दिराम क रि परशकुटीरा # कीन्ह निवास धम्मधरधीरा | 
|| शिर सुनिपटधारी ५ महिखनि कुशसाथरी सं पर के, 
भग ब वासनत्रत नेमा # करतकठिन ऋषि | 
भा भोग सुखभरी # मन क्रम वचन तजे तू 
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सुरराज सिहाहीं #दशरथधनललिपनद लज | 
सत भरतबित्ञ रामा चरक जिमि चम्पक | 


दिन ३ मन्त्री ४ राहण ५ घर ६ ज्योतिषी ७ न 


(२२३ € तुलसीकतरामायण [भसतनन्ि्ामनिङग । | 
[रसा बिलास राम अनुरोगी » तजतबमनजि | 
|. . . दोहा-रामप्रेम भाजन भरत, बढी न यह करतूति । FE 
|: ` चातक हंस सराहियत, टेक विवेक विभूति ॥ | 
| देह दिनहिँ दिन दृबरि होई» घट न तेज बलबुसछबिसोई| 
| नित नव राम प्रेम प्रण पीना क बढ़त धम्मंदलसन न मल्लीना| 
जिमिजलनिघटतशरदप्रकासे# बिलसतबियतसुवनंजविकषसे || 
शम दम स यम नेम उपासा #नखतभरतहिथबिमलञ्जकाम| 
ध्रव विश्वास अवधिराकासी # स्वामि सुरतिसुरवथिविकास | 

| रामप्रेम बिड अचल अदोखा # सहित समासो ह नितचोसा| 
| भरत रहनि सघुझनि करतूतो #भक्तिविरतिएणबिमल विभूती | 
वरणतसकक्षसुकविसकुचाही # शेश गणेश गिरा गमनाही | 

. दोहा-नित पूजत प्रभु पारी, प्रीति न हृदय समाति। || 






मागिमाँगि आयसु करत, राजकाज बहुभौँति । 98 
| पुलकगातहिथ सिय रघुबीरू # जीभ नाम जपुलोचन नीरू| 
|| लषण रामसिय काननबसहाँ # भरतभवनबसितपतनु कसही | 
| इ्दिशिसश्चभिकहतसबलोगू# सबबिधि भरत सराहन योग) 
| सुनि तरत नेम साधु सकुचाही # देखि दशा सुनिराजलजाह | 
। परम पुनीत भरत आचरण ऋ मधुर संजु सदु मंगलकह॥ 
| दरणकाठनकलिकलुपंकलेश्‌ # महा मोहनिशि दलन दिनेश | 
गणि पज कुजर झारोज#शमन सकल सन्तापसमा॥ 
जुन्‌ रजन भंजन भंव भारू#राम सनेह सुधा कर सा 
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७ ठ राम प्रेम पियूष त होत जन्म न भरत को | 
ae लट मन एहि ति नतआचरतको ॥ || 
| - 2. ढुसदाह दारिद दम्भ दषण सुयश. मिस्र अपहरतको । | 
पतन त गल पाद ७ सिद ८२ 


रकम | कल य न | 
न 3 जल ३ पातक ४ सूय ५ डर रै दाथ, ७ सिंहृ ८ संसार ६ असत १० दस्व ८0|| 
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पान: ॥ १७ 


बघ्बंसनेशयोध्याकारे 


दितोयस्स 


भव रस विरते ॥ 


चरितमानसेसकलकलिकलुर्षा 


हृति आरास 


तुळसी 
पाश 


राम पद प्रेम, अ 
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॥ जिस विचारधाराको लेकर मनुष्य संगार में बड़े से बढ़े सिद्धान 
ॐ वाद का प्रचार कर सकता है | युभङ्ञ और पडिणत हो सकता है । 
| थ्वी का आधिपत्य प्राप्त कर सकता है । एङ से राजा बन सकता | | 
| विद्या लाम कर सकता है । अच्छे से अच्छा वीर बन सकता हे।% | 
सदाचार सील सकता है और महा पुरन्धर गजनीति का पुजारी बन | |. 
सकता है। ऐसी वस्तु को प्राप्त करने की किसे उत्कट अभिलाषा न! | 
होगी ! भारतवर्ष के पश्चात्यदेश के सभी महान पुरुषों, वेदों शीर 

` शास्ता एव राम, कुष्ण, इसा, महम्मद, शङ्कराचार्य और महात्मा गान्धी 
| | » आदि ऐसे आदरणीय पथप्रदर्शको के पूर १००० एक हजार अनमाठ | |: 
। ६ सदुपदेशो से पुस्तक भरी पढी है । वीरमोग्यावसुन्धरा के महार | F 
` ॐ पुरुषों के विचारों से भरी हुई पुस्तक प्रत्येक आबाळःृद्धनस्नारी || 
फै पढ़ने योग्य दै पाठक इसके नाम हीं से इसका गुण जानें। ळा: $| | 
पा २०° एष्ठो के एरिटक कागज पर प्रकाशित पुस्तक का दाम |. 
॥ मात्र हे। . ` | 


पुस्तक मिलने का पता- | 
भागेव पुस्तकालय, 
गायघाट, बनारस सिटी । ॥॥ 


| 
| 
| 
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वराग्यास्बुज भारकरं त्वषहरध्वान्तापह तापहम्‌ । 
मोह।रभोधरपुञ्जपाटनविधो खे संभवं शंकर, 

न्दे ब्रह्म कुलं कलंकशमन श्रीराममुपप्रियम्‌ ॥१॥ 
सःन्द्रा नन्दपयोदसौभगतलम्पीताम्बर सुन्दर, | 
पाणी बाण शरासनं कटिलसत्त गीरमारवरस । 
राजीवायतलोचनं ४तजटाजटेन संशोमित, _ 


सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिर की 


पर्यंत ॥ 
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इखबार नि इम सुहाये * 









सुरपतिसुतधरि वोयसवेखा% शठ चाहत रघुपति बल्न दे 
जिमिपिपीलिको सागरथाहाक महामन्दर्माने पावन का | 
सीता चरण चाँचहति मागा * सूद मन्दमति कारण का | 

| चला रुधिर रघुनायक जाना क सींक धनुष शायक सन्धाना| 


Ey 





बिकुःपराध प्रभु हते' न काहू * अवसर परे प्रसे शशि राह 
जनप्रधुलीन्हधमुषसिकबाना» कोधजांनिसा अनलं समाना || 
प्रेरित मन्त्र त्रह्मशर. धावा # चला भाजि वायसभय पाया 
| धरिनिजरूपगयउ पितुपाहीं # राम विश्लुख राखा तिन नाहीं॥ 
भा निराश उपजीहिय त्रासा # यथा चक मय अष दुर्वाता | | 
त्रहाधाम शिवपूर सबलोका * फिराश्रमितव्याऊुलभयशोक 
काइ बठन कहा न ओही # राखिको सके राम कर द्रोह | 
मातुझत्यु पितुगमनं समाना * सुधाहोह बिषधुनु हस्यानों | 
मित्र करे शत शिक करणी # ता कह विबुधनदी' वेतरणा|| 
सबजगताहि अनलते ताता » जो रघुवीर बिसुख पुन ग्रत॥ । 
दोहा-जिमिजि मिभाजतशक्र सुत, व्याकुल अति दुख दीन । | | 

| 





बहि उरा तिमि धावत रामशर, पाढे परम प्रवीन ॥ - 
| बैचहि उरगं वरुग्रसे खगेशा% रघुपति शरू टिबचब ब्रदर | 
नारद गिह जयन्ता % लागि दया कोमल चितसन॥ 

कह प्रशु प्रभुताई + भजेजात बहु विधि मुम ॥. 


SE Te १ पवित्र २ कोत्रा ३ चोल आय coleaion . [00 it by | उवापि0. 02“: >> | उ | 
खा: गाए या डी यम गरुड ७ गंगाजी ८ जय त ६ सप | ॥ द्र द 




















रा 0 ५ EE 
दति य जाई*नाहि चाहि दलन खर | 
। | ह त्रत॒लितग्रधुताई कै में मतिसन्द जानि नहि पाई | 
| 

| 


[| डिन करि चो ~ 
| प्रगु छाँहेउ करे घोह, को कृपालु रघुबीर सम॥ 


पति वत्रकूट बसि नाना » चरित करत श्रुति सुधा समाना | 
रिम असमनअवुमाना # होइहि भीरसबहिमोहिं जाना | 









| 


|| 
| 
| 
| 
| 





अतिआर दिवानी% एक नयन करि तजा भवानी 


| 


| एकितगात अत्रि उ ठिषये # देखिराम आतुर चलि आये 


fT 
t 


| प्ोरग-प्रभ आसन आसीन, भरिलोचन शोमा निराति । 
| मुनिवर परम प्रवीन, जोरि पाणि" अस्तुति कल ॥ 


| 
| 


॥ 
|| 
IE 
॥ 
| 


मए कञ्ज लोचनं # मदादि दो 





# कमजनितफलपायउँ» अपप्रबुपाहिशरणतकिआयउँ| 


| | न पोह इश महे, यद्यपि तेहिकर बध उंचेत। | | । 


॥एत्मुंनिनसन बिदाकराई% सीता सहित चले दोउ भाई | | 
[| के आश्म प्रणु गयऊ % सुनंतमहाय्र॒नि हरपित भयऊ 


| | दणडवतपुनि उरलाये # प्रेमवारि दोउ जन नहवाये | . 
॥ | िरामछबिनयन जुडाने» सादर निज आश्रमतबआने | 
|| पूजा कहिबचन सुनाये # दिये सुलफल प्रश मन भाये || | 


Ff 
5. 


|| १६-नमामि भक्तवत्सलं # कपाल शीलकोमलं श 0 
| जामते पदाम्बुजं  अकॉमिना स्ववीमद | 
| पिकामश्यामसुन्द्रं नाथ यानत र. | 
|| ।१श्याससुन्द्र्‌ १८ भवास्बु छ In | | | 
| लम्ब बाइ विक्रमं » प्रभो प्रमेय Rt र व क 
ह निष ग चाप शायकं # धरं त्रिलोक दान ह ह 
|~ न्दर सन्तरंजनं क सुरि तदअ || 
शीर "खर रि ड Wr एकमत” ० . 
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= ० सकल ९ भी खण | रासो (एआन्रआ क | 


मनोज वरि वन्दितं * अजः।दे दैव सेवितं॥ | 

` ` विशुद्ध बोध विग्रहं # समस्त दुःख तापहं॥ | | 

नमामि इन्दिरापतिं # सुखाकरं सतां गतिं॥ | 

भजे सशक्ति साठ॒ज # शचीपति प्रियाइुजं ॥ || 

त्वटंधिमूल ये नरा % भजन्तिहीन मत्सरा ॥ | 

पतन्ति नो भवाणवे # वितक बीचि संकुले ॥ 

` विविक्तवासिनो यदा % भजन्ति इुक्तईघ्ुदा॥ || 

निरस्य इन्द्रियांदिक # ब्रजन्ति ते गतित्वकं॥ |; 

- त्वमेकमदभुतं प्रधु # निरीहसीश्वरं बिश्वु॥ | 
जगद्णरुच शाश्वत» तुरीहमेव केवल ॥ 

भजामि भाववह़मं * कुयोगिनां दुटुङ्लंमं॥ 

 . स्वभक्त कल्पपादपं # समस्त सेव्यमन्वहं॥ | 

`: नुप रूप भपति # नतोह मुर्बिजा एतिं॥ . | 

`  असीद में नमामि ते % पदाब्जमक्ति देहिमे ॥ | 

पठन्तिये स्तंवं इदं & नरादरेश तै पदं॥ | 

| ब्रजन्ति नातं संशयं # त्वदीय भक्ति संयुतं ॥ || 

_ दोहा-बिनती करि मुनिनाह शिर, कह करजोरि बहरि। | 








|| अनसुया क पद गहि सोता * मिली बहोरि सुशीलविर्ती॥॥ 
| जोसियसकललोकसुखदांता # भखिंललोकत्नह्मागडकिग |. 
[- तैसियपाई सुनिवर भामिनि %सुखीभईकुमुदिनिजिमिपरि |. 


१ जातेई २ चेप्राहीत ।डैतस्त त ७ नही * कमल दःवकेदुंकर*$ सम्पूर्ण ८ म्री 4 र 
आ 9 80 क ला 
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gf लर गे | 
न भूषण पहिराय जे नित नतने 

| लिस दुरि पराहीं # गसडु देसिजिमिपक्ता शा 
| ७ दिये पय पन्नगं जाह 
|| देहेसे वचन विचित्र सुठि, दिये सीय कहँ आनि। |. 
मनमानी मिय वचन कहि, प्रीति न जाइ बलानि ॥ 
|शिनसरल रइुवानी क नारिपम्मक्छ व्याज बानी | 
॥ पिता भता हितकारी * मितसुखप्रद सुनु राजकुमारी 
। मित दान भत्त। दही # अधमसोनारिजो सेव न तेही 
| धमं मित्र अत नारी ४ आपत काल. परखिये चारी| 
॥हरोगवश जड़ धनहीना % अन्धबधिरकोधी अतिदीना | | 
(ऐएतिकरकिय अपसाना » नारि पाव यमपुर हुसनाना | | 
||ह धम्म एक ब्रत नेमा # काय वचन मन पतिपहप्रेमा | 
पतित्रताचारिबिधिअ्रहहीँ% वेद पुराणसन्त अस कहीँ | 
| ऐहा-उत्तम मध्यम नीच लघु, सकल कहों समुझाय। 
| आगे सुनहिं ते भवै तरहिं, सुनहु सीय चितळाय ॥ 
[मक असबस मन माहीं # सपनेहुँ आन पुरुष जग नाही | 
[थिम परपति देखहिं कसे # आता पिता पुत्र निज जेसे | 
॥रिसयुभिकुलरहही कै सोनिङृष्टतियश्रुति असक | 
हि मयत रह जोई * जने अधम मा 
~ परपतिर कै शरव नरक कल्पेश 
| म रातका # हुंखनसमुभतेहितमक खोटी | 
तारि परमगति लहई % पति व्रवधर्म छाडिळलगहई अ 
|| hi ऐेणजनमि जह जाई ॐ बिधवा होई पाइ तरुणाई |e ` 
ण अपान नाति सवत युति हि | | 

गावत दुत. 0 अजहर तुलसी है वयाचा | _ 


t 
| 
| 
॥॥ ॥। 
। 
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| SE ७.  गैघीन सप डे र को जक क 
॥ ३७ संसार ४ 
| ॥ ४७ a ~ ल "२००००... 
, >> ७ पक. मर निके = Ser ~ 5 
EN 2 १-७. ४७“ ४ £ लिला 








Ee ( ३३४) 22६७ पप | [अनसूया | | 
= सता तब नाम, सुभिरि नारिपतित्रत करहि । ॐ सुमिरि नारपितित्रत करहिं। जे 
$ तोह प्राणप्रिय राम, कहेउ कथा संसार हित ॥ ह 
| युनि जानकीपरम सुखपावा # सादर ताछ चरण शिला) 

| तब्मनिसनकहङपानिधाना * आयण होइ जाउँ वन ग्रा) 

| सन्ततं मोपर पा करेहू # सेरक जानि तजेह जनि ने 
|| धम्मघुरन्धर प्रु की वानी * सुनि सम्रेम बोले मुनि जन 
| जाब कपाअजंशिवसनकादी # चहत सकल परमारथ॥ 
| ते तुम राम अकाम पियारे# दीनकन्धु शड वचन उच 
| अब जानी में श्री चतुराइ # भजिय ठमाहिंसब देव कि 
|| जेहिसमानअतिशयनहिंकोई * ताकर शील कसन अस हो) 
| कैहिविधिकहोजाहुअबस्वामी४ कहहु नाथ तुस अन्तरया|| 
|असकृहिप्रथुविलो किसुनिधीरा%# लोचनजल बह पुलक शी 
| ` छन्द-तबु पुलक निरे प्रेमपूरण नयन मुखपंकज दिये। . | 
मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु मै दीख जपतप का किये॥ | 

_ जप योग धमसमूह ते नर भक्ति अनुपम पावहीं । - 
रघुवीर चरित पुनीत निशिदिन दासतुळसी गावही | ' 
दोहा-सुनिइंकि अस्तुति कीन्हप्रमु, दीष्ह खुभग वरदान। | 
सुमनशष्टि नभ संकुळ, जयजय कृपानिधान ॥ | 

` “ काळेमल शमन दमन ठ, राम सुक सुखमूल | 
_ सादर सुनहि जे तिनपर, राग रहि अनुकूल ॥ | 
सोरम-काठ्नि काळ मल कोस, धर्म य ज्ञान न योग बल |. | 
Nh 
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हतीच तियसोइतिकसी # जहा जीव 
ताव तगिरिअवषटधाटा पति पहिचानि देहि कर | 
|| जहे जाद दव ९९ कै करहि मेघ नभंतहं तहे छाया | 
प्रमविशलदीखबन सोह ५ देव सदन तेहि परतर नाहीं | 
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गै | ४ तंहाग सुन्दर अमर » भाति भाँति सबमुनिन लगाई 
गं तियबिटपवनच्हदिशि सोह # दत सकल सुरन मनमोहे | ` 
हंगु न्हनिवासा ऋस केलसुनिनमिलिकोन्हसुपासा 
व| दोहा निजनिज आश्रम वोदेका, तेहिपर तुलसि विशन। 

| अनुज जानकी सहित तई, राजते भे खुराज ॥ 


|| 
+ 
| 
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आनि छुआभ्रष्त सुदिते मंन, पूजि पहुन कीन | ` 
| कन्द मूळ फळ आमिये सम, आनि रामकई दीन! ` | | 
| का यसंहभोजनकीन्हा # जो जिहिभाव सुभगवरदीन्हा | 
प्रभात मुनिन शिरनावा कै आशिर्वाद . 0200. पा 
|मिरि उमांसुरसिड गणेशा # पुनि प्रश चले सुनइ विहीशा 
नि अनेक सुन्दर गिर नाना * लाँघत चले जाहि माना | 
ता अपुरविराधमण जाता # गरजत घोर कठोर सिवा| | 
| र मकर मानह काला # वेगवन्त घाय जिमि व्याल | 

| देव मनि किन्नरनाना #तेहिचणं हृदयहारि भयमाबा| 
हिस सीतहि ले गयऊ%राम हृदय कह विस्मयभयक | _ 
फा य केकयी' करणी # कहा अनुजसनबहबिधिवर a 
| ल्षणरघुवरहि प्रबोधा #पाँच बाण छोड़े कार काषा | 
| भये क्रोध लषण संघानि धनुशरे मारि तेहि व्याडळ ति च 
| पुनि उठ निशाचर राखि सीत्दि शूरं र भिः र म क. 
| जनु कालदण्ड कराल रा utr ०. 
ण शमाणि i P| 
| सन 0000 ल्क 


। 








||| ४ 
| 
| . 
॥. || 
A 
(१ 
र | 


औं 
। | 


Ns 


| 


| गावप्रबलयहिविषिजतुभृधर# होइहिकाहकहहिं व्याकुल 
| उरग समान जोरि शरसाता % आवतही रघुबीर निपतत 
तुरतहि रुचिर रूप तेहि पावा # देखि दुखी निज धाम पठार 
| तासुअस्यिगाइउ प्रसुघरणी # देवसुदित मन तखि प्रशुकरणं 


| सुनासीर प्रभृतिहित्तण देखा # तेज निधान शुभ्र अति केश 


अनुजहिंप्रियहिकहासमफाई २ सुरपति महिमा यण प्रश 


_ सीद्र पान करत अथि, धन्य जन्म शरभग ॥ 


(३३ ६) _ छा जी तशआ थहा [रामादिविर ५ 

















हा-बहुरि एक शर मार, परा धराण धान माथ । 
| उठ प्रबळ पुनि गज, चरा जहा खुनाथ ॥ 


ऐसे कहत निस।चर धावा #अब नहिं वचहुतुमहिमेस॥| 
ताम तेज शतमर्त समाना #द्रटहि तरु बहु उहि पं 
| जीवजन्तु जह लांग रह जेते%व्याकुल भाजि चल्न स३ते 


ह, 
। 


(सीता आइ चरण लपटानी «अनुज सहित तबचले भवान| 
| उहाँ शक्र जहँ मनि शरमंगा % आये सकल देव निज सा 


| गये कहन प्रमदेव सिखावन ४ दिशि ब मेद्‌ बसतजहंरावन 


दर।इ।-सुरप।त सशय तम सम, रघुपति तेज दिनेश । 


त्रण जीतन निशि सम, बीते छु” कलश ॥ ॥ | 


| 


तुरंग चा, बल मरुत समाना ४ रथ रविसम नहिं जाय बला 
लितिन परत्रन्तरहितरहई % श्वेत छत्र चामर 


जिहि कारश वासवतहे्राये % सो कछ वचनकहन नहि 
बीचहिः सुनि आउब प्रशुकेरा # कहि सारथी तुरत स्थ 
दृरिहिते क॑ हिं प्रणामा# हरषि सुरेश गये नि 
पुनि आये जहे शरभङ्गा * सुन्दर अनुज जानका 
दाहा-देबिराम मुखपंकज, मुनिवर लोचन भंग । 


|| 
> A 


म रे पर्वत ६ पय व, नरान, ७ अप AN 
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नियत रघुवीर कपाला «शंकर मानसराज मान 
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ke वि ञ्च “ते ९३/ 
| रे (१२५% भामा + सुनेउँ श्रवण वन आंब 
तपन रहें दिनराती » अब प्रम दर डनी छाती 
गप सकलं साधन म होना» कीन्ही कृपा जानि जनीन हि 
॥ कळू देव न मोर निहोरा » निजप्रण राखेउ जनमनचोरा 
॥ बितिगिरह ८।न।हतलागी » जब लगिमिलोतुमहेतनुत्यागी 
| यज्ञ ज त नतवगन्हा » प्रभु कहे देइ भक्ति वर लीन्हा 
प॥रिविधिसर र चिश्चु।न ररमङ्गा#बठे हृदय छाड सब सङ्गा 
दोहा-सीता अलुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम । 
। 
त्‌ | 


ह 






Snr 





| गम हिन बसहु निरन्तर, सगुण स्प श्रीस॥ ` | 
॥तिकहियोगअ/्नतचुजारा % राम कृपा. वकुण्ठ सिधारा | 
| पुनिहरिलीन न भर्यऊ # प्रथमहिँ भेद मत्तिवर भयऊ. 
|पिनिकायशुनिवरगतिदेखी# सुखी भयेनिज हृदय विशेष | 
#लृतिकरहिंसकलसुनितन्दा+ जयति प्रणतहितकरंगाकन्दों | 
नि रघुनाथ चलेवन आगे मुनिवर रद विपुल संगलागे | 
| 

॥ 
॥ h 










प्र पनरामकरसेवक * सपनेहुँ आनभरास न देवक |. 
भ नबन्धु रघुराया# मोसे शठपर करिहहि दाया. | 
अवज निज सेवककीनईै | . 


} 
d 
| 
रश 
+ 
ह 
A 


(३३८) 


| मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही * भक्ति न ह न विरतिज्ञा न मरे 
नहिं सतसंगयोग जप यागा # नहिं. टृढचरशकमलभ्रदाः | 
एक बानि कहणानिषानकी # सो प्रिय जाकेगति न आनज 
| छन्‍्द-सोउप्रिय अति पातकी जिन कतहु प्रभु युपिरण क चा । 
ते आज में निजनयन देखो पूरिपुरूकिते हियभरधो ॥ 
जे पदसरोज अनेकम्रुनि करि ध्यान कबहुँ न आही । 
ते राम श्रीरघुवेशमणि प्रभु प्रेम ते सुख पावही ॥ 
. द्ीहा-पन्नगारि सुनु प्रेमसम, भजन न दसर 
` गह विचारि पुनिपुनियुनी, करत रामशुणगान ॥ || 
| हवेहे सफलंग्राजुममलो चन * देखि बदन पंकजं भवमोच |! 
| निभर प्रेम मगन मुनिज्ञानी % कहि न जाइसो दशा भवानी। 

दिशिअरुविदिशिपथनहिंसूझा% को मै कहाँचल्यों नहि बमा) 
| कबहुँकफिरि पाहे एनिजाई % कबहुँक नृत्य करे गुणाई। 
अविर प्रम भक्ति प्रुनिपाई & प्रमुदेखहिँ तह ओट लका | 
| अतिशय अतिदेखि रघुवीरा # प्रकटे हृदय हरण  भवभौ॥| 
गुमाझअचलाहव पेसा ४ पुलक शरीर पनंसफल ज 
तबरघुनाथनिकटचलिआये ४ देखि दशा निजजनमन भ 
| सोरा-राम तुसहज सुभव, सेवक सुख दारिददमन । हि + 


| मुनिसन कह प्रमुआव, उठउठ द्विज्ममम- प्राणसम ॥. : . ॥ 
सुनिहिराम बहुभाँतिजगावा % जाग न ध्यानजनित 


| भूरूप तब राम हुराव + हृदय चतुमु'ज रूप 
| मुनिअकलाइउठ। तब केसे # बिकलहीनफशिमशिबित 
की राम तनुऱ्यामा # सीता अनुज सहितसुख 
श्वपरणन लागी # प्रेम मगन मुनिवर बड़ 

| भुजविशाल गहि लियेउठाई * प्रेम प्रीति राखेउ उस 


CNN क 99 
१ १ गदूमद्‌ २ कता 3 कमछघ/तिख्तर ७कखहेल”०४'छिँपाथी ५७ छोटा भाइ ॥ | # ®` 
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है (499०७ 
| 
कम || 





॥॥| (तमस अरण्यकाण्ड 


3 6हमिलतश्रससो हक्क (३ 
्वदनविलोकिश्वनि बाट. कनक त्रुहिजनु भेद 3 
|| दोहा-तब खान हृद्य धीरधरि ग भानह चि ८ तमाला | 
निज आश्रव भज हिपद वाराहार। : दा. 
नि्रसुसुखुवि दे आनिकरि, पूजा पि we 
त सारी कै अस्तुति सोको ह 
ामताम एस दाख शरीर' १ रवि सम्मुख 2 तोरी॥ 
चाप शरकटि तीर % नि 2007. । 
विपिनधनदहन कश र #नीमि निरन्तर चारः | ` 
र गराज जार कानन मान 
॥गणनियन “ताठ | 
॥॥ ह हट मा सा रा क साता तय न | 
(पाय सप ग्रसन्‌ रालं* नोमि राम उर बाहु रेश | 
र हि जन रंजन आर इ विशाल | 
| Rएएसणशिवषम सुरयृथं #त्राठु सदा ना पविषाद॥ ` 
) Wie हनर बा ज्ञान गिरा गोतीत कृपावर्य |` | 
तिनागर दप आरामं # तजन क्रोध महिमा अ 
भवसागर सेतु ध लोम मद कामं | 
नमुजप्रतापबलघाय य दिनकर कुलकेत-॥ 
॥ मा वस्म ना लधाम॑ # कलिमल विपुल विभंजननागं ब 
| पपिवरिजव्य भद्‌ शुणायास % सन्ततं डक. 
| पकअविनासी# शंतनोठु ममकाम | 
| | यसहितखरारी* सबके हृदय निरन्तर वासी | 
| बसहु मनसि मम कानन चार! 
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षपति आ # सगण अणण उरअन्तरयाम 
` "िनमायावश क करीपोरामहृदय मम अर्ति 
9, eC डा ड हि तिमिलाग [म जाव, रहाह सदा सन्तत मगच | | 
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५, २० 


rn है १. ) + । १. 
छ टा 3१४ SAY 
OD 


(३४०) > [उतीसणशतरपु् ॒ 
असअभिसानजायजनिभोरे#मं सेवक रघुपति | 
|सममक्तितजिचह कल्याना # सो नर अधम शुगालंसमाना॥ 
॥ खुनि मुनिवचनराममनभाये # बईरिहरषि झुनिवर उरक्षापे |! 
| परम प्रसजञजानि सुनिमोही जो वर मा देउ में तोह 
ुनिकहमे वर क१हु न गाचा + सब्ुक्ति ने परे आठका साँच॥ 
तुमहिं नीक लागे रघुराई #सो मोहिं देह दास सुखदा 
|| अविरलभक्तिविरति विज्ञाना # होइ सकल शणज्ञाननिधाना | 

प्रमुजो दीन्हसो वर मे पावा * अब सो देह मोहिं जो माग 

















चा 





दोहा-अनुज.जानकी सहित प्रभु, चाप बाण धरि राम । . ||| 
मम हेय गगन न्ट इव, बसहु सदा निष्काम | ह|| | 


एवमस्तु कहि रमा निवासा # हरषि चले कुम्मज आषिपास्‌ || 
बुनिप्रणामकरियुगकरजोरी * सुनहु नाथ कछ बिनतीमोर। 


बहुत दिवसं शुरुदरशन पाये # भये मोहिं यहि आश्रम आगे [ 


॥॥ ५ 


अब प्रभुसंग जाउ एरुपाही # तुम कहे नाथ हे निहोरा नाह|; 
चले जात मग तव पदकंजा # देखिहो जो विराध. मदंगंग॥ 
देखि कूपानिधिमुनि चतुराई # लिये संग बिहँसे दोउ मा॥ 










पन्यकहत निजभक्ति अन्‌पा #सुनि आश्रम पहुँचे सरमा| 
आश्रम देखिमहाशुचि सुन्दर » सरित सरोवर काननं गप: 
जलचर थलचर जीव जहीते#वेर न काहि प्रीति सब 
जन विहंग झग, बोलत विविध प्रका. .। | ) 

न सिद्धि मुनि तप करहि, महिमा गुण आगार ॥ 

त धुतीव्षणणरुपहँ गयऊ + करिदरडवत कहतग्रसमर्प | 


॥ | 
|| | 
i 
h 


नाथ कोशला धीश कुमारा %आये मिलन जगत. आध | 
| अठज समेत वेदेही $ निशि दिन देवजपतहह 3. 
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चियार २ चब्द्रय | । के DIotzedbyeSango ञ 7 RD 
म ४ अगस्त्य ५ दिन ६ बन ७ मकान जानकी । म 







जानो*फिरिफिरिसगुणत्रह्मसतिमा 






| असतव रूप बख 
| -:.: दोहा-जेहि जीवहु पर तव कृपा, सन्तत रत हुलास। .. 
| . तिनकी महिमा का कहै, जे अनन्य प्रिय दस॥ || 
| सन्तत दासन देह बड़ाई%ताते मोहि पछेइ रघुर॥॥ 
| हे प्र परम मनोहर ठाउ? पावन पचवटा तेहि नाई | 
गोदावरी नंदी तहे बहइ% चारिइ युग प्रसिद्ध सो अह || 
दण्डक वन पनीत प्रथु कर» उग्र शाप झुनिवर के ह|| 
| वास करह तह रघुकुल राया # कीज सकल छुनिनपर दाया || 
' चले राम मुनि आयस पाई # ठुरतहि पंचवटी नियराई||| 
| दिव्यलता दू मप्र मनमाये # निरखि रामते भयउ सुहावे॥ 
लषण रामसिय चरणनिहारी * कानन अघ गा सा सुखकारी | 
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| जव ते राम कीन्ह तह वासा # सुखी भये मुनि बीती त्रात || 


"खग 
सो 


22 ढोह्वा-ईशवर जीवि 










प्रभु, सकल कहहु समुझाइ। - - || 
'थोरे महे जाते होइ चरण रति, शोक मोह भम जाइ ॥ - _* ४ ih 
अ मोर तो बुझाई * सुनह नातमति मन नित || 


| 


त... 6 
न 
गि 
७ 


रा-क दुष ९ समर ` > पवित्र २ आज्ञा ३ सन ४ इर. 


दोउ। | 
| ६८ बुशु | प्रेरि म भवे | पा | 


बिरागी # ताः रूप सब माही. 
३|| हिय तात सी परम (वरागी # तृणसमसिडितीनिगुणत्यागी | 
है दोहा-मांया ईश न आजु कहें, जाने कहिय सो जीव । | 





||. अंद्ध मोत्तमद सवेपर; माया प्रेरक सीव॥ . . ..|| 
१ परम ते विरति योग ते ज्ञाना #ज्ञान मोज्ञप्रद वेद बलाना | | 
ते वेगि द्रवों मै भाई # सो मम - भक्त सुखदाई | 

] ॥ऐसतंत्रत्रवलस्न॑ न आना  जेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना | 
|| तातअचुपर' सुखमूला # मिलहिजोसन्तहोहिंग्रतुकला | 
||मिपिकिसाधनकहों बखानी * सुगम पन्थं मोहिं पावहि प्रानी | 


| पमहिपिप्रचरण अतिप्रीती #निजनिजधर्मनिरतश्रुतिनीती | 
||ह 

| 
| 

| 











॥॥(करफतलमनविषयविरागा% तब सम चरण उपजग्रतुरागा | | 
॥गादिकनवसक्ति हृढ़ाहीं ४ ममलीलारति अति मनमाही | ` 
रण पंकज अतिप्रेमा ४ मन क्रम वचनभजन दृढनेमा | 
| पिए मातृ बन्धु पति देवा # सब मो हंक जाने दृढ़ सेवा | 
||" गावत पुलक शरीरा # गद्गद गिरा नयन वह र | 
||| "भादिमददम्भ न जाके + तात नरन्तर वश में के | 












(३४४) कह शीळ्सलासा शा [रामकृत समा ८ 
यहिविधिगयेकळुकदिनवीती# कहतविराग ज्ञान गण जा 
| शुपणाखा रावण की बहिनी # दृष्टहृदयदाहण जिमि गर 
| पञ्चवटी सो गइ इक बारा + देखिविकलभई युगलकुमा॥ 
| भ्राता पिता पुत्र उरगारी » पुरुष मनोहर निरखत जा | 
| होइपिकलसकमननहिंरोकी #जिमिरविमसिद्रवरविहिंबिज्ो| 
| . दोदा-अधमनिशाचरिकुटिलअति, चळीकरनउपहास । | 
| | रः पार ss प्रबल, हे चह निशिचर नास॥ : 
|| रुचिररूप जाइ # बोली बचन मधुर मएक॥| 
“तुमसम पुरुष न मोसमनारी # यह सँयोग बिधि रचा विचा | 
| मम अनुरूप पुरुष जग नाहीं # देखेउंखो जि लोक तिहँ माह 
| ताते अवलगि रहिउँकुमारी ४ >> | महिनि | 
|'सीतहि चितइ कही प्रभुवाता # अहे कुमार मोर लघशरातं | 
| गइलक्मणरिएंभगिनीजानी #प्रश्ु बिलोकि बोले बहुबानी || 
| जज मतकर दासाक पराधीन नहि तोर | 
| “38 रथ काशलपुर राजा # जो कछ करहिंउन्हें सबछाज॥| 
|: रहा कहर सम नहिं करिर, लवा कि बाज समान । | 
Imes मसु सवक इमि जानु, भानहु वचन प्रमान || ||| 
' सेवक सुखचहमान भिखारी # व्यसनोधनशभ्मगतिव्यमिचारी 
ही भी यश चच रश र] = व्यसन वनशुभग तिव्यमिचार | | 
ह चार मानी कै नम हुहि दूध चहत कोउ प्री 
| लक्ष्मण कहा मा क प्रषु लदमणपहँ बहुरि पढ | 
तव खिसिआनि र नई * जौ तृणतोरि लाज परिह 
|. बिथुरे केश रिक “३६% रूप भयंकर प्रकटत्‌ म | | र 
| सीतहि समय (२. ला *भूकुटीकुटिलकरणेलगिंगात |. 
जराम 3 देरि ति कै कहा अलुजसन सेन बुझी । 
सी इन मता रकन जानी उठे रिसाइ सो सुनह मव 
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कहा मष्ट हये रहटू # खरके आगे अस जति कहे 


| कहत वचनरशधीरा # आये सकल जहाँ रुनीरा | 


|| 


पू नभमणड्ल रहेऊ# राम बीलाई अतुजसनकहक 
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चितवत मनह मगराजे प्रथु गजराजधटा निहाकि 


||  . सोरा-आय गये बगमेले, धरु धरु धाये सुभट । 
| यथा विलोकि अके, वालरबिह घेरत दनुज ॥  - | 
| घेरि रहे निशिंचर समुदाई # दण्डक खग मग चले फा! | 
` | पर्व बिलोकिशरसकहिनडारी ४ थकित भये रजनीचर का. 
| सचिव बोलि बोले खरदषण % यहको उ दपबालक नरभूषश| 
| युर नर नागश्रघुर सुनि जेते# देखे सुने इते इम क| 
| इमभरिजन्म सुनहु सब भाई % देखी नहिं अस सुन्दरतार॥ 
| यद्यपि भगनी कीन्ह कुरूपा # बघलायक नहिं पुरुष अनु| 
देहि तुरत निजनारि हुराई ४ जीवत भवन जाहिं दो उभाई|| 
| मोर कहा तुम ताहि सुनावह * तासु वचनछु।ने आतुर आख |. 
` दोहा-भये कालवश मूह सब, जानहिं नहिं रघुवीर ॥ | 
मशकफुककिमि मेरु उड़, सुनहु गरुड मतिधीर ॥ | 
इतन कहा रामसन जाई%सुनत राम बोले सुमुका 









__ 


रणचदि करिय कपटचतुराह # रिपु पर कृपा परम कदर 
|| इतन जाइ तुरत.सब कहेऊ * सुनि खंरदपण उरञअतिदश |: 
| छन्द- उरदहउकहेउक्पिरहुघाबहुबिकटभटरजनीचरा। |. 
०१ तोमर शक्ति शूल कृपाणं. परिघपरशुधरा ! 
"प्रश कीन्ह षष रंकोर प्रथम कठोर घोर मयो मग |. 


दॉन्य द पती वाण स :Dig -- i 
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| 4८ बधिर व्याकुल यातुधान न ज्ञान स रय बंषिर व्याकुल यातुधान न ज्ञान तेहि अवसरको ह 
सावधान - हे धाये, जानि सबल आराति य 
गे वर्षन राम पर, अख श्र कु भॉति॥। |. 
तिनके आयुध तृण सम, करिकाटे खुवी) | | 
तानि शरासन श्रषणलगि, पुनि छाड़े निजतीर। |. र 
तब चले बाण कराल » फु करत जनु बहव्यात्ञ। |. | 
_कोपेउ समर श्रीराम * चलेविशिसंनिशितनिकामा | | 
| . अवलोकिखरतरतीर # सुरिचिले निशिचर वीर। | | 
` यक एककहँन सँभार # कर तात मात पुकार॥ | 8 
कीउकहखरकहकीन्ह% जो युद्ध इन सनलीन्ह। | | 
-.. येवाणअतिहिकराल# ग्रसे आइ मानहँ काल ॥ || 
भय क्र डतीनों भाइ#जो भागि रणते जाइ। | | 
... तहिवधवहमनिजपानिं#फिरिमरणमनमहँठानि॥ |. . 
| | 'ह-उमा एक निज प्रभुहिवश, पुनिइनकर बढ़ माग। | | 
| तरण चहहिं प्रभुशर लगे, विना योग जप याग॥ . | “यौ 
| | आयुष अनेक प्रकार » सम्मुखते करहि प्रहर। | 
| (परम कोपे जानि + प्श धनुष शरं सन्धानि॥ | | 
छोड़े विपुल नाराच # लगेकटन विकट पिशाच) | | 
रशोशकरभुजचरन # जह तहँ लगे महिपरन॥ | ie 
लागत बान #धरपरत कुधर we समान : | 

| '“केटततनुशतखंड : पुनि. उठत व देन हा | 
॥ स्‌ 'भउड़तवहसुजस ड%बित मौलि धावत काल 
हर्कत ककि 


राक्षस इ ८ पेने च न्न च आ - 
३ शत्र 2 हथियार » घनष ६ सप ७ बाख १-८...“ > | 
































_छुन्द-कटकटहिँजम्बुकभूत प्रेत पिशाचं खप्पर साजह 

| वेताल वीर कपालं ताल बजाइ योगिनि नाचङां। 
| खुपीराणप्रचण्ड खण्डहि भटनकेउरश्चज शि 

, जहंतहँपरहिउठिलरहिंपरुपरुकरहिंसकलभयं ग्रा| 

अंतांवरी गहि उड॒हि श्र पिशाच कर गहि धावा | 

_ संग्राम एरवासी मनह बहु बाल छडी उडाबहां। | 

मारे पछारे उर विदारे बिए ल भट कहरत को 

` अवलोकिनिजदलविकलभरति शिर।दिखरदृषण || 

` . शर शक्ति तोमः परश शल पाशं एकहि बाएं 

॥ करि कोप श्रीरएवीरपर अगणित निशाचर डारहा॥ | 
|. प्रथुनिमिषमहरिपुशर निवारि प्रचारि डारे शायका। 

॥ ` दशदशविशिखउरमाभमारेसकलनिशिचरनायका। 

` महिपरतउठिभटमिरतमरतनकरतमायाअतिधनी | 

 सुरडरतचीदहसहसनिशिचर एक श्रीरघुकुलमनी।| 
सुरसुनिसभयप्रबुदेखिमायानाथअतिकोतुककप्यो॥ 
`` देखतपरस्पर राम करिसंग्राम रिएदल हरि मज्यो॥ 

१ दी हारम रामकार तनु तजहि, पावहि पद निर्यान | | 
`. केरे उपाय शि मारेन, क्षणमहँ कृपानिधान ॥ 

_ इराषत वरषहि सुमन सुर, बाजहिं गगननिशान । 
४. -अस्त॒ृतिकरे करि सब्चले, शोमितविविधविंमान ॥ | 
जब रघुनाथ समर रिपुजीते कै सुर नर सुनि सबक दु ब 
 तबलक्मण सीतहि ले आये # प्रशषुपद परत हरपि उर 


सीतानिरसिश्याम मृहुगाता ४ परम प्रेम लोचन न अर्धा 
|. १ सियार २ खोपड़ी ३ आन पक्या 


| 
| 
| 
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ह टी बसि औरछुनीयक न करतच रितु के | 
देखि खरपण करा» शर्पणखा तब रारण रा 
|| कचन को धकर आरी %देश कोशकी बिसारी | 
एम पान सोवसि दिनराती » सुधि न तोहि शिर मर. 
||| नीतिबिनु धन (बल थमो ५ हरिहि समे बिनु सतक |. 
॥ हा विदु विवेक उपजाये # श्रमफल पाठ गाये 
॥॥ ते यती कुमन्दत राजा» मान ते ज्ञान पान 

प्रय बिड सद ते शुनी » नाशहि वेगि नौति ग्रस्त मनी 
|| पोर्म-रिपू रज पालक पाप प्रभुअहिगनियनछोटकरि > 

॥॥  अपकहिवोषधपिलाप, पुनि लागी रेदनकरन ॥ | 
दहा-सभाम'झ व्याकुल परी, बहु प्रकार की र २ 
। | : तोहि जियत दशकन्धरे, मोरि कि असगतिहोइ ॥ | 
। तसभासदउठ अकुजाई समुकाड गहि बाँह उठाई | | 
' केश कहसि निजवाता # केइ तव नासी कान निषाता | | 
गलत दशरथके जाये#परुपसिंह वन खेलन आये |. 
॥ करीमोहिंउनक करशी%रहित निशाचर करिं घरणी | . 
|^" ९९जबलपाइ दशानन # अभयंभयेगुनिविचरहिकातन 
त काल समाना # परम धीर धन्वी गुण नाना 


षाम राम अस नामा # तिनके संग इकनारि ललामा| र | 


र " अतिसुङ्मारिपियारि पटतर याग्य न आहि कोउ । | 


मन दीख बिचार, जहँरह तेहिसम आनन ॥ 
दि विधि 


घे नारि संचारी रति शतकोटि ताए बलिहारी 
न देखबतुम्‌ जबहीं # हवेही विकल त म 
१ ० केश ताकेक टर्छ मुन सुन्दरिअस 


=-वत.® अ 
स्म ३ रोग ४ रावण, ५ नाक ६ कारे ७/तेडर त 






तापदोउञ्राता # खलबधरत सुरमुनिसुखदाता | | 


(३४०) 


|| 


तासुअनुजकाटी श्रुति नासा * छ।नतवः 
| बिकुःपराध असहाल हमारी # अपराधी किमि बचहि पुर | 
३\।\ ||| 
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। ताउअलजकाटी श्रतिं नासा * सनितवमंगिनीकरिप न्य | 


\ 


| खरुषण सुनि लाग शहारा » चणमहँसकल करकडनमरा॥ 


| खेर इषश त्रिशिराकर घाता # सुनि दशशीश जरा सब११। 
| मयो शोचवश नहिं विश्रामा # बीतहिं फल मानड शत्‌ या | 


NT 


|. -दोह्दा-शुपेण्खहि समुझाइकरि, बलकोलेसि बहु कति । 


`` ` भबन गयउ अति शोचबश, नींद परी नहि रात ॥ 


| सुरनर असुरनागखग माही मोरे अनुचर सम कोउ नाह 
| परदृषण मोसम बलवन्ता # तिन्ह को भारे बिनु भगर न | 
| सुररञ्जन्‌ भञ्जनं महिभारा # जो जगदीश लोन्ह अवता 


| 






| सुन्द्रजी 


तो मे जाइ वेर हठ करिहों # प्रधुशर ते भवसागर तहि 
हइ भजन नहि तामस देहा २ मनक्रम वचन मन्त्र रह छा 
जो नर रूप भूपं सुत कोऊ# हरिहों नारि जीति रण दो 
चला अकलयानं चढ़ितहवाँ ५ बस मारीच सिन्धुतर जहा 
रथ अनुप जोरे खर चारी#वेगव-्त इमि जिमि उणा 


| छन्द-उरगारिसम अतिवेगवरणत जायनहिं उपमाकही। | 


` शिर्धत्र शोमितश्यामधनंजनु चमर शवेतविराजही ॥| 
` -यहिभाँति नॉघत सरित शेल अनेक वापी सोहहीं। | 
- भन बाग उपवन वाटिका शुचिनगर झुनिमनमोहह। | 
` आहह ताग शुचि विहग मग, बोलत बिविध प्रकर ' || 
^ पढिनिषि आयहु सिःुतर, शतयोजन बिस्तर | 


च 


a दाया यत. क्या 
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दिव्यलता तरु लागे # जिहि दे 
विधिविधि रहहि बनाई % वरशात रा गे 
जहाँ छषिनकरयासा + तहा निशाचर करहि निवासा 
| सदेखिसकल सकुचाने जे जड़ जीव सजीव पाने | | 
राम जसि युक्ति बनाई % सुनहु उमा ॥ कथा सुहाई | 
|` हेहा-छच्मण गये बलहि जब, लेन मूल फलकन्द। -. | | | 
| . जनकघुता सन बोले, बिहसिक्ासुखङ्न्ह॥ 
प्रिया व्रत चेरसुशीला % मे कछुकरबललितनरलीला 
न ।एंगावंक महकरह नेवासा ४ जब लगिकरों निशाचरनासा 
| पिहि रामसषकहेउ बखानी #प्रथृपदधरिहियश्रनलसमानी 
गिग्रतिविग्बराखि तहेसीता ४ तेसइ शील सरूप विनीता 
|त्मणह.यह मस न जाना # जोकछ'चरित रच्योभगवाना| 
|स गयउ जहां मारीचा %नाय माथ स्वारथरत नीचाः 
ति नीचकी अति दुखदाई # जिसिश्रंकुशधनुउरंगबिलाई 
यक खलकी प्रियबानी #जिमिश्रकाशकेकुशुमभवानी 
॥ दहा-करि पूजा मारीच तब, सादर पॅडी बात।. `: 


| न व्यूम अति, यकसर आयउ तात॥ . 
| रापुससकलक् त आगे # कहीसहितअभिमान अभागे 
ं ५ कपटमृगतुमछ लकारी # जेहिविधिहरि ग्रानीरपनारी 
कहापुनह दशशोशा # ते नर रूप चराचर इशा | 

चेर नहिं कीजे # मारे मरिय त | 

षन गयेउकुमारा हे बिनुफरेशररपति मोहिमारा |. 
र बह उ क्षण माहों # तिन i 2 
'भज़ को नाई # जह तह si 

शी नर ताततद गी अति शा गा ने त तउ ति. र | 


। 
न्याया ` 
> ड 
डे Ce 
> 
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|| - द्दाहा-जेई ताइका सुभाइ द | | 
| सर दूषण त्रिशिराबधेउ, मनुजाकिअसमाखरड ॥ | 
|| राअस तामदुनत दशकन्धर # रहत प्राय नहिंममउरअन्त| 
| । जाह भवनकुलकुशलविचारी * सुनतहि शठदीन्हेसिबह्मार।। 
| गुरुजिमि मृदकरसिममबोधा क कहजगसोहिंसमान कोयो 
` || तब मारीच हृदय अवुमाना कै नबहिँ विरोध नहि कल्यान 
| शस्री ममी प्रथु शठ धनी » वैद्य वन्दि कबि कोविद्‌ गुने॥ 
उभयमाँतिदेखा निजमरणा » तब ताकेसि रघुनायक शरा 
| उतरदेत मोहिबंधिहिश्नमागी # कस न मरारछुपतिशरलागी|| 
| असजियजानि दशाननसंगा#चला रामपद्‌ प्रेम अमा। 
|| मन अति हपंजनाव न तेही # आज देखिहों परमसन 
| छः दञनिज परम प्रीतम देखिलोचनसफूलक ९ । || 
श्रीसहित अनुजसमेत कृपानिकेत पद मन लाहों॥॥ 

` ` निर्वाणदायक क्रोध जाकर भक्त अवशहि वशकरी।॥ 

- ... -निजपाणिशरसन्धानिसो मोहिंबधहिंपुखसागरहरी। || 
दोहा-मम पि धर धावत, धरे शरासन बान। | || 
फिरिफासिभुहिविलोकिहों, धन्य न मोसम आन्‌॥ (| 

॥ सीता लषण सहित रघुराई # जेहिवनबसहिं घुनिनसमुद॥! 
| तेहिवननिकटदश!नन गयऊ # तब मारीच कपटमग भय ( 
अतिविचित्रकळूरशिनजाई # कनकदेइ मणिरची वन 

| | सीता प्रम रुचिर मृग देखा% अंग अंग सुमनोहर . | 
| ड त रघुवीर कपाला # यहिमुगकरअतिपुन्दछ। ॥ 
सत्यसन्ध प्रश्न बधकरिएही #आनह चर्म कहति हि. |) 
तब रघुपति जाना न कारन # उठे हरषि सुरकाज र | 
.मृगविल गट परिकरबांधा %करतल चाप रुचिरशर | 
सः सीने लि म कमर ६ 7. 


- | 
$. सावन २ दही $ सारे/8/बार ६ कमर ६ फॅट (४ 
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ट्मणहिंकहा ससुझाइ #फिरितिि 
{ कृरि करेंह रखवारी # बुधि पवे निशिचरहमई | 
र| हा-अस कहि चले तहाँ प्रभु, जहां कपट वसमय बिचारी ' 
। देव हर्ष विस्मय विवश, चातके वर्षा नीच। | 
गकिच्लाइंगर्माजी % पाये शाप हता! 
न| शामनेति शिव ध्याननपावा # मायाएग गासन साजी 
निकट पुनि हरे राइ ओ कृषक पाहे हे म 
एटतहुरतकरत छल भरी ५ हे 
||| तकि रामकठिनश्रमारा % यहिपिधि रयो ले दुरी 
श्मारा # धराणि पऱ्योकरि 
ग॥क्णकर प्रथमाइलनामा १४ करार चिकारा 
| 'जदेही % सुमरेसि गम 
अग प्रेम ताए. पढिचाना» मनिदर्लभगति ) ८) सनेही 
| दोहा-विएळ सुमन शुर पहि सुजाता 
। दर नत गावहिं प्रभुगुण गाय । 
। पि तुरत फर र दीनबन्धु खुनाथ ॥ 
तिरा सनी घुवीरा ऋ सीह चाप कर कटि तूणीरौ | 
हि संकट जब सीता % कह लक्षमशसनपरमसभीता | 
रि दिलास छा व आता #लक्ष्यशविदसिकहाधुनुमाता | 
हिच सृष्टिलयहोई # सपनेहु संकट पर | 
| हजियजानि से ति थाती # ज़ोतजि जाउँतोष॑नहिंद्ाती |. 
वचन नि सनहुमममाता ए कहब कवन में वाता |. 






























| 
| हि सीता जब बोली » हरिप्रेरित लक्ष्मणम 

भि खा खींचि अही श # बारबार नाथे शीशा | 
| व सापि सबकाह * चले शरि राह | 
सासियहिंफिरिकेसे# तजत 








र ररत डर हम के, हु सीय gitized by | EE ऑल व पड पर म 
२ घचुष ३-७ बहुत ५ तंरकंस ६ घीरज ७ शेष अंधे है ्नननलनसमममक%े “अर्यात्‌, mee 








(३५४) छु [मार | 
इतभये, जिमि डोटी दवै्रेfे॥ | 
| शून्य बीच दशकन्धर देला» आवा निकट यती के केल | 

| जाके डर सुर असुर डराही ४ निशिननींदरिनभन्ननखाही | 
| सो दशशीश श्‍वान की नाई * इत उत चित चला भंडिह|| 

| जिमि कुपन्त पग देतखंगेशा » रह न तेजबलबुधि लवलेश | 

| करि अनेकविधिछछचठ॒राई # माँगेउ भीख दशानन जाई|| 

| अतिथिजानिसियकंदयूलकल*% देनलगीतेईकीन्ह बहुरिछित | 

|| कहदशसुखसुत गुन्दार बानी * बाँधी भीख न लेउ सयानी|| 

| विधिगतिवाम कालकठिनाई * रेख लाँधि सिय बाहर आई|| 

दोहा-विखभरनिअघंदळदरूनि, करनि सकस सुरकाज । | 

जाना नहिं दशशीश तेहि, भूद कपट के साज॥ ॥ 

| नाना विधि कहि कथाहुनाई # राजनीति भय प्रीति देखा ||| 

|| कह सोता सुव यती गुसाई # बोलेसि वचन दुष्ट की नाई|| 

| तब रावण निजरूप दिखावा # भइ सभीतजब नाम सुनावा |; 

|| कह सीता धरि धीरज गाढा * आयगये परश्च खल रह ठह | 
जिमि हरिबधुहितुद्रशशचाहा #भयेसिकालवशनिशिचरनां|| 

वायस चह खगपति की समता # सिन्धुसमानुहोइकिमिसरित| 

| खरि कि होइ सुरघेन समाना # जाइ वन जु हाना || 

|| पनत कवन दशशीशलजाना # मनमहँचरण वन्दित || 
| क तब रावण, ळीन्हेसि रथ बैठाय । | 

FF गनफ्थ आतुर, भयवश हाकि न जाय॥ | 

| दा जगदीश वीर रघुसया % केहि अपराध बिसारेह द| 

| आरतहरण शरण सुखदायक # हा रघुकुलसरोजढिन नार्व || 
| आम रद दोषा ५ सो फल पायडंकोन्हेड र ॥ 

| ह मन जो कळ, रहेछ» सो विधित्माजमोहिंदल कर || 

| पे के खग छग जाती #हुखी भये वनचर बह म. 


कलनस्य पड ९ ४४६ दिनी ७ आकारमाग। | 
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| रि कड 2 ` (३४५) 


प | | र ८ त्र - sr लः रि करा याच 
व (विलाप केरति बदेही * थूरि झपा प्रम पर ज्ञा 
| ण प्रघुहि खुनावा क पुरीडास चह रासभं सा 
(व कर विलापसुनि भारी भये चराचर जीव दो 





दोहा-महुर्विधि करत विलाप नभ, लियेजात दशशीश। | 
||. इन लत पाइ भऊ, जो दीन्हे अज ईश ॥ 
| हज नि आरत बाना क» रघुकुलतिलकनारि पहिचानी | | 
प्रम निशाचर लीन्हे जाई % जिमिमलेच्छव्शकपिलागाई| 
॥||्थम बल ममतठुनाहीं% तदपि जाइ देखो बल ताही | | 
ह||तत्रि करसिजनि वासा # करिहों यातुधानं कर नासा 
||ा कोधवन्त लग. कसेक छट पॉवे पर्वत पह जसे 
४९ हट ठाढ किन होहीं ४ निर्मयचलेसिन जानेसिमोहीं 
६ || दीख कृतांत समाना + फिरिदशकन्धकरत अनुमाना 
[गी मेनाक की खगपति होई # ममबल जानिसहितं पतिसोई 












गग जठ जटायू . येह % ममकर तीरथ छंडिहि देहा | 
| Ss आवत तपिन सहाइ | 
„ समर चदे तो यहि हतों, जियतर्नानजथलजाइ 
छित ग्ध कोधातुर धावा» कह सुनु रावणमोर सिखावा | 
IN जिञानकी कुशल ग्रहजाहू # नाहित असहोइहि बहुबाह | 
[रोष पावक अतिघोरा # होइहिसकलशलभङल तोरा 
| १ देह दशानन योधा % तबहि शश्र धावाकरि ऋं | 
| विर्थकान्दमहिगिरा सतहि रासि नि | 
| | उठिकतशर संघाना क ग्रथ आइ काटउ र 
|| `" मारि बिदोरेसि देही «दण्ड एक मई. २ | 
{|` २ रावण निजवशकिये, मुनिगण तिका व > Fe 
| [ख रवण सन्‌ समे अति, धी | 


३ 
गधा ३ दुःख ४ राक्तल ५ वज्ञ ६ (ल 


५ 
|! 
|| 
| 
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If 




















| स्वस्थ भयेसोएनि उठिधावा #मारे शभ न सम्भु 
| कोन्हेसि बहजब युड खगेशा # थकित भयोतब जरठगि 





षे | 
| तबसक्रोधनिशिचरखिसियाना% काढेसि परम कराल पान || 
| काटेसि पंखपरा खग धरणी # सुमिरि रामकीअद्व तक । 

मनमहं श्र. परम सुख माना # रामकाज मम लाग्यो प्राना | 
| सीतहिं यान चढाय बहोरी # चला उताइल त्रास न थोरी॥ 
| करति विलापजातिनभसीता # व्याध विवशजलुशंगीसभीता॥ 
| गिरिपर बेठे कपिन निहारी # कहि हरिनास दोन्ह परडारी|| 
| यहिविधि सीतहिं सो ले गयऊ# वन अशोकमइँ राखतभयउ | 

. . दोह्य-हारिपशा खल बहुत विधि, भय अरु प्रीति दिखाइ। . . || 
| : तब अशोक पादप ते, राखेसि यतन कराइ २ 
| उहाँ विधाता मन अलुमाना # सुरपति बोलि मंत्रत्रसठाना 


क 
s 


तात जनकतनया पह जाइ» एुधिनपावजिहिनिशिचरनाहृ || 
[असकहिविधिसुन्दरहबिद्यानी ४ सापि बहुरि बोले सुहुबाना || 
| ही तप पीनप्यासा % र्ष सहसदश संशय नल 
| आयसु पार * चले हृदय सुमिरत . खुरा || 
| छ, वासव माया निज गोई * रक्षक रहे गथ तहे सो 
| तदपि इरत सीतापहँ आयउ % करिप्रणाम निजनामसुनायउ | 
| निश्चय जानि सुरेशं सुजाना% पिता जनक दशरथसममा्ा 
करि परितोष इरिकरिशोको #इच्य सवाय गये निजलोक | 
क ब बाय चले श्रीराम) : ` || 
परि हि ता राख उर, रटतिरहतिहरि | ह| 
| रपतिअवुजहिंआपत देखी #वाहिज सिना कान्ह विशेस | 
नहि पिर 2 अकेली क झायह तात वचन मम | 
नि निकरकिहिवनमाहाक मम मन सीता आश्रम न 


२ तलवार ३ सवारी 
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ams ho wns 


| तात मल कीन्हेउ नाही # सिय विहीन मर जा 
| वन विपति बडि माई» खोयह सीय क 
कमल भउजकरजीरी » कहेउ नाथकळू मोरिन लोर. 
||| समेत गये अणु तहवाँ गोदावर तट आश्रम जह 
||| देखि जानकी हीना + भये विकलजस प्रात हीना | 
ह|| दोहा कानन रहउ तडाग इव, चक चक सिय राम। | 
|||. रावण निशि विछुरन किये,दुख बीते चहँयाते ॥ | 
एइहरण शो नाही % भा विषाद तिनके मनमाहीं|| 
|| एणशनि जानकी सीता # रूप शील ब्रत नेम एनीता | 
॥मिए ससुझाय वई भाती % पू छत चले लता तरु पाती | 
|| एग हे मधुकर श्रेनी तुम देखी सीता मगनेनी। 





[|| शुक कपोतं घृगमीना % मधपनिकर कोकिला प्रवीना | | 
॥इटकली दाड़िमं दामिनी #कमलशरदशशि्हिभामिनी | 
| एएपाश मनोज धनु हंसा » गंज केहरि निज सुनतप्रशंसा | 
[| कनककदलिहरपाही # नेक न शंक सकुच मनमाही || | 


हिनी तीहि बिनुआज्‌ # हषे सकल पाइ जु राज | 
र हिजातअनखतो हिंपाहीँ% प्रियावेगि प्रकटति कसनाही त 

बिलपतसोजतस्वामी# मनो महा विरही ग्रतिकामी | | 
रौहा-पणि मणिहीन दीन जिमि, मीन हीन जिमिवारि। __ 
| हि तिमि व्याकुल भये लषण तहे, खुबर दशा निहारि॥ पामि 
णः र बुझावहि रामहिँ #तजहिंनशोकञ्रविकणुसाम | ` 
॥.. भेम राम सुखराशी#मनुजचरितकरअजथवित | 

शि अमित 


हँजोहा 
|| नदीगिरिखोहा » बहुविधि राम तपश 









र 
र 
| 
| 
| 


कहिनहिआवा # टूट घनुषश 


॥ शोणित देखिय.केसे&श्रावया जल भा डा. 


मटमेला ॥ 


सदर ३ भ्रमर छ कडु तर ५ अनार ६ हाथी ७ बेल ८ खू 









' नाथदशानन यहगति कीन्ही न | 
ले दक्षिणदिशिगयउ गोसाई% विलपति अति कुररी कीनाई | 
दरश लागि परशु राखेउँ प्राना ४ चलन चहतअब कपानिषाना || 
| राम कहा तनु राखह तावा» सुख सुुकाइ कही तेई बाता|| 






| तचुतजितात जाइ ममधीमा% देउ कहा तुम पूरणकामा|| 
दोहा-सीता इरण तात जानि, कहेउ पिता सन जाइ। | 

- जो में राम तौ कुलसहित, कहिहिदशाननआइ॥ || 
णभ्रदेह तजि धरि हरिरूपा ४ भृषश बहु पट पीत अग्र 
श्याम गातबिशालबुजचारी ४ अस्तुतिकरत नयन माखा | 
| छन्द-जय रामरूप अनूप निए ण सगुण गुण प्रेरक सह! || 
. दशशीश बाइ प्रचण्ड खण्डन चण्डशरमंडनमद्द। || 
 पाथोदगात सरोजमुख राजीव आयत लोचन। || 
नित नौमिराम कृपालु बाहु विश मव॑भय मोचन || 
बलमप्रेमय मनादि मजमव्यक्त मेकम गोचर || 
गोविन्द गोपर हन्द हर विज्ञान घन धरणी ५४९ 


५ : ER 22 भा लाए बै मूर छ हुः De ] | 
१ जटायु २ नेश इवेदे४ अर्य ४ चै रउ ६ मेघे ७ लैंस्बीं ८ संसार | ० | ` 
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(202) 
कि जि 
कक त जनमनरूजनं । 
नित नीमि राम अकामग्रिय कामा दिखलदलगञ्जना |. 

जेहि श्रूतिनिरतरजह्मव्याफ्कषिरजं अजकृहि गावही । 

करि ज्ञान ध्यान विराग योग अनेकपुनिजेहिपावही । | 
| ्‌ | पी प्रकट करा ९३-९ शोभाइन्द अग जा मोहर | ` 
|| मम हृदयपंकजं भृङ्ग अङ्ग अनङ्ग बहुछवि सोहई॥ | 
१॥ जो अगम छुगमस्वभावनिमल असमसमशीतलसदा। | 
|| पश्यन्ति य॑ योगी यतन करि करतमन गोवश सदा॥ | | 
||| सो राम रमानिवास सन्तत दास वश त्रिभुवन घनी । |. 
॥॥ मम उर.बसइसो शमनसंखति जाए कीरति पावनो ॥ | | 
| - दोहा अविरळ भक्ति मौंगि वर, गृप्र गयउ हरिधाम। | 

तेहिकी क्रिया यथोचित, निजकर कीन्हीं राम ॥ 
| शेमल चितअतिदीन दयाला ४ कारण बिन रघुनाथ कृपाला 
॥॥मग्रधस खगळ[मिष भोगी #गतितेहिदीन्हजो याचतयोगी | | 
||ह उमा ते लोग अभागी * हरितजिहोहिंविषयञ्रतुरागी | 
निसीतहि खोजत दोउभाई * चले विज्ञोकत वन बहुताई|| । 
इं लताविटपघनकानन » बहु खगशगतहँगज पञ्चानन | | 
भरित पन्थ कबन्ध निपाता #तेई सब कही शापकी बाता | 
मोहिं दोन्हीं शापा # प्रसुपद देखि मिटा सो पापा | 
खगन्धर्य कहो में तोही # मोहिं न-सुहाइ ब्धकुल द्रोही | | 
॥ किसन क्रम वचन कपट तजि, जो कर भूसुर सेव । 4. 
| ॥ माहिसमेत विरञ्चि शिव का की 
परुष कहन्ताॐ विप्र प | |, न 
) जेष बिप्रशील गुणहीना # नहिन शुद्र न न छ. 














|) 
छ मेत २ कमल ३ कामदेव ४ व र द सिद॥ 
त २ कमल ३ कामदेव ४ देखते हे ५ नीच ६ सू 









कहिनिजयम्मताबिलिवुसाव # निजपद प्रीति देखिन्न 
रघुपति चरण कमलशिरनाई # गयउ गगन आपनि | 
| ताहि देइ गति राम उदारा + शब्रा क आश्रम पण॒ घा 
| शबरी दीस राम शह आए # सुनिकेवचनससुकिजिय मा 
“सरसिजं लोचनबाइविशाला ४ जटा झुकुट शिरउरबनमात॥| 
| श्याम गौर सुन्दर दोउ माई» शबरी परी चरण लासा 
ब्रेमसगन छुलवचन न आवा » एनिएनि पदसरोजं शिला 
सादर जल ले चरण पलार#एनि सुन्दर आसन के 
` दोहा-कन्दमूल फलसरे अति, दिये रामकई आनि । | 
| मम साहते मसु साय, बराह बर बसन !। | 
| पाणि जोरि आगे भइ ठाढ़ी #प्रहिविलो किग्री तिति 
| केहिविधिअस्तृतिकरोंतुम्हारी+ अधम जातिमे जडमातिमा| 
अधमतेअथमअधमश्रतिनारी # तिनमहँ मै अतिमन्द्रधा| 
कहरघुपति सुनुभामिनिबाता + मानो एक अक्ति कानात 
जाति पाति कुल धर्म बड़ाई+ धन बल परिजन एतु 
भत्तिहीन नर सोहे ह * बिलुजल वारिद देखिय ज 
धि al तोहि पाहीं # साबधान सुलु धरु मनमा 
`न एप. संगा+इसरि रत मम कया परस 
) पदपकज सेवा, तीसीर भक्ति अमान । 
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९] 





विका ५. ५3... #७०- 


जर्जरा चा 
CE 


म थिभक्तिममृशुणगण, करे कपट तजि गान ॥ _ . | 
“4 जा सम दृढ़ विश्वास[#पंचम भजन सो वेद फ्रेस 
ल विरत हि त पहुकम्म $ निरतनिरन्तर सज जन्मी ॥ 
|अठ पयत दिस मोते सन्त अविक कर| 
र छलहीना# डग द 





ग _ ° ७) (३६१) 
गै जिनके होई % नारि पुर बज 
3 तिशयप्रियमामिनिमोरे # सकल मकार भक्ति रहतोरे 
दुलंभ गति जोई तो कह आज सुलभ मइसोई 
॥ दर्शन फल परम अन्‌पा % जीव पाव निज सहजस्वरूपा 
| दोहा-सब मकार तत भाग्य बढ़, ममच्रणन अनुराग । | 
| तवमाहिमा जहि उर बिहि, तासु परम बइमाग। | 
ति शभ वचन ह०%८ पाई » इनि बोले प्रश गिरा बहाई | 
॥मक्सुताकेसधि हे आमिनि # जानिह तोकइकखिरंगामिनि | 
॥मातरहे जाई रघुराई मुनिषर विपुल रहे जहे छाई | 
नि मतंगमहिमाुश भारी # जीव चराचर रहत सुंखारी 
न कर काइ सन्‌ कोई * जासन बेरं प्रीति कह सोई 
॥ | सुहावन कानन फुले खग मृग जीव जन्तु अकले 
(झह सफलश्रम सबकरजाई #तहाँ होइ सुग्रीव मिताई || | 
॥ सबकहिहि देव रघुवीरा # जानत हो पूछहु मतिधीरा | 
य| प्रभुपद शिर नाई »प्रेमसहित सब कथा सुनाई | 
"द-कहिकथासकलविलोकिहरिसुखहृदयपदंपंकजधरे) 
योगपावक देह हरिपद लीन मइ जहँ नहि फिरे। 
नर विविध कम अधर्म बहुमत शोकप्रद सब त्यागं 
|| विश्वास करि कह दास तुलसी रामपद अदर ॥ ८ 
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| शि-जातिहीन अघजन्ममय, मुक्त कीन्ह अस नारि | 
। फेरम हिमन्दरमन सुखचहसि, ऐसे प्रमुहि बिसारि॥ क. 

र | h तयागा वन सोऊ%# अतुलित बल नर ड 
र. मदु करत विषादा ४ कहत कथा अनेक संवा 


ेखह काननशो भा %देखत केहन न| 
सहज ३ जानकी ५ गंजग जः 
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भ्‌ | 
Fr र Powis tree pre) ७ रौ $ | 


नारिसहितसबखगमृग इन्दा * मानहु मोरिकरतहहि छेच) 
हमहिंदेखि मग निकरपराहीं » एगीकहहिं तुम कहे मय 
तुम Se ब जा #कंचन्‌ अ मे | 
संग लाइ करिणीकरि लेहीं * मानह मोहिं सिखावन + 
शात्रसचितितएनिएनिदेलिय #शूपसुसेवित वश नहि 
राखियनारि यदपि उरमाहीं # युवती शास्र पति वश ना 
| देखह तात वसन्त सुहावा # प्रियाहीन मोहिं भयडपञा | 
दोहा-विरहापिकलबलहीन मोहिं, जानेसि निपट अकेळ | || 
सहित विपिन मधुकर खगन, मदन कीन्ह बगमेळ ॥ 

देखि गयो भाता सहित, तासु दूत सुनि बात । 
पं वि हर कौन्हेउ मनहुँ तिन, करकं न भट कहि जात॥ | 
विटपं विशाललताअहकानी # विविध वितान दिये जनुताग| 
कदलितालवर ध्वजपताका # देखि न मोह धीर मन जाग 
| विविध भाँति फले तरुनाना + जन॒ वानेत बने बहु बा| 
कह कह सुन्दर बिटपसुहाये  जतुभटबिलगबिलगहवतर || 
कजत पिक मानहु गजमाते#देक महोख उंट पेण 
मोर चकोर कीर वर वाजी पारावत मराल सब ताऽ 
पातर लावा पदचर यूथा # वरशि न जाइ मनोजव 
रथ गिरि शिलाहुन्हुभी झरना» चातक वन्दी णुणगण व| 
is so र १ त्रिबिधि बयारि है ग्रा | र 
लक्ष्मणदेखह सब लोन्हे # विच हिं चुनोती दी 
|| लद्मणदखह काम अनीका & bo र ति के जगल 
याहिके एक परम बल नारी # तेहि गह भ 
ोहा-तात तीनि अति 7" तेहिते उबर सुभट साई. | 
नि ता भात बळ खळ, काम क्रोध अरु लोभ | || 
i जल ऋ मन, कर निमिष मह ्ञोभ॥ _ 
छि 


है चत्त ५ > || 
म मि नवत्त ७ करका कामदेव ६ 5): 
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४ कभ के इच्छा दम्मबल, कामके केवल नार 

क्रोध के परुष कन केहि बिचार ॥ | 
त सचराचर स्वास[%राम उमा सर अन्तायाप्ती। 
पतीत दीनता देखाई # धीरनके मन रति हा | 

॥ मनोजलीम मदमाया # छटहिं सकल राम की दाय 
तर इन्द्रजालनहि मूला + जापर होइ सो नट अनुक्ला| | 
॥ साहो में अतुभव अपना # सतिहरिभजनजगतसबसपना | 
॥ि प्र गये सरोवर तीरा » पम्पानाम सुभग गम्मीरा 
|न्हृदय जस निर्मल वारी % बाँधे घाट मनोहर चारी | | 
|हहेपियहिविवि धिए॒गनीरा# जनु उदार गृह याचक मीरा| 


न्न 


| 
गे] । 
| 
१ 
६ 
१ 
१ 
॥ | 


त 






~, 





| दोहा-पुद्दनि सघन ओटजल, वेगि न पाइय म्म । 
 पमायाइन्न नं देखिये, जेसे निगुण बहा ॥ 
सुखी मीन सा एकरस, अतिंअगाधजळमाहि। 

१, _ यथा धर्मे शीलान्हेके, दिन घुसंयुत.जाहि। , 
| कि सरसिज नाना रङ्गा # मधुर मुखर गुञ्जत बहुभुजा | 
[त जलकुक्क ट कलहंसा # प्रध्ुविलोकि जतुकरतप्रशंसा | ` 
| कक बक खग समुदाई # देखत बने वरणि नहिं जई | .. 
| सगगश गिरा सुहाई * जात पथिक जनु लेत बुलाई | | 
समीप सुनिनग्रहछाये * चहं दिशिकानन विटपे | 
१९ बकुल कदम्बतमाला # पाटल पनसं पलाश र 
| मित तरनाना + चक प बाक | 
0 शक २ सुगन्ध सुभाऊ सन्तन 5 सध्य | 3 
"| कह को किलध्यनिकार # सुनिरव सरसध्यानसुनिटरह पा 
|| 'हा-फलभारंन नव विटप सब, रह भूमि नियर 
~| य पा त पर उपकारी पुरुष जिमि, नवि सति | 
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` हिचिरामअतिहचिर तलावा * मज्जन कीन्ह परम सुहत | 

दी पद तस्र छाया» बेठे अनुज सहित ऽ | 
| तहेपुनि सकल देवमुनिआये » अस्ठुतिर्कारनिजधामसिप्चा| 
। बेठे परम प्रसन्न इपालाओ कहत अतुजसन कथा | 
| विरहवन्त भशवन्तहि देखी # नारदमन आ शोच गिन 
| मोर शाप करि अङ्कोकारा # सहत राम नाना हुसभा|| 
| ऐसे प्रश्वहिं विशोको जाई * एनिनबनिहिअसश्चवसरञरा|| 
| यह बिचारि नारद कर बीना कै गये जहाँ प्रभु सुख आसीना | 
गावत रामचरित मृहुबानी # प्रेमसहित बहुभांति बलान 




















[| 
॥ 
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करत दण्डवत लिये उठाई % राखे बड़ी बार उरला! | 
स्वागत पृं छि निकट बेठारे * लक्ष्मण सादर चरण पा|| 
दोहा नाना विपि विनती करी, प्रभु प्रस्न जिय जानि। | प 
नारद बोळे वचन तब, जोरि सरोर्हपाने ॥ | 
' | सुनहु उदार परम रघुनायक # सुन्दर अगम सुगम वरदाय | 
देह एक बर साँगा स्वामी #यद्यपि जानह अन्तरयागी| 
" | जानह सुनितुम मोरस्वमाऊ# जनसन कबहु किकरोहरा॥। 
फिपनवह्तुअसप्रियमो हिलागी% जो पुनिवर न सकहतुममॉर्गी 
| जनकह कछ अदेयनहिँ मोरे# अस विश्वासतंजह जनिमा | 
तब नारद बोले हषाई#असबर मागो करों वि 
| यद्यपि प्रमु के नाम अनेका % श्रति कहअघिक एकते | 
|राम सकल नामनतेअधिका * होहनाथन्रघंखंगंगणबधिर 
||... इहि-राकारजेनी भक्ति तव, रामनाम सोइ सोम। | 
ह विमल, बसहु भक्त उरव्योम ॥ 

3 { कहउ, कृपातिर 


१6... १ कुः शा 0040 Pp rss NN 
, विक्की, पदिय शातरि ह ड तारे ८ आकाश ॥ यी 


\ 


है 






| 











ह... 


निज साया % मोदे मोहि बोले मृहुवानी | 


बहि प्र सुनहु खुराय 


५६ हों सहरोस 
॥नितीहिंकहो सहरो सा *भजहिजेमोहितजिसकलभरोता। 
पृ शि 2 तिनका रखना कै जिमि बालक पाले ल | 
र गिरवच्छमनलओ देघाइ * तह. राखे जननी अ 
म्ये तेहि सुतप२ सांता + प्रीति कर नहिंपाहिलिबाता | ` 
परोद तनय सभ ज्ञानी % बालक सुत समदास अमानी 
ननिमोरबलनिजब्लताहीं * हुह कहें काम क्रोध सु आही | _ 
॥एवाखिशिडतसी डिसजही ऋ पायह ज्ञान मक्ति नहिं तजहीँ | 
दोहा-काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोहकी धारि । 
| िनमहँ आतिंदासंणदुखद, मायारुपी नारि ॥ 
[नि कहपुराखश्रतियन्ता # मोहविपिनकहँ नारि बसन्ता | «४ 
दा पा नेम जलाशय झारी » हवे ग्रीषम शोष सब वारी | 
॥ मिम क्रध मद सत्सर सेका # इनहिँ हप्र वर्षा एका 
) पता कुमुद समुदाई * तिनकह शरद सदासुखदाई | 
सकल सरंसीहड बृन्दा » हवे हिस तिन्हेदेत सुखमन्दा | 
| ममता जवस बहुताई » पलुहे नारि शिशिर ऋ 
(| निकर सुखकारी » नारि निबिडा 
||" श।लसत्य सबमीना # बंसीसम त्रिय कहहिं प्रवीना | 
| ह गाला शनि मे सत्‌ दुखलानि . | 
वारण, | 
| पि वचन्‌ सुहाये + मुनितेलु लकने म | | 
भन प्रसुकै असरीती  सेवकपर न 


hh सप्रसुञ्रमत्यागी ज्ञानरंक ब लार | | 
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बोले मुनि नारद* सुनहु रा 


३ रात्रि ४ मंछली ५ खी 





` लिदा 


सन्तन के लक्षण रघुवीरा #कहडु राम भञ्जन भक्षो 
पुनुमुनि सन्तनके एश॒कहरं# जेहि ते में उनके वश हू 
| 'षट्विकारजितृश्रनघंत्रकामा#अचलभकिर्चनशुचिसुमधाप| 
| अमित कोधश्रंनीहमितभोगी * सत्यसार कापि कोषिदयोी| 
साबधान मद मान विहीना # धीर धम्संगति परमप्रवीने। 
॥ दाहा-गुणागार संसार दुख, रहित विगत सन्दे । | | 
तजिममचरणससेजप्रिय, तिनकहे देह न गेह ॥ . | 
निजशणश्रबशसुनतसकुचाही# परधुण सुनत अधिक हपाहे। 
|| समशीतलनहिं त्यागहिंनीती ४ सरल स्वसावसबहिंसन प्रीत 
जप तप ब्रत दम संयमनेमा # गुरु गोविन्द बिप्र एव प्रेमा| 
||श्रड़ा चमा मइत्री दाया%सुदिता ममपद प्रीति अमाग| 
विरति विवेक बिन विज्ञाना #बीघ यथार्थ वेद एुराना| 
|| दम्भमान मद करहिन काऊ * भूलि न देहि कुमारग पर| 
' | गावहि सुनहिंसदा ममलीला % हेतुरहित परहितरत शीता 
पुज मुनि साधुन के युणजेते # कहि न सकहिं शारदश्रतिते 
छन्ह-कदि सक न शारद शेषनारद छुनत पद पंकज गहे। 
|. अस दीनबन्धुङृपालु अपने भक्तणण निजमुख कहे। 
` शिर नाय बारहिबार चरणन ब्रह्मपर नारद गये।. 
° नन्य उलसीदास आस विहाय जेहरिरिंगरये ॥ | 
दोह्द-रावणीर यश पावन, गावहिं सुनहि जे लेण । | 
रामभक्ति दृढ पावही, कि ता योग॥ . । 
शरम › मन जानें होसि पंतग । 
भज ०१:५८) करहि बग 
र 


द्भ रा्पसम्पादनोनामतृतीयस्सोपानः | ३॥  . | 
______१ निष्वाप २ दरिद्दी ३,वभयारदित,७ पण्डितः $ चंतुर ६्ुरकीघर ७ सरस्वती ॥ ०4|| 
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|. तोरा-अक्तिजन्म महि जानि, ज्ञानलामि अघहानिकर। ञे 


जहुँ बस शम्भु भवानि, 2 सो काशी सेइय कस न॥ 
जरत सकल सुखून्द, विषम गरळ जेहि पानक | 
| ... तेहि न भजसिमतिमन्द, को पाड शङ्कर ससि॥ | 
| आगे चले बहुरि रघुराई *क्षष्यसूक पवत नि 
तहे रह सचिवसहित सुग्रीवा # भाक्त देखि अतुलबल सग 
|अतिसभीत कहसुनुहठुसाना # पुरुष युगलबल रूप निधान| 
| धरि बटुरूप देखु तै जाई # बा मोहिजिय के सन बुभा!। 
| पठवा बालि होइ मन मेला» भागा तुरत तर्जा यह शेत 
| विप्ररूपधरिकषि तहं गयऊ % माथ नाय पू छत अस भयई| 
| को दुमश्यामल गौर शरीरा » क्षत्रिय रूप फिरु वन व| 
| कठिन भूमिकोमलपदगामी # कवनहेठु वन विचर सवाम 
| ग्र ल मनोहर सुन्दर गाता # सहत हुसह बन आतपं पात 
| को तुम तीनि देवमहँ कोक नर नारायण की तुम दोर 
| दोहा-जमकारण तारण भवहि, भंजेन घरणी भार । 
|| _ _ ` की तुम आलिक्षभुवनपति, लीन्ह मनुजअवतार ॥ | 
| नि बोले रघुवंश कुमारा # विधिकर लिखाको मैटनद्या| 
| कोशलेश दशरथ 2 » हमपितु बचन मानिवनश्रा| 
(मि हरी रासलल्सण दोउ भाई # संग नारि सुकुमारि पुर 
, इह हरी निशिचर वेदेही ४ खोजत विप्र | 



















रे फिरहिं बा 
| न चरित कहा हमगाई # कहु विप्र निजकथा उगी 
| यद निपरे गहि चरणा * सो सुख उमाजाइन | 
|| ऽशाकितनउमु लआवनवचना % देखत रुचिर वेष की २१ 
| पुनिधीरजध अस्तुतिकीन्हा$ हरपिहृद्य निज नायि | 
मोर न्याव में पूछो साई + तुम कस पूछह नरक 4 
| “१ तुल्य २ णा ००००7, Digitized by eGangd . se / 


घाम ५ नाशन ६ संपूणा ७ पार्वती ८ तरद ॥ रि 


र ह सनक 



















यु ती बुगीवामत्रता कै प्कन्यू न. (२६) 


ग फरो झुलाना * ताते मे 

व प्रन्द में सोहबश, कुटिल हृदय बे र 

पुनि प्रथभ हिं बिसारेहु, दीनबन्धु भगवान ॥ र. 
नाथ अवणुण बहुमीरे # सेवक प्रमुहि परे जब मोर 
[जीव तव माया मोहू#सो निस्तरे तुम्हारे छोड | 
॥॥ मैं रघुबीर हुहाई * जानौं नहिंक्छ 
|| ७ पुत पिठु माउ भरोसे # रहें असोच बन पर पर 
प्रकरि चरणपरे अकुलाई * निजेतनु प्रकटप्रीति उरहाई | 
|||; घुपति उठाइ उरलावा * निजलोचनजलसीचिजुडावा । 
$ कपिजियजनिमानसिउनाक ते मंमग्रिय लक्ष्मण ते ना 
| मोहिं कह सवकोई ४ सेवक प्रिय अनन्यगति सोई 


दोहा-सो अनन्य अप्त जाहिके, मति न हे हनुमन्त । 
| में सेवक सचराचर, रूपराशि भंगवन्त ॥ | | 
बि पवनसुतं पतिअलुकला # हृदय हर्ष बीते सब शला |. 
हा प्र कृपिपति रहई #सो सु हु FE तव अहई |. 
नाथ मइत्री कोजे # दीन जानितेहि ग्र र 
| सीताकर खोज कराइहि » जहँतहँ मरकटकोटिपठाइहि | 
पपिसकलकथासबुझाई # लिये दोउ जन पीठि चढाई. 
का व रामकहँ देखाई तिय | 
रया नाइ पदमाथों "2 अनुज स । 
| के मन विचार यहनीती # करिहहिँ विधि मोसनयेप्रीती | 5 
| तब हनुमन्त उभयादिशि,कहि संब कथा बुझाई । 
ही २१% साखी देइकार, जोरी प्रीति ह 
ग्र ति कछ बाचन गंखा % लद्॒म शार मयर चरी रा 
Ne १ नयन भरि वारी #मिलिहि ए की 


२ अपने ३ हनुमान ४ दुःख ५ पर्वत दे बदर ॐ 
















(३७० ) 


मंत्रिन सहित इहा इकबारा % बठरहेउ कल्ल करत 
गगनपन्थ देखी में जाता» परवशपरी बहुत बिलात 


'रुभायणा | हनुमानामिलन व ७ % 












~ 
AL 


राम राम हा राम एकारी ४ ममदिरि देखिदीन्ह 
माँगा राम ठरत स्तो दान्हा कपट उरल श[चग्रतिद न्हे 
कह सुग्रीव सुनह खुवीरा * तजहु शौक मन आनहु पे 
| सव प्रकार करिहों सेवकाई * जेहिविविमिलहिंजानकीः 
| दोहा-सखावचन सुनि हर, रघुपति करुणार्साव । 
कारण कवन बसहु वन, मासन कहु सुमीत ॥ | 
नाथबालि अरु म दोउ भाई # प्रीविरह। कळू वरणि नज 
मयसुत मायावी तेहि नाऊ *च्यावा सो प्रभु हमरे गाः 
अद्ध रात्रि पुर एकाराक वालिइ रिपुवल सहे नपा 
धावा बालि देखि सो भागा # से एनि गयउ बन्धुता ह 
गिखिरणुहो पेठि सो जाई% वालि मोडिं तम कहा इभ 
परखेउ मोहिं एक परवारा* नहिं झाडां तो जानेह गा 
मास्‌ दिवसतह रहेउँ खरोरी # निसरी ह: रथारं तह मा 
तबम निजमन कोन्हविचारा # जाना अधुर वन्धु कहँ मा 
वालिहतेसिमो हिंमारि हिआई % हार्दे चलेउं 
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हुल होहि इसार इभ तत 
कृत 

गिरिसमरजकरिजाना मित्र के हुख रज 

नके असमतिसहजन आई » ते शठ हठ कल कात मिता 


१ 
| 
||| इयं निवारि दुपन्थचलावा » गुशप्रकरटहि्रवयशाहि दरा | 
| 
| 





शरि 










दत लेत मन शंक न परहीं # बलअ | 
| वितिकालकर शतणुख नेहा ४ श्रतिकह यमित्र क | 
आगे कह शृहुक्चन्‌ बनाई क पाहे अनहित मन कुटिलाई | 
।जाकरचित अंहिगतिसमभाई ४ अस कुमित्र पंरिहरे भलाई | 
कै दोहा-भित्र भित्रसों प्रीति करि, हृदय आन मुख आन। | | 
|. . जाके मन वश प्रेम नहि, दुरे दराये जान॥ . . -॥ 
श] ऐवकशठळपळपशु कुनारी * कपटीमित्र शल सम चारी | 
॥।सखाशोच त्यागहु बल मोरे * सबविधि करब काज में तोरे 
हक सुग्रीव छुनह रघुवीरा # वालिमहाबल अति रंणधीरा | 
॥|| (दुमि अस्थिताल दिखराये # बितुप्रयास रघुनाथ ढहाये | 
[|| खि अमितवल बादी प्रीती *बालिबधनकी भइ परतीती | 
|| गरहिबार नाइ पदशीशा %प्रश्व॒हिं जानि मनहष कपीशा | 
'एपजा ज्ञान वचन तब बोला * नाधक्पा मनभयउ अडीला | 
ह|| पख सम्पति परिवार बड़ाई# सब परिहरि करिहों सेवकाई || 
| “2 सब रामभक्ति के बाधक # कहहिंसन्त तवपद भा | 
|| न्‌ मित्र हुल खजगमाहीं ४ मायोकृत परमारथ नाह | 
पालि परमहित जासुप्रसादा # मिलेह रामतुमशमनविषादा | 
१ जागे समुभत मन्‌ सकुचाइ । 
सन होइ लराई | 
अवप्रथ् कृषा करह यहिभाँती # सबतजि भजनकर। दिनराती | 
नि विरागसयुत कपिवाणी ४ बोले बिहँसि राम पा | 
| भी कछ कहे सत्यसबसोई क सखा वचत मम गा न न 
न कुमाग २ से द क्रोडे इ ब 




























# A गुर + A क”, ps ] ~ ~ | रू f गे 4 म श्र 
a wa (4 ५ ध्य ed ot t त१ ८ \| |] षे 
EY ७ बै “ 
क कर ee 
a ०५” 4, 


we Ze Re 


2 
चावत*# राम 
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| 
| सोइ रघवीरहृदयमह अन * छ।डइ मोइकहा मम मा 


बालि देखि सुग्रीवहि ठाढ़ा » हृदयको थं एनिबहविषिब| 
भिरेउयुगलवाली अति तजा * सुष्टिकमारि महाध्वनि ग 
तब सुग्रीवं विकल हवे भागा % सुष्टिप्रहार वज्ञसम ला 
मे जो कहा रघुवीरकपाल्ला » बन्धुन होइ मोर यह कात 
एक रूप तुम आता दोऊ * तेहि खमते नहिं मारेउस॥। 
कर परसा सुग्रीवशरीरा * तनुमा कुलिंश गई सब 
मेली कणठ एुमंनकी माला * पठवा पुनि बलदेइ विशा 
पुनि नाना विधि भई हराई ४ विटपं ओट देखि. 
दोहा-बहु हे गे सुग्रीवकरि, हृदयहझीरें भय री | 
माराधालहि राम तब, दिये माँझ शर तान ॥_ . रा 

परा विकल महि शरके लागे # पुनि उठि बेठदेलि पर ५ 
श्यामगात शिरजटा बनाये # अरुणांनयन शर च 
पुनिएनि चितचरणचितदीन्हे १ सफल्लजन्म माना प्र 
हृदय प्रीति सुखबचन कठोरा # बोला चिते रामक Fe 
_पमहितु अवतरहु पोदाई ॐ आह. मोहिं व्या 


रार्दु टो. रि न. फन. वा र लाल || > ही. 
क _ ३१४ रिख ५ घज द३फूस ७ कुष बाण, ८ द्र ४ 


` 
——— A ST > 





33 > नर 








(३७३) 


[थमोहि मार 
कन्या सम चारी | 












|| प्रु अजई में पातकी, अन्तकाल गति तेहि ॥ . 
॥नत राम अति कोमलवांयी » बालिशीश परसा निजपाणी 
अचल करों तव राखह प्राना # बालि कहा सुत कृपानिधाना 
|| 5नमजन्मञ्चुनि यतन कराहीं # अन्त राम कहि आवत नाही 
प्रगतिअविनाशी 
लोचन गोदर सोइआवा # बहुरिकिग्रसप्रधुवनहि बेनावा 
| -सोनयन गोचर जाय सुश नितनेतिकरि अति गावही! 
३]. जितिपषनसनगोनिरसकरिसुनिध्यानकबद्दकपावही ॥ 
[|| मोहिजानिअतिश्रमिमानवश प्रमुकहेउराखुरारीरहाँ । 
गा अस कचन शठ हठ काटि घुरतरु वारि करहि बबुरहाँ ॥ 
i सत नाथकरि क विलोकह स i | 
| जेहि योनि जन्मों कमबश तह र 
|. He समविनयबल कल्याङप्रदप्रमुलीजियै 
गहिबाँह सुरनरनाह अंगद दास आपन कीजिये 
राहा-रामचरण हृद्‌ प्रीतिकरि गति ब त्याग । दु 



















नाम हैं 


| खुभनमाळ जिमि कण्ठते १९५ न्‌ 
[म बालि निजधामंपठावा* नर लोग स्माल पाव 


ना विधि बिल्लापकर तारा टै केश न देह संभारा | 


दहली है 
र यद्िज २ पसोद ३ अल तीय. हे. द द्व ड 
बटन... 






(९७४) .___ अडवत [क्न 
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bape घर क वदर्नावलो कि हृदयमह 3 


| ज्पतितुमहि बहुत समुझावा # कालविविशपियमन हिन 
| अंगद कहकळू कहननपायह # वीचहि सुरपुर प्राण पढ 















| द्रितिजलपावकगगनसमीरों # पंचरचित यह अधम शशी 
| प्रकट सो तदु तवआगेसोवा # जीवनित्यतुम केहिलगिरो| 


| 
| 


| बालि त्रासब्याकुल दिनराती # तलुविवरण चिंता जह छा 
| सो सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ * अतिकोमल रघुवीर खमा॥ 
| जानतह अस प्रु १रिरहीं # काहे न बिपतिजालनरपर| 
[उनि सुभीवहिं लीन्ह बुलाई कबहु प्रकार रपनीति रिस 
| कह 4 सुनु र व्‌ हरीशा पुर न जाउँ दशचारि हि | 
| मत ष्म वर्षा ऋतुआई #रहिहों निकट शेलपर ०. | 
| अंगदसहित करइ तुम रा ज्‌ ॐ सन्तत हृदय राखि मम yf | 
| तब सुग्रीव भवन फिरिआये # राम प्रव्षण गिरिपर | 
|. हा अयर्माहे देवन गिरिगुहा, राखी रुचिरबनाय | ˆ | 
|~ _रमरनिपिककरन, वास, किय ॥  ॥ 





ए २ पवन ३ कठपुतली ४ किन  बानरेश द्‌ पर्नत ७२ a | 





ह... > 


a टी; 


त्त F भा % गजन य 
(टूवनकुडमितंत्रतिशोभा % गु जत चंचरीक मता 
| ल फल पत्र सुहाये # भये बहूत जबते वि 

। कर संग तलुधरिदेवा # करहि सिड पुनिप्रमुकी सेवा 
पालमूल अथे वन तबते» कीन्ह निवास रमापति जवते 
|| -रिकशिखा अतिशुअ सुहाइ% सुखआसीन तहाँ दोउभाई |. 
(हतअतुजसन कथाअनेका # भक्ति बिरति दपनीतिपिवेका 
पकाल मेघ नभ छाये#गर्जत लागत परम पुहाये 
||| “nh देखहु a नाचत वारिद ३० 

गृही विरातरत हर्ष युत, विष्खुभक्त कहें देखि॥ ` 

धनषमण्ड नमगरजत घोरा + प्रियाहीन इरपत मन गा मोरा | 
|ामिनि दमकिरही घनमाही * लकी प्रीति यथा, | 
पहि जलद भूमि नियराये # यथा नर्वाह बुध विद्या पाये | | 
॥परप्रधात सहे गिरि कीत कै सल ग पच 

दी मरि चलि उतराई * जस थोरे धन खल > 
पमिपरत भा डाबर पानी » जिमि जीपहि माया 
| ऐमिटिसिमिटिजल मरेतलावाकजिमिसद रज रिया । 
| लाजलजल निधिमहँजाई » होइअचलजिमि जनि | 
0. F फखशडक्विद १ ७ पढ़े ० सद्मन Re | 
टु खुनि चहु ओर सुहाये वेद पढ़े जव हा 

























| पिपत भे विटपं अनेकाॐ# सामन जत 
भेकेजेवास पातबिनु भयऊ 
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(१७३)... अंक ० | सा| 
गन खग्रीत विराजो » जल दम्मिनकर जरा 
बह चलि टि कियारी # जिमि स्वतंत्रह नि | 
।निरावहिचदुर किसाना * जिमिडुषतजहिंमो | 
देखियत चक्रवाक खगनाही * कलिहि पाइ जिमिधमपराह 
उसः वर्षे तृणनहिं जामा # सन्त हृदय जतउपजनकाप। 
विविधजन्तुसंकुलमहिश्राजा » बढ़ प्रजा जिसिपाइ सुरंजौ 
| जहे तहँ पयिकरहेथकिनाना » जिमिइन्द्रियगणाउपजततार | 

दोहा-कपह प्रबळ चल मार्न, जह तह मेघ शिलाहि । 
 जिभिं कपूत कुछ उपजे, सम्पति धं नशाहि॥ | 
कहूँ दिवस महेनिविड तम, कबहुक प्रकट पतंगे । 

उपजे विनशे ज्ञान जिमि, पाइ सुसंग झसंग ॥ | 
वषा विगत शरद अत आई » देखहु लक्ष्मण परम पुहा 
फूलेकास सकल महि छाई % जनु वर्षास्वतु प्रकर दुगा ॥ 
|| उदित ग्रगस्त्यपन्थजलशोषा# जिमि लोसहिं शोषसन्तोण | 
सरिता सरजलनिमंल सोहा ५ सन्त हृदयजसगत मदमो॥| 
रस रस शोष सरित सरपानी # ममदात्यागकरहिंजिमित्वाग | 
जानि se जजन आये # पाइ समयजन्त 

|| पक न रणुसाह अस धरणी ४ नीतिनिएशन्ृपकाजस 

। जलसंकोच विकलभये मीना # बिबुधकुटुम्बी जिमि 
बिनु घननिर्मल सोहअकाशा % जिसिहरिजनपरिहरिसब्ी 

|| कह कहे दृष्टि शरदम्षतु थोरी % को उइकपावभक्ति A 
| ह नर ताज नगर तप, तापसवांभिक त | 0 
म हारभाक्त पाइजन, तजहिं आश्रमी चार" उ 
सुखी मीनं जहे नीरअगाधा ४ जिमिहरिशरश न एक 

भये 
कमल सोह सरं केसे% निण शत्रल्ल सग॒ण 

१ खेती २ दहत रू दिन ७ अधिरा सब ₹कोच ७ मद्व ८ तालाव॥ __5 / | 
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| क एट तृषाअति वीही ने जिमिपुखलहे नश द्रोह 
| दतपनिशि शशि अपहरई #सन्तदरश जिमन पातक टर 
वहि विध चकोर समुदाई सितवहिहरिजनहरिजिमिपाई 






न || दोहा-भूमिजीव संकुल रहे, गये शरदऋतु पा। [| 
| सतगुरुमिकेतेजाहिजिमि, संशय भ्रम समुदाह ॥ | 


मधुकर सुखर अवृपा+ सुन्दर खा नाता 


वर्क मत निशि पेली * जिमि दुजेन रपति देसी 


+” 
{ 

+ 

f] 


॥फयार केसेउ सुधिपाबों ४ कालह जीतिनिमिषंपहंलाबों | 





गाइ सुधि मोरि बिसारी#पावा राज्य कोषपुर नारी 
पिहि शायक मे मारा बाली * तेहिशर हतो मद कहाली 
पु पा छुटै मह मोहा * ताकहँ उमा किसपनेह कोह 





||. ऐेह-तब अजुजहि समुझायहू, खुपति करुणातीव । 
` भय देखाइ छै आवहू , तात सखा सुव ॥ 


| चरशनशिरनावा *चारिइवि 
नि सुग्रीव परमभयं सानो के विषय मीर हरि 
| माहतसुतं दृतसम्रहा ४ पव जह तह. १ 
ह पासमह आव न जाई 


| भ हनुमन्त बुलाये इता सबक 





अणाप 











| | nN ६ कस्स ७ ड्र८ दरुमान १ 
॥ १ चन्द्रमा २ मचछुड ओर. प = 





नहिं यह चरित्र सुनिज्ञानी » जिन रघुवीरचरण रतिमानी | 
॥एमिण कोधवन्तप्रश्जाना% धनुष चढाइ गहै काना |. 


| 


|एक दंश बीते हिम नासा *जिमिडिजद्रोहद्रियेकुलनासा | 


गहु रहे जो जीवति होई * तात यतनकरि आनों सोई || 


बिगत शरद आतु आई सुधि न तात सीताकी पाई | 


| | | 

| ॥ | 

(५ 

॥( डे 
॥ 

है 


ति पबनसत हृदय विचारों # रा सुग्रीव विर i 


8 . 


ई | 
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(१७८ )) FS दी द्या! ५२५ ग 
ळे. ~थ 2.२. ¢ pa SAE Cn Oo tone cotangent हुक र छु ट्‌ 
न्य स्टे ५ ७ न्य नया | 
* क्रोध देखि जह तहेँ काग | 
कछ 
= | ॥ 
|| 
® | 





तेहिअवसर लक्ष्मण पुरआये # को ६ 
व्याकुल नगर देखि तब, आवा बारे कुमार |. ॥ 
चरशनाइशिरविनती कीन्हा * लद्मशञअभयवाहंतेहिदीन | 
क्रोध बन्तलदमणसुनिकाना » कह कपीश अतिशयन 
सुनु हनुमन्त संग ले तारो # करिविनतीसबुझाउ कुणा 
तारा सहित जाइ हनुमान * चरशबन्दि प्रश्न सुयश बखत 
करि बिनती मन्दिर लआये # चरशषपल्वार प्लेग बंगे॥ 
तबं कपीशचरशन शिश्नावा ऋगहिशुजलक्त्मजकूणठल्गात। 
नाथ विषयससमदकळू नाही ४ सुनिसन मोह कर क्षणमाह॥ 
पुनत विनीतबचन सुस्ूषावा  लक्ष्मशातेहिवहबिंधिसपुभाग 
पवनतनय सबकथा सुनाई # जेहिविधि गये इत सुदा! 
` - दोहा-हरषि चले.सुग्रीब तब, अगदादि कंपि साथ | 
< . राम अनुज आगे किये, आये जह खुनाथ॥ || 
| गाय चरण शिर कहकरजोरी # नाथ मोरि कल्क नाहि नलो! 
अतिशय प्रबल देवतवमाया # छटेराम करह जब दापा| 
विषयबिवशसुरनरञ्जुनिस्वामी मे पामर पशु कपित्मतिकार्ग || 
|| नारिनयनशर जाहि न लागा * घोरकोधतमनिशि जो जग 

लोभपाश जेहि गरनबँधावा# सो नर बुस समान रघ 
यह उल साधनते नहिं होई » तुम्हरी कृपा पाच कोई | 
तब रघुपति बोलें सुमुका # तुमप्रिययोहिँभरतजिमिमा मम 
अंबसोइयतन करइ मनलाई ५ जेहिविधि सीता कीड 
` ˆ दोहा-यहिविधि होत क्तकही, आये बानर यथे) | 
वा 2 hss देखा दोखिय कीश वरूथ ॥ ङ्य आ ले | ] 
वानरकटक उमा में देखा#सो मूरुख जोकिय चहल | 


रै “झी? पहले तान फांसी) (बमम कैज ७ शुमार ॥ >>] 
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द नावहिं माथा * निरसिवदनसबहो 
पि एक न सेनामाहीं » रामकुशल पु बा 
प्रशुकीअधिकाई # धि नाही | 
हिका, "परूप व्यापक रघुराई 
|? जहे तह आयसु पाई» कहि सुग्रीव सबहिं समुझाई | 
[काज अरु. सोरनिहोरा # बान ३: जाइ इहंत्रोरा | 
| उक्ता कह ख।जहु जाई # मास दिवसमहे आयह भाई | 
|| पवधिमेटिजोबितुसुधिपाये # ताहि बधों मे' निजकाआये |. 
|| दोहा-वचन सुनत सब वानर, अह तह चले तुरन्त | हँ 
तब सुभ्रीव बुठायउ, जनद नरू हनुबन्त |. 
पुनह नील अंगद्‌ हनुमाना * जामवन्त मतिधीर सुजोना 
॥फलपुभटमिलिदक्षिखजाह% सीतामुधि पूछेउ सब काहू 
! |ममचकमसॉ यतन विचारेह + रामचन्द्र कर काज संवारह। . 
गत पीठि सेइय उरआगी %#स्वामीमजियकपटछलत्यागी|- 
[जि माया सेइय परलोका # मिहि सकल भवसंभवशोका 
||ह परे कर यह फल भाई» भजियराम सब काम बिहाई | 
[गई एणज्ञ सोई बड़भागी%जो रघुवीर चरण अनुरागी | 
यणु माँगिचरण शिरनाई #चले सकल सुमिरत रघुराई | 
||ह पवनतनय शिरनाबा % जानिकाज प्रथॅनिकटडलावा |. 
सा शीश  सरोरुहँपानी # करमुद्रिका दीन्ह सहिदानी | 
कार सीतहिं सममकायहु # कहि बलवीर वेगितुमआयह 
|| पमत जर रिजाना चले हृदय घरि कपानिधाना | 
प्रषु जानत सब बाता» राजनीति ह द्द सुरत | 


॥ दोश- सर गिरिलाई 
| 'ही-चले सकल वन खोजत, सस्ती डोह ॥ 


"रा छ. 
| रो नेशिचर सन भेटाई प्राण लेटि इक एक 


क्त्द्रा॥ __- 
र अपने दाथ २ चतुर ४योजा ७' संसार क 




























_बिहुप्रकार गिरि कानन हेरहिं # को उ्निमिलेता हिस | | 
लागितषाअतिशयञ्रकुलाने # मिलै न जल वनगहन 
| मन हनुमान कीन्हअवुमाना + मरणचहत सबबिनुजलपाग | 
| चढिगिरिशिखरचह्ट दिशिदेखा+भुमिविवर इक कौतुक ऐश 
 चकवाक बक हंस उडाहीं $ बइतकखगप्रविशहितेहिमार | 
गिरिते उतरि पवनसुक्आावा # सबकहल सो विवर दिलाया 
आगेकरि हतुमन्तहिं लीन्हा * पेठे विवर विलम्ब त दीन | 
दोहा-दीखजाइ उपवन सुभग, सर विकसेबहुकंज॥ | 






| मान्दिर एक रुचिर तह, बेठि, नारि तपणुंज ॥ | 
रहिते | तेहि सब शिरनावा * पूं छ सि निज शत्तान्तं पुनाष| 
तब तेहिंकहा करइ जलपाना * खाइ सरस सुन्हरफल नाग 
मज्जनकीन्हमधुरफल खाये # तासुनिकटंपुनिसबचलिग्रगे॥ 
तेहिसब आपनि कथासुनाई # में अब जाउँ जहां खुश 
मू दहु नयन विबर तजि जाड # पह सीतहि जनि करण || 
नयन सर दि सब देखहिं बीरा + ठाद सकल सिंधु के ती 
सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा जाड कमलषद_ नायसिएयू| 
नानाभॉति विनयतेइ कीः हीं  दनपावंनी अछि प्रभु दीनी ङ 


| 
| 


दोहा चदरीवन कहें सो गई, प्रभु आज्ञा धीरे शीश । |, 
, ७ उर धरि राम चरण युंग, जो बंदित अर्जशश ॥ | | 
हो विचारहि कपि मनमाही #बीती अ धकाज कढ | 


|| सब मिलिकरहिं परस्परबाता # विलुसुधिलियेकरबका आ 
अंगद लोचन प जुसुपिलियेकरबका ^ | 

ह मद लोचन मसी «इह प्रकार भइ एख | ्‌ 
इहा न सुधि सीताकर पाई उहाँ गये मारिहि कपर | 
पिताबधे पर मारत मोही %रासा रामनिहोरा (| 
| पुनिपनि अंगद कहसब पाही * मरण भयो कसंशय | 
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(३८१) 
व त ८१५ र 23 
गे॥ क शोक मगन हेवगये & पुनिग्रस वचन 
| 0 ताकी दिनु छाव ने # फिरब न छुनु यक 7 
शकहिलषणसिउतटजाई & बेठे कपि सब दम हत 
|| न्त अंगद हल देखी ४ कही कथा उपदेश विरली. 
तमक नरजनि जानहु ४ निए ण त्रअजितअजमान॥ 
[सव सेवक आंतंबड़भागी # सन्तत सणुशाब्रह्म अनुरागी 
दोह-निजइच्छाअवतरेउप्रभु, सुर द्विज गो पहिलागि। . 
_ सशुणउपासकरहहिं सब, मोच सकल पुलत्यागि । 
विधि कहतकथाबहुमाँती #गिरिकन्दरा सुना सम्पाती | 
पहहवे देखे सब कोशा# मोहिं अहार दोन्ह जगदीशा 
पए सबनकहँ भक्षणूकरऊ * दिन बहुगे अहार बिन मरउ 
मईनमिलभरिउदश्हारा * आज दीन्ह विधि एकहिवारा | 
एऐ गध्रबचन सझुनिकाना * अबमा मरण सत्य हमजाना 
शी सव उठे शुर कहु देखी % जामवन्त मन शोच विशेखी || 
हे पिचारिश्र गद मनमसाहाँ # धन्य जटायु सरिसं को उनाहीं | 
काज कारण तलुत्यामी #हरिएर गयउ परम बड़भागी | 
(नीर चरण चितलावे#तिहि समधन्यन भानस | 
हेषशोक युतबानी # आवा निकट नन याई $ 
| र सब चले पराई *ठाढ कीन्ह कि ७ | 
| भयकरिपू छ सिजाई #कथा सकल विधिवरणी | जी 
| पातिबन्खुकी करणी » रघुपतिमहिम | 
~ शहि लेचल्ह सि धुतठ, ८४ तिलांजालि ताहि। | 
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सदि 
ह _ वचननसहाय कख में, पेहहु खोजहु जाहि ॥ ` | 
| अतुजक्रिया करिसागरतीरा% कह निजकथा सुनह क| 
| हम दोउ बन्धुप्रथमतरुणाई * गगनगये रवि निकर उ | 













| तेज न सहिसकङ्सोफिरिआवाक मे अभिमानी रवि निया | 
| जरे पंख रवितेज अपारा परेउ भूमि करि घोर चिकना 
| मुनि इक नामचन्द्रमाओही * लागी दया देखिकर मोहे| 
बहुप्रकार तिन ज्ञान सिखावा # देहजनित अभिमान क्ुझा|| 
नता ब्रह्म मचुजतत धरिहे * तातुनारिनिशिचरपति. हि|| 
ताए खोज पठवहिं प्रसुद्ठता% तिःहे मिले तुम होव पनीत 
जमिहहिपंखकरसिजनिचिंता% तिन्हें देखाइ देव ते सोत 
यहक दिसुनिनिजञआश्रमगयऊ+तिहिच्णह्ृदयज्ञानकक्क भय 
|| सदा रामकर सुमिरण करउँ # निशिदिनमगजोवंतदिनमह| 
रिकी गिरोसत्यमह आज्‌ # सुनिममवचन कह प्रमुकार | 
गिरि त्रिकूट उपर बसलंका + तहँरह रावणा सहज | 
॥ तह अशोकउपवन जहँरहई #सीय बेठि तहँ शोचति भी 
| दोहा देखें तुम नाहिन, यृभ्रहि इष्टि अपा । ` | 
|... ह. भयो नतु करे, कछुक सहाय तुम्हार ॥ 

र 24 शत योजन सागर * करे सो रामकाज मत | 
| कर रासकर काजू ४ तेहिसमधन्यञ्जान न i | 
मोहिं विलो किधरहुमनधीर % रामङपा कस भयउ र | 
पापिउ जाकर नाम युमिरहीँ # अति अपार भवसागर त 
|^ १९अमीगध्रजब गयऊ % तिनकेमेनञ्जतिविस्मय य 


वाणी ४ सौ कर्‍यरता॥_____ 
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2 निजबलसवकाह भाखा # पार जानक त 
|| मया अब कह शेरा #नहिं तनु रहा प्रम लेश | 
॥ (हि त्रिविकम भये खरारी तब में तरुणरहा बलभारी | 
दोहा-बाळि बाबत प्रश बाढ़ेड, सो तनु रणि न जाई । 

| उभर्ये घरी मह कोन्ह में, सात प्रदक्षिण घाइ॥ | | 
कद कहा जाउ म॑ पारा» जियसंशय कह फिरतोबारा | 
तक उम सदलायक ४ किमिपठरवां सबहीकर नायक ||. 
| हा श्रक्षपति सुख हनुमाना #का चुप साघिरहा बलवाना | 
तनय बल पवनसमाना ४ बुधि कितेक विज्ञान निधाना | 
२ नसोकाजकठिनजगमाहीं *जो नहिं तात होइतुम पाही | | 
उ) काज लगि तव अवतारा + सुनि कपिमयउ पर्नताकारा| । 
बकरण तनु तेज विराजा * मानहुँ अपरागिरिन कर राजा | | 
॥ नाद करि वारहिं बारा » लोलहिँ लाँचोजछनिधिधारा | 







वन्त में पूँछों तोहीं# उचित सिखावन दोज मोही | 
ऐना काह तात तुम जाई सीतहि देखि कही सुषि ग्रा | | 
||"तजधुजबलराजिवनयना #कौतुकलागि संगकपितयना | 
१२-कपिसेन्‌ संग संहारि निशिच॑र गामसीत हि आनिहेँ। | 

|| ` भयलोक पार्वन सुयश सुर मुनि नारदादिबखागिह | ` 
|| जो सुनत गावत कहत समुभत परमपद नर प उं 
॥ (वीर पद्‌ पोथोज मंधुकर द तुलसी गार 


>: 
१ बूढ़ा २ विष्णु ३ शरोर ४ दो ५ पवित्र ९ कमल री 


सहाय रावशहि मारी # आनों इहाँ त्रिकट उपारी॥ 
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-दोहा-भवेभेषजं खुनाथयंशै, सुनें ज नर अरु नारि। 


(३८४) 


` - तिनकर सकळ मनोरथ, सिद्धि करहि त्रिपुरोरि ॥ 
सोरा-नीलोत्पळ तनु श्याम, कामकोटि शोभा अधिक | 


सुनिय तासु शणग्राम, जासु नाम अघ खग बधिक ॥ 


` 


तुथश्सोप्ान्नः ॥ ४ |! 


~ 


राग्थसरस्पादनानाल च 


बिमलवे 


रामचरितमानसे सकल कल्िकलुषविध्यंसनेकिष्किन्धाकागडे 


इति श्र 





~ 
॥ | 
क्त 
ही 
ठ 
® 
> 
~ 
5 
क 
9 > 
॥ । 
क 

४ ® 

~ Ss 

७ + 

` 
» °. 
a ॥ ॥ क 
भड» 
“१९ की EHS". "ON Fe 











ना 
|. 


ज 





छ” ळे 

डि (| १ र 

FF 
ग ' 

ER 
| nei] | 
द 

हू 0 ' र 
जन्य 
» ० 
OIF 
6) पु 
४ हे 
| ५ 
PAY} 
i 
4 ¢ EN र्ट 
“शध, ति Sy 
i 7a री 





[गि शान्त शाश्वतमप्रमेयमन्ध निर्वाणशान्तिपर् 
ब्रह्माशम्धुफणीन्द्रसेव्यमनिशं पेदान्तवेय विभुम्‌ । 
रामाख्यं जगदीश्वरं सुरण. मायामतुष्य हरि 


.. नान्या रष्ठहा रघुपते हृदय 
सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा । 

` भक्ति प्रयच्छ रघुपुङ्गव निमा मै 

॥ ` कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च॥ ९ ॥ 

। अतुलितबलधामं स्वर्गशलामदह त 

॥ सका णामधीश .. 
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वन्देऽहं कप्शाकरं रघुवर भपालघड़ामणिम ॥ १ । ट 
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(३८९) छल्‌ [मरकाम 
न्य 3: न 





'अमवन्त के वचन सुहाये % सुनि हनुमानहृदय अतिभागै | 
तब लागिमो हिपरखियहभाई # सहि हुख कन्दमूल फलां || 
। जबलगि आवो सीतहिं देखी * होइकाज मोहिं हषे विशेस || 
असकहि नाइसवनकहे माथा # चले हरषि हियधरि रघुनाथ || 
सिन्धुतीर इक सुन्दरमूधर # कौठुक कूदि चढ तिहि उप | 
| बारबार रघुवीर सँभारी # तरकेउ पचनतमय बलमारी || 
। जेहिगिस्विरण देइ हनुमन्ता * सो चलिजाय पताल दुरन्ता|| 
| जिमिग्नमोधरघुपतिके बाना # तहीमाँचि चला हनुमान 
जलैनिधि-रघुपति इत विचारी # ते मैनाक होसि श्रमहारौ|| 
सोरा-सिन्धु बचन सुनि कान, तुरत उठे मैनाक तब । |, 
` ` - . कृपिकहँ कीन्ह प्रणाम, बारबार कर जोरिक ॥ 
दोहा-इनूमान तेहि परसिकीर, पुनितेहि कीन्ह प्रणाम । 

रामकाज कीन्हे विना, माहिंकहाँ विश्राम ॥  ... 
| जात पवनसुत देवन देखा» जाना चह बलबुडि, विशे 
| सुरसा नामअहिन की माता # पठयउ सुरन कही तेहिबाता| 
| आजुधुरन मोहिदीन्हअहारा#सुनिहसि बोला पवनकुमार | 
| रामकाज करिफिरिमे आयो # सीता की सुधि प्रसुहि सुना || 
i तुव वदन्‌ पैठिहों आई #सत्यकहो मोहिं जानदै मा || 
| कवनिहयतनदेहि नहिं जाना ग्रसं सि न मोहिं कहाहनुमाना | 
| यो जनभरितेहि वदन ते पसारा के कपितनुकीन्ह हुगुन विस्तार | 
ए योजन मुख तेई ठयऊ * तुरत पवनसुत बत्तिसमय| 
| जस जस सुरसा वदन बढावा ४ तासु दुगुन कपिरूष दिख | 
|: शतयोजन तेहिंआनने कीन्हा # अतिहाय पवनसुतर्लीर्य | 
| बदन पेठि पुनि बाहर आवा * मागी बिदा ताहि श्र | 
मोहि सुरन जेहिलागिपठावा # बुधि बल मंम्म तोर मे |. 
न ट इसा दारमेस न मर । | 
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के सगं गहर | 
नकोपरिहाही | | 
सदा गगनचर खाई | 
| गछलहदमानसन बन्दा» तातुकपटकपितुरतहि चीन्हा ' 
तरिमारि मारतखुत वीरा + वोरिधिपार गयउ मति धीरा! 
| जाइ देखी बन शोमा क णञ्जत चंचरीक मधु लोमा |. 
||रना तह फल झल सुहाये खग मग इन्द देखिमन भावे 
||ह विशाल देखिईक आगे # तापर कूदि चढ़ेउ भय त्यागे 
|| आनक कपिकोअभिकाई & प्रसुप्रताप जो कालहिखाई 
रपर चढ़ि (४५७ ८९०७ १४ कृहि ने जाई अति 
/ग्रतिउतंगजलनिधिच्हु॑पासा# कनककोट कर परम प्रकासा | | 
हन्ट-कनंक कोट विचित्रमणि कृत सुन्दरायत अतिपना।॥ 
|| ` शौहड हाट सुबाट वीथी ह्वार एर बहुविधि वरना ॥ | 





॥ गज वाजि खबर मिकर पदेचर रथवरूथन को 
|| ` बहूप निशिच्शयूथ अतिबल सेन वरात नहिवन ॥ | 
॥ बन बाग उपवन वाटिका सर कप वापी सोहही। | | 
॥ नर नांग सुर गन्धर्नकृन्या रूप निमे मोहही॥ 
|| कहूँ म देह विशाल शेलसमान अति वल गरजही | 
|. नाना अखारन मिःहि बहुविध एक क | 
॥ फरियतनमटको टिनविकट तड नगर 8 र 
| Ft माशुषधेतुखर अजखलनिशा के = || 
| येहि लाशिः तुलसीदास इतक! ह सही॥ | 
| रघुवीर शरतीरथं सरित त त्यागि गतिपह सही || 


पक्षी २ आकाश ३ "संधु ४ मरिद सोन 2228 












र ००. ्ल्त्ल पा त य 
दोहा-घुर रखवारे दाख बहु, 










म लंकिनी एक निशिचरी 
| Re हिं मर्म शठमोरा # मोर अहार लंक कर चोरा 
मुष्ठिक एक ताहि कपि हनी # संपिर बमत धरी -हनमनी || 
पुनि सम्भारि उठी सो लंका # जोरिपाशिकर बिनय संशंक | 
जब रावशाहिं ब्रह्म वर दीन्ह। * चलतविरं|चिकहा मो हिं चीन्हा || 
विकलहोसिजब कपि के मारे * तब जानेसि निशिचर सहारे |. 
तात मोर अति एश्य बहूता # देखें नयन रामकर हुता 
दोहा-सात खर्ग अपर्वेग सुख, प्रिय तुला इक अग। | 
ले न ताहि सकळ मिलि, जो सुख ळव संतसंग ॥ | 
'प्रविशि नगरकीजे सबकाजा # हृदय राखि कोशलपुर राजा || 
गरल सुधा रिए करे मिताई * गोपद सिंधु अनल शितलाई 
गरुअ सुमेह रेणु सम ताही # राम कृपाकरि चितवहिं जाही || 
| अति लघुरूपधरेउहनुमामा # पेठे नगर सुमि | 
मन्दिरमन्दिरप्रतिकर शोधा # देखे जहँ तहु अगंखित योधा 
| गयउ दशानन मन्दिर माही # अतिविचिन्रकहिज.तसोनाह 
शयनं किये देखा कृषि तेही # मन्दिर महेँ न दीख वेदेह || 
भवन एक शर दीख सुहावा # हरिमन्दिर तहँ भिन्न बनावा 
रामनामत्रंकित गृह सोहा * वरशिन जाइदेखि मनम 


या गृह, क त न जाय । 
| नवतुळसी के बृन्द तह, देखि हष कपिराय ॥ . . 

लंका निशिचरनिकरनिवासा % इहाँ कहाँ सञ्जनकग वा|| 
मन महे तककरनकपिलागा # ताही समय विभीषण जा 
रामरामतेहि सुमिरण की न्ही :# हृदय हष कपिसज्जन चीन ॥ 
(भेद २ उच्चार करना ३ डर कर ८ मोह.) तराजू ब्लले म कु ड ॥ >>>“ |; ड 





पर 
i 
॥ 


















न दुठिकरिहाँ पहिंचानी * साधु ते है 
धरि वचन खुनावा % सनत वि भीषण कार हानी 
|| प्रणाम पूछ कुशलाई * विप्र कह्‌ नि उठित 
॥ तुम हरिदासनमहे कोड * मोरे पति बाह 
(म दीनवन्ध अनुरागी +आयह मोहि करा वर 
| दोहा-तब हनुमन्त कही सब, राम क सित बड़मागी 
| सनत ऽगस्वन उलक आत गनु यम 
एहृपवनसुत रहनि हमारी # 
0 EE मोहिजानंअनाथा # बोर जमा 
वास तु कछ साधननाहीं # प्रीति न प गज गम 
|| मोर्हिमामरीसहदुमन्ता ४ sR 
नुमन्ता #बिनुहरिकपामिलहिन 
रघुबीर अनुग्रह कीन्हा ४ तो तुममोहि दा र ॥. 
| | हे व ग्रसु को रीती * काहि सदा सेवक पर ति 
पते जो Ms ना % कपि चंचल सबही विधि हीना | 
ह. [म हमारा #तादिन ताहि न मिले अहार | 
में अधम सखा सुन, तोह पर रुवीर | 
ह न्ही कृपा सुमिरि गुण, भेरे विलोचन नीर | | 
|ॐ सवामि विसारी # ते नर काहे न होहिं हुलारी | 
सर घिकहतरामशसग्रामा # पावा अनिर्वाच्य विश्वमा | | 
३ विमीवशा कही % जेहिविंधि जनंकपुताजहरडी | | 
णि न्त कहा सुनु भ्राता% देखा चहा जानका मात. 
बस गीपण सकल सुनाई% चलेउ पनत विदा बाई |. 
पगयउ पुनितहँवाँ # वन अशोकं सीता रह जह | 
निशि यामा] 
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मचन्द्रजी 
। ३ कृपा ४ भोजन ५ जल ६ नष! 








(३६०) । दिउमदिमीषासमा। | 
र दोहा-निजपद नयन दिये मन, राम चरण ळव लीन . त्त न । | | 
परमदा भा पवनसुत, निश जानकी दोन ॥ 

मह रहा लङाई#कर विचार करों का भाः 
राश तहँआवा #संग नारि बह किये ना 
बहुविधिखलस तहिंसपुकावाक साम दाम भय भेद दिसा 
कह रावणमुनुसुपखिखयानी # मन्दीदरी आदि सब रानी|| 
| तव अल चरी करों पनमोरा% एक बार विलोक मम ओर|| 
तृण धरि ओट कहति वेदेही # सुसिरि अवधपते परमसनेही॥ 
प्रुनुदशमुख खंयोत प्रकाशा ४ कबइँकिनलिनीकरहिंविकाशा|| 
| असमनसश्ुकइकहतजानकी २ 
शठ सूने हरिनेसि मोही # अधमनिलज्जलाजनहिंतोह|| 
दोहा-आपुहि सुनि खोत सम, रामाहि भाइ समान | | 
परुषवचनसुनिकादि असि, बालाअति खिसियान ॥ 
सीता ते मम कत अपमाना # काटा ववशिर कठिन इपाना॥ 
नाहित सपंदिमात ममवानी # सुझुखिहोत नतु जीवनहानी|| 
श्यामसरोज दामसम सुन्दर % प्रधुमुजकरिकरसमदशकन्प॥ | 
सोइ सुजकंठकितिवअसिघोरा # सुबु शंठ असप्रमाणपन मोर॥| 
न्द्र्हास हरु मम परितापा # रघपति विरह अनल संता 
शीतलनिशितवञ्जसिवरधावा % कह सीता हरु ममहुख भा 
सुनुत वचन पुनि मारनधारा # मयंतनया कहि नीतिवुी१|| 
कहेसिसकलनिशिचरीबुलाई + सीतहि बहुविधि त्रासह ५६|| 
मास दिवस महँकहा न माना % तो मै' मारव इठिन इप 
तरि का दशकन्ध तब, इह निशाचरि इन्द । - || 

प दिलावहा, धरह रूप बहु मन्द ॥ | 
त्रिजटा नाम राक्षसी एक्का & रामचरण रत निपुण विव 


१ दासी २ जुगुनू ३ कमलिनी ४ शीघ ८नीच ॥ ८ ` 
शा ५ मन्दोदरी ६ तलवार ७ दु a $ 
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॥ | कलणनिर्पण] _ : जम (३६१) 
| (हिलायडनापि सपना सोत करी :हिंबुलायछुनायसि सपना *सीतहि सेहकरो जि 
३ ||| दर रूद्‌ शा # मुण्उितशि खण्डित त 
|| िवियिसौदचषिणदिशिजाई लंका मनुँ. निम ; 
कार रिती रघुघीर दुहाई * तब प्रमुसीतहि बोलि पठाई 
||ह सपना मै कहाँ विचारी #होइहि सत्य. गये दिनचारी | 
| वाह वचन सुनि ते सब डरी * जनकसुता के चरणन परी 
||| दोहा जरँ तहँ गई सकळमिले, सीता के मन शोच । | 
||| सास दिवस बीते मोहिं, मारिहि निशिचर पोच ॥ 
||| त्रिटासन बोली करजोरी # मातु विपति संगिनि ते मोरी | 
||तजों देह कह बेगि उपाई # हुसह विरह अब सहा न जाई 
|| ग्रानिकाठ रचि चिता बनाई % मातु अनल तुम देह लगाई | 
|यलकरहि मम सयानी » सुने को श्रवण शुल्ससमबानी | 
। पुनतवचनपदगहि सग्नुझावा » प्रभुप्रताप बल सुयस धुनावा॥ 
नेशिनअनलमिलुराजकुमारीकअसकहिसोनिजभवन सिधारी 
| केह सीता विधिमा प्रतिक ला* मिल न पावक मिट न्‌ शुत्वा। 
देखियत प्रकट गगन अंगारा # अवनि न आवत एकीतारा | 
|| पकमयशशिख्रवत नआगी ऊ मानहुँ मोहिं जानि हतभागी | 
|| एन६विनयममविटपञ्रशोका# सत्य नाम कर हरु ममशोका | 
|| नकिसल॑यञ्रनलसमाना # देह अगिनिमम करहुनिदाना | 
॥| रेलि परम विरहाकुल सीता#सो तणकपिहिकल्पसमबीता | 
|| सोरग-कपिकरिहृदयविचार दीन्ह मुद्रिका डार जा ह 
|||_ „ जनु अशोक अंगार र अतिसुन्दर | 
| देखी मुद्रिका मा करमना य कलानी 
| श्त चितेसुद्रिक प चानी ती क 3: जळा! | 


॒ े प्तीञ्चि पायसम ४ गम्मत क 
म १ सवार ई रावि ईअग्नि'४८उलठ ० ण आ 
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[जीति को सके अजयरघुराई # मायाते अस रची नह अस री नो | 
| सोता मन विचार कर नाना # मधुरवचन बोले हनुमाना|| 


| रामचन्द्र एण वर्णन लागे» सुनतहि सीताके दुखझो॥ 


) 







| लागी सुने श्रवण मनलाई # आदिहिते सब कथा सुनाई | 
| वशात जिन कथा सुनाई क काहे न्‌ प्रकट =A सो माई|| 
| तबहतुमन्तनिकटचलिगयऊ * फिरि बठी मनविस्मय मयर || 
| रामदृत मे माठ जानकी » सत्य शपथ करुणा निधान || 
| यह सुद्रिका मात मे आनी * दीन्ह राम तुमकहँ सहिहोनी || 
नर वानरहि संग कह कसे # कही कथा संगति भइ जेसे| 
दोहा-कपिके वचन सप्रेमपुर्नि, उपजा मन विश्वास |. || 
जाना मन क्रम वचन यह, इपासिन्छुकर दास॥ | 
हरिजनजानिप्रीतिअतिवादी * सजल नयन रोमावलि ताह || 
बड़त पिरहजलषि हनुमाना # भयह तात मोकह जलयाना || 
अबकहुकुशलजाउ बलिहारी* अनुज सहितदुखभवन सरार || 
कोमलचित इपालु रघुराई% कपि केहिहेठ धरी निद्रा! 
सहजवानि सेवक सुसदायक# कबहुँक सुरति करतरुनायक | 
कबहु नयनममशीतलताता # हवे हैं निरखि शयाममुगाता || 
बचन नआव नयनभरिवारी * अहहनाथमोहिं निपटबिसाग 
देखिविरिहव्याङलअतिसीता » बोलेउकपिश्रटुवचन विनीता || 
माउ कुशल प्रथुअनुजसमेता % तवदुख दुखी सो कृपानिकेता | 
जननी जानि मानहमनउना # तुमते प्रेम रामकह झु] 
र दोहा-खुपतिकर सन्देश अब, सुनु जननी धरिधीर । I 
असकाहकापिगदगदभयउ, भरे विलोचन नीर॥ , बिर ih 
राम कहा वियोग तव सौता  मोकहे सकल भयउ विपरीत | 
वतन किसलयमनह कशान #कालनिशासमनिशिशशिस| 
ड ४बौका जल्‌ नोनि बेन = दर सार 


ज्य 














| नुकुन्तवन्‌ सरिसा# वारिद तप्ते ज दत वार्‌द तप्ततल् ज 


| करतता साक बारिद तप्तेल जब गा 
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३ 'हितीततगासासन | (सुनकाण्ड (३६३) 


ही सनि घटिकळ होई ५ काहि कहो यह जान न कोर 
|| अमकर सम अरु तोरा» जानत प्रिया एक : ल | 
| धत उदा ताहियाही # जाब प्रीतिस इतने माही 
| दश छत देही # मनपरि नहि तेही 
||| फपिहदय धरधर माता # सुमिरि राम सेवक सुखदाता 
[||ह आनह रडपात अ्रयुताई *सुनिममवचन तजहुपिकलाई । 
| | दोहा-निशिवर निकर पतङ्गसम, रुपतिबाए कृशीनु) ` | 
| जनानि हृदय निज धीर, जेर निशावरजान ॥ ` 
॥॥खुवीर होत सुधि पाई#करते नहि बिलम्ब खुरा |. 
| | वाण राव उदय जान्‌ क # तेमवछथ कह यात॒धोनकी | 
॥शरहि मातुम जाउँलिवाई * प्रमुआययु नहिं राम दुहाई | 
॥ के दिवसजनन धीरा क कपिन सहित एह रघुवीरा 
॥रिचरमारि तुमहिं लेजेहे # तिह पुर नारदादि यश गह 
| (सुत कपि सबतुम्हेसमाना # यातुधान मट अतिबलवाना | 
||" हृदय परम सःदेहा क सुनिकपिप्रकटकोन्ह निजदेहा | 
॥ कि भधराकारं शरोरा% समर भयंकर अति रणधीरा | 
॥ मनभरोस तब भयऊ%पुनि लघुरूप पवनयुतलयऊ | 
||| हासन माता शाखमगरहि, हि क मे 
| मतापत गरुडहा, खाइ प कत | ज्र 
तोष सुनतकपिव ता % तनु अतिपुलक मगन व | 
| म a कर सदा नाय छोह | 
| हानि धित निभर प्रेम मगन हनुमाना | | 
“यामश्नुअसपुनिकाना #निभे श्रे उ ॥ 


| 
। ` 
| 
। 
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"केएल २ अने धनिक रवव पल २ अग्नि ३ र सि क 6 मो त मनन 
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| बारबार नायउ पद शीशा# बोला वचन जोरिक कन 
|| अवकतकुत्यमयउँ में माता# आशिष तवअमोघ बिहू 
सुनियमाठमोहिंअतिशयभूखा» लागि देखि सुन्दर पलक 
| सन सुतकरत विपिन रखवारी ४ परम सुभट रजनीच १ | 
| तिनकरमयमाता मोहिं नाहीं # जो तुम सुख मानह मनम! 


* मताः 
* 








“| दोहा-देलि बुद्धिबळ निपुण कपि, कहेउ जानकी जाहु। | 
| रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फूल खाहु ॥ | 


|| चलैउ नाइ शिर पेठेउबागा# फल खाये तह तोरन ला 
|| रहे तहा बहु भट रखवारे# कल्ल मारे कछ जाइ एका! 
| नाथ एक आवा कपि मारी # तेई अशोकवाटिको उजा|| 
खायेसिफलअरुविटप उपारे रक्षक सर्दि मर्दि महि ह|| 
| उनिराषणपठये भट नाना * तिनहिं देखि गरजा हलुमान॥ 

सब रजनीचर कपि संहारे # गये पुकारत कछु अधमा| 

|| पनिपठवा तेईअरच्षयकुम्रार[ * चला संग ले सुभटं अपार 
| आव देखि विटप गहितर्जा ताहि निपाति महाधुनि गर्ग 


हा-कछु मोरति कछुपर्देसि, कछुक मिळायासे धूरि। | 
कछु पुनि जाइ पुकारे, प्रभु मर्कटे बल भूरि। | 


oor ता टा, मेघनाद बलव 
[ना छुतवाधसिताही # देखो. कीश कहाँकर श्रा 
| चलाइन्ट्रजितत्रतुलित योधा १ गा धन छनि उपजा रो 
| ५ पि देखा दारुणभट आवा» कटकटाइ गरजा अरु पा 
| अतिबिशाल तरु एक उपारा% विरथ कीन्ह लॉकेशकम 
| रहे महांभट ताके -संगा # गहिगहिकिमदेसिनिजश| 
| पिर क गि तिताहिसनबोजा + मिरे युगल मानह गजर. 
| साटक मारि चढ़ा तरु जाई # ताहि एकक्षण सूच्छां *|* 







। १ राक्षस .५0 78230 22580 LEER ६. 
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नजाय प्रभञ्जन जाया | 
गो १ _ अहाशर मानरे* सरि प कीन्ह विचार | | 
ब ते के कह मापि बा 
Dh, i 5 छट ९ ७ 
|  नाकपिशस्छित नयऊऋनागफास : बांपेसि ल गा 
१॥ए नामजपि सुनह मवोनी % मवबन्थन काटहि नरज्ञानी 
त बन्धन तर आवा » परशुकारजलागि आए बेधावा 
निधन सुनिनिशिचरघयि » कोतुक लागि समा ले आये | 
[हृल सभा दीत कपिजाई % कहिनजाय कह अतिप्रयुताई 
[जिरे सुरदिशिप बिनीता भूकुटिबिलोकहिसकलसभीत! 
र| प्रताप न कपि मनशंका ५जिमिअहिगणंमहँगरुइअशंका 
| दोहा-कपिहि कोकि दशानन, बिहँसि कहेसि दुर्वाद । 
र|  सुतबध सुरति कीन्ह पुनि, उपजा हृदय विषाद ॥ 
ए|हितंकेश कवन ते कीशा% केहिकेवल घालेसिबनखीशा 






| सवयासुनेसिनहिंमोहीं # देखो अतिअशंक शठ तोही || . 


|पिनिशिचरकेहिअपराधा% कहुशठतोहि न प्राणको बाधा 
|ण ब्रह्माण्ड निकाया # पाइ जातु बल विरचित माया 
| 
i पल शीश घरे सहसानन # अणडकोशसमत शरिशिनन॥ | 
गो विविध देह सुरत्राता# तुमसे शठन सिखावनदाता 
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रर छ लमदगंज्जा 
िद्रटकठिन जेईभन्जा # तोहि समेत द 
न श्‌ एषण विराध मा वाल्ली + बधेसकलग्रतुशि तबला 
| ` \रि-जाके बल लवलेश ते, नि a 
0 ५ पा दतहों जाहि की. ₹ DPR 
शिम ति प्रदताई + सहस सन परी त 
|. उम्हा ता. 
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| समरबालिसनकरि यशपावा #स॒निकपिवचनविहेसिक्कत 

| खायउँफलमोहिँ लागो भूख # कपिस्वभाव का तोरउ स्च 

।बके देह परमप्रिय स्वामी # मारहिं मोहिं कुमार गग 

| जिन मोहिंमारा तेहि में मारा # तेहिंपर बाधेउ तनयं तु ॥ 

| मोहिन कछ बाँधे वरलाजा » कीन्ह चहो निजप्रमुकका | 
|| बिनती करों जोरि कर रावन * सुनहुमनतजिमोरिसिखा। 

| देखह तुम निजहृदयविचारी ४ म्रमतजि भजह भक्तमयह|, 

| जाके डर अति काल डराई » जो सुर अशुर चराचर ता. 

तासों बेर कबहुँ नहिं कोजे #मोरे कहे जानको ही 

|| - दोहा-अणतपाल रघुबंशपणि, करणी सिन्धु सरि । ॥ 

| . गये शरण प्रभु राखि, तव अपराध बिसारि ॥ | 

|| रामचरण पंकज उर धरह $ लंका अचलराज्य तुमकह॥ 

ऋषिएलस्ययशविमलमयंका ऋतेहि कुलमहेजनिहो सिकल 

| रामनामबिनु गिरा न सोहा % देखु बिचारि त्यागिमद म 

| वसनहीन नदि सोह सुरारी #सत्र भूषण मूषित बला 
| रासबियुख सम्पति प्रधुताई # जाय रही पाई. हि j 
' शेलमूल जेहि सरितौ नाही % बरसि गयेपुनि तबहिं सख 

` | सुत दशकणठकहों प्रणरोपी #राम बिमुख त्राता नहि 

'शंक(सहस विष्णु अजतोही #सकहिं न राख रामको. 

' -दाहा-माह मूल बहु शूळ प्रद, त्यागहु तुम अभिमान। | 

flees: पिक भजहु राम रघुनायकहि, कृपासिन्छु भगवान ॥ , ॥. 

| यदपिकहीकपिअतिहितबानी % भक्ति बिते विरति नये 
|| वोलाविहसि्रषमञअ्मिम।नी# सिलाहमहिकपिणब 

इत्य निकट आईल तोही कलागेसिअधमसिछाबनमी॥ 

| उलटा होइ कहा हनुमाना # मतिभ्रमतोरिप्रगट म 4 


| १ बन्दर ९ पुत्र ९ छा५४४४ति ५ दथक्षागरे ह रिज ॐ नदी ८ कोई 7.5 १ 
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FE 
ws 


विवचनबईतरिसियाना# वेगि न 
ff निशाचर मारन धाये%सचि सह वि 
(शीश कारि 020 बहुता # नीतिविरोध न मारि 


म 
रुछुकरिय गुसाइ% सबही कहा मन्त्र भल भाई 
व्हिंसिबीलादशकन्वर अंग भाकरे पठन कन्दर 


होहा-कापिकर ममता पूंछपर, सहि कहा सचा 
तेलबारि पट बाँधि पुनि, पावके दहु लंगाइ॥ 
[न बन्दर जब जाइहि ५ तवशठनिज नाथहिले आहहि |. 
७ ककीन्हेसिअभितवडाईक देखो थीं. तिनकी प्रशुताई | 
पुनतकपिसनबुसुकाना * भइ सहाय शारद में जाना | 
धान सुनि रावण वकमा लागे रचन गूढ सोइ रचना | : 
एितगर वसन चुत तेल * वाढी पूंछ कीन्ह कपिखेल्ला | 
(कि कहे आये पुरवासी # मारहि चरण करहि बहुहाँसी| | 
हट ढोल देहि सब तारी % नगर फेरि पुनि पूछ प्रजारी.|| - 
(| जरत दोख हबुमन्ता * भयउ परमलघुरूप तुरन्ता |. 
॥॥$िचहेउपुनिकनक्मटारी% भई सभीत निशाचर नारी 
न रोहा-हीर प्रेरित तेहि अवसर, बही पावन उनचाश | | 
प ~ अट्टहास कारि गस्ला, कपि बदिलाग अकाश ॥ चिजा 
ह पिशाल परम हरु %# मन्दिरते मन्दिर चढिजाई 
गर भे लाग बिहाला # लपटकपट बहकोटिकराला | 
सब करहिं पुकारा # यहि अवसर हमहि उबारा 
भ फेहायहकपिनहिंहोई # बानर रूप परे खर कोई 
मपज्ञा क्र फल ऐसा # जरे नगर अनाथ करज | 
| विभीषणको ग्रह नाही | 
नलतेईसिरि मजरा" सो तेहिकारणगिरिज | | जु 


ख २ आग्नि एप्तमिकेण सादी १" पितात i डळ 50 | 
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(३६८) >> ले | 
ज पलटिलकाकपिजारै # कदिपरा तब सिन्धु को 
| दाहा-पूँढ बुझाई खोय श्रम, धीरे रूबुरूप बहारि ॥ . 

जनकसुता के आगे, गइ भयउ करजारि॥ _ 
| माहु मोहिं दीजे कछ चीन्हा # जेसे रुनायक मो हिन 
| चुडामणि उतारि तब दयऊ% हर्ष समेत पवनसुत हय 
| कहेउ तात अस मोरप्रणामा% सब प्रकार प्रश पूरणकाम | 
| दीनदयाल विरद सम्भारी # हरह नाथ सम संकट भा।| | 
| तात शंक्रपुत कथा सुनायहु% बाण प्रतापत्रसुहि सपुकाया | 
। मासदिवसमहँनाथनआवहि ॐ तोपुनिमो हिंजियतनहिपा| 
| UT * तुम तात्‌ कहत अब जान| 
| तुमहिं देखिशीतल भइछाती% एनिमोकहें सोइदिनसोशाती|! 
| ` दोहा-जनकसुतहि समुझाइकारे, बहुविधि धीरज दीन्इ। ` | 
| चरण कमल शिर नाइ करे, गमन राम पहूँ कीन्ह (१ 
|| चलत महाइुनिगरजेउमारी # गर्म श्रवंहिंधुनिनशिचरना॥| 
लाषि सिंधु यहिपारहिं आवा # शब्दकिलकिलाकपिनसुना१| 
| हरषे सब बिलोकि हबुमाना * नृतनं जन्मकपिन तब जाग 
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है... शनि अति, करिआये 
[ यहिविधिमनविचारकरराजा # आयग 


SS ZO sla । 
, . १ अघरत २ ढणक ३ लसीतछ' खल ४ नवीन चू ७ खुसी ॥ उ छो ॥ ५5, 
आम : १. शि 






दिमसमीपातमन] (सुसर काण्ड (९९९) 


|¢ Memes: 
(दहि नावा पद शीशा » मिले सवन अतिप्रेम कपोशा | 
| हि मा के गला भा काज विशेखी 
काज कीन्हेउ हनुमाना * राखे सकल कपिनकर प्राना 
शे गरीवि उठिमिलेउ * कपिनसहित रघुपतिपचल्लेङ | 
|! पर कपिनकद आवत देखा % किये काज मन हर्ष विशेखा | 
ग॥टिकशिलां व दोउ भाई % परे सकल कपिचरणन जाई |. 
॥ दोहा-प्रीति साइत भ सकल, रघुपति करुणांपुज। . . | 
 -पछेउ इशळ नाथ अब, कुशळ देखि पदकंजे॥ . .. 
[पन्त कह सुलु श्घुराया * जापर नाथ i करइ तुम दाया | | 
ग|हिसदाशुभङुशत्निरन्तंर #सुर नर मुनि प्रसन्न तेहिङपर | 
व| विजयीविनयी शुखसागर ॐ तासुसुयश तिह लोक उजागर | | 
|पुरीकृपामयड सब काजू* जन्म हमार सकल भा ग्राज | , 
(पवनस तकीन्हजोकरणी # सो पुखलाखह जाइ न बरणी | 
([पिनतनय के चरित सुहाये ४ जामबन्त रघुपतिहि सुनाये |. 
१|पतक्ृपानिधिमनअ्तिभाये +एनि हनुमान हरषि उरलाथे | | 
[तात केहि.भॉतिजानकी % रहति करति रक्षा स्वम्नानका |. 
| दोहा-नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान se a 
र र . खचन निजपद यन्त्रिका, पाए ज RS 
¶[सितोबार कह्यो म्वहिं टेरी # सुरेति कराय शक: केश |. 
॥|भषितमो हिं चूडामशिदीन्ही # रघुपतिहृदयलाई तेहि श | 
५ युगललोचनभरिवारी *बंचनकद्यो pe || 
| समेतगहेहप्रयु चरणा + Fp मगत त्यागी | 














समे 
भन्रमचनचरश अनुरागी #केहि अपरान 
भनु एक सोर में जाना हे वि कहि हठिबाधा | 
| सोनयननकर अपराधा मिसर भ 
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१००४०० >> ह समास बा 

अनलंतत॒त लसमीरा # श्वासजरे क्षणमाहि शो 
| म नजह तलाबी *जरं न पाव देह व | 
| सीताकीअतिविपतिविशाला # बिना कहे मल दीन दयात 






|  द्वोह्ा-निमिषनिमिषकर्सायतन, जाहि कल्पे शत बीति । 
| ' वेगि चालिव प्रभुआनिये, मुजबलखलदलजीति ॥ 
सुनिसीताहुखप्रधुसुखअयना * भरि आये दोउ राजिवनयना 
वचनकायमन ममगति जाहो # सपन्यहुिपति किबृभियताह 
| कह हनुमान विपतिप्रभुसोई # जब तव सुमिरणुमजननहेई॥' 
कितिकबातप्रभ यातुधानकी # रिएहिजीति आनिये जानन 
पुनुकषितोहिंसमानउपकारी # नहिंकीउ सुरनरपुनितनुधारी | 
| प्रतिउपकार कहों का तोरा * सम्मुखहने न सकृतमनगोए | 
सुनुसुततोहिंउञ्चण मे नाहीं # देखेउँ कारे विचार मनमाह 

निपुनिकपिहिचितवसुरत्राती # लोचननीश्पुललकि अतिगाता|| 

दाहा-सुनि प्रशुवचनविंलोकिसुल, हृदय हर्ष हनुमन्त | 

चरण परेड परमाङुल, त्राहि. आहि भगवन्त ॥ 

बारबार प्रथु चहत उठावा # प्रेम तान तेहि उठव न भाव 
प्रभुपदपकज कपिकर शीशा * सुमिरिसी दशामगन गोरीश| 
सावधान मनकरिपुनि शकर लागे कहन कथा अतिपुन्दा 
कपि उठायप्रशुहृदय लगावा # करहि परम निकट बेटा 
कह कपि रावशापालितलंका ५ केहि विधिदहे उग अतिक 
प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना # बोले वचन विगत अभिरम 
| शाखाएग को अति मलुसाई # शाखा ते शाखा पर 
| लाघि सिन्धु हाटकपुर जारा +निशिचराल्ञवधिवि भी 


| सो सब तव प्रताप रघुराई # नाथ न कढक मो 


-- _दोहा-ताकहे प्रभु कडु अगम नहि ङ| 
। श आग्नि २ रई ३ उस सब र उ ठ बत, ¢ | 
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४ तव प्रताप बड़बानलहि, जारि से 
|| चन प्रभबहुखु साना सनक्रमवचन'टासनि | 
॥॥श[ववन सतं वर अनुकूला* देउं आज तुमकहू र गा | 
[| गमक्तितवसन सु दायिनि % देहकप करि सो अनप नि |: 
॥ प्रमृपरमसरलकपिवानी» एवमस्तु तब कहेउ भवानी | 
औं रामस्वमाव जिनजाना # ताहि भजनतजि भावनगर ला | 
[| 0 जर 2-7 | यी [a नो - 
॥ए संवाद जाए उर आवा » रघुपति चर भक्ति तेहँ पाया | 
॥(फ्रमुवचनकहे कपिदन्दा% डे 
| RANA पिपतिहिब न्दते अयजयजय कृपालुपुखकन्दा | 
| ॥धुपतिक पत्‌ लावा * क्‌ है| चलकर क्रहु बनावा | 
| पिलम्बकेहिकारणकीजे # तुरतकपिनकहँ आयु दीजे | 
|एक देखि एमन सुर वर्षे % नभ ते भवन चले अति हषे 
il दोहा-कपिपति वेगि बुळायउ, आये यृथपयृथ। | 
|| नानावर्ण अतुळबळ, वानर भालु वरुथ॥  . व 
[|| पद पंकजनावहि शीशा # गऊ हिं भालु महाबल कोशा 
(शे राम सकल कपिसेना * चितव कृपाकरि राजिवनेना | 
|| पा बल पाइ कपिन्दा * भये पत्तयुत मनहें गिरिन्दा | 
॥| का राम तब कीन्ह पयाना # शकुन भये सुन्दर शुभनाना | 
| सकलमंगलमय कीती ४ ताइ प्यान शन पह नीती | - 
| | शर पयान जाना वेदेही # फरक वामअंग शुभतेही | 
| | शी शकुन जान किहिहोई* अशकुन भयउ. रावणहिंसी ई | | 
॥ किटक का वरण पारा» गरजहिं वानर भाल | 


| गाडी महि 
। »आयुधगिरिपादेप पधारी # चले गगन म च्छच Es 





















|| कं नाद भालकपि करही # डगमगाहि दिशि 
॥ ३ चिकरहिदिमजडालमहि गिरिलोलसागरखरमर । | 
[~ मनं दिनकर सोम सुर मुनि नाग कि | 
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_ कृटकटहिँ मकटविकेटमट बहु बहु कोटिकोटिन धावती टिकोटिन बाबही || 
जयराम प्रबल प्रताप कोशलनाथ एग गाबहाँ।| 
सकसहि न भार अपार आइिपात वार बार बिमोहई। ||| 
गहि दशन एनिएनिकमठ पीठ कठोरसो किमिसोहई। 
रघुवीर रुचिर पयान प्रस्थितं जानि परम सुहावनी। 
जनुकमठखप्परसपंराजसो लिखत अविच्लपावनी | 
दोहा-यहिवियि जाइ कूपानिधि, उतर सागर तार | 


gr ES छाया 9५ ~ 


जहँ तहँ लागे खान फल, भालु पिपुल क्गापदीर ॥ 
| उहां निशाचर रहहिँ सशंका # जबते जारिजयउ कपि लंका ||! 
निजनिजशहसमकरे विचारा # नहिं निशिच्रकुलकेर उबारा || 
जास्त इतबल वरणि न जाई * तेहि आये एर कवनि मता? |! 
दुतिन सन युनिएरजन बानो # मन्दोदरी हृदय आङुलानी | 
रहसि जोरिङरपतिपद लागी # बोली वचन नी।तिरस पाणी 
| कन्त क्षं हरिसन परिहरह # मोर कहा अतिहितचितधर 
| सुकत जासु इत की करणी * खबहिं गम रजनीचर कर्ण 
तासुनारि निजसचिव बुलाई # पठवहु कन्त जो चहह भल 
तव कुलकमलविपिनंटुखदाई * सीता शीतनिशासम 
सुनइनाथ सीता बिनु दीन्हें # हित नतुग्डारिशम्पुअजक। 
दाहा-रामबार्ण आहेगण सस्सि, निकरनिशादरमेके। ` 
जबलागग्रसतनतबाहलागि, यतनकाहतजिठेक ॥ | 
श्रवणसुनत शठ ताकी वानी # विहँसाजगतविद्तिअमिमत। 
सभयस्व॒भाव नारिकिर सांचा मंगल महँ मयमनअविको ॥) 
जो आवे. मरक॒ट कटकाई + ज़ियहिंबिचारे निशि 
कम्पहिं लोकप जाके त्रासा # तासुनारि रक्पकरि बदि 


_ रे न्तर चर” शिरते है ४ बन मेहक ६ बन्दर 00 
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a 
दोहा-बाखार पद लागी हल 0. 
परिहरि मान मोह मद, मजहु कीशलाधीरा ॥ 
...  मुनिपुलस्य निज शिष्यसनः कादि यह बात ॥ . | | | 
| तुर सो में तुमसन कही, पायसु अवसर तात | J 
मालवन्त अतिसचिवसयाना + तासुबचनसुनिअतिसुखमाना | 
' तात अनुज तवनीतिविमुषश ॐ सो इउरघरह जोकहतविभीषण | 
'रिपुउतकर्ष कहत शठ दोऊ*दृरि न कर इह हे कोर | 
'मलवन्त ग्रह गयउ बहोरी* कहे विभीषणानि करंजोरी| | 
' सुमति कुमति सबके उररहई % नाथ एराश (नगम असकह | 
। जहाँसुमति तहँ सम्पतिनाना * जहां कुमतितहविपतिनिदाना | 
तवउरकुमति बसी विपरीती * हित अनहित मानहुरिए प्रीती | 

| कालरात्रि निशिचरकुलकेरी # तेहि सीतापर प्रीति घनेऐ 
` दोहा-तात चरण गहि माँगों, राखहु मोर दुलार | | | 
सीता देहु रामकहँ, अतिहित होइ तुम्हार ॥ | 
' बुधपुराणश्रति सम्मतिबानी # कही विभीषण नीति बानी || 
' हुनत दशानन उठा रिसाई% खलतोहिंभत् निकट पलिग्राध | 
'जियसिसदाशठमोर जियावा #रिएकर पत्तमूढु तोहि भाग | 
'कहसिनखलञ्रसकोजगमाहाँ ४ सुजबल जेहिं जीताहम नाई || 
। ममएर बसि तपसिनपरप्रीती  शठमिलुजाइतिनहिकहुनात || 
असकहिकीन्हैसिचरणप्रहारा # अतुज गहे पद बारवा ||| 
उमा सन्त को यही बढाई # मन्द करत जो करें मे|| 
| तुमपितुसरिसभलेमोहिमारा # राम भजे हित नाथ दुग || 
सचिव संगले नभपंथ गयऊ * सबहिं सुनाइकहतअसभ | 

दोहा-राम सत्य सङ्गस्य प्रभु, सभा कालवश तारि। | 



























१ मोका २ हिय इप रु परवती ऐक कलक 


१३ जा आल 











| हि । छुमूरहार्ड. (७०१) 
| 






| ग्रसकहिचलापिमीष + आयुहीन मै निशिक्त | 


| 7 उ'त भवानी + क्रकल्याण अखिल करहानी 


है बणजवहिँ विभीषणत्यागा + मयोवि 
उ हरषि रघुनायकपाहीँ ४ करत मग बह मनमाह | 
लिहा जाइ चरणजलाजाती » अरुश प्रहुलसेवक सुखदाता | 
|| पद परसि तरी ऋषिनौरी  दरडक कानन पावनकारी | 
|जे पद जनक्युता उरलाये% कपट कुरंग संग धरिधाये 
॥ह उर सर सरोजपद जोई % गहोभाग्य मे देखब सोई 
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` दोहा-जिन पार्येन की पादुक, भरत रहे मनलाइ । 
||| . ते पद आजु विलोकिहो, इन नयनन अबजाइ २ 
| ||पहिविधिकरत सम्रेमविचारा # आये संपदि सिन्धु के पारा 

/ पिन विभीषणाआवत देखा#जानेउ कोउ रित विशेखा 
(पहि राखि कपिपतिपहँआये + समाचार सब तिनहिं पुनाये 
||ह स्रव सुनिय. रघुराई # आवा मिलन दशानन भाई 
|| € प्रथ॒ सखा बृमिये काहा % कहा कपीश सुनहु नरनाहा 
|| जानि न जाइ निशाचरमाया ४ कामरूप केहिकारण आया | 
|||" हमार लेन शठ आवा # राखिय बाँधि मोहि असभाषा | 











| ते नर पामर पापमय, तिनि विलोकत हानि ||... 
॥ भेटि विप्रबध लागहि जाइ» आये शरण त नहिं ताहू 


| ग द्‌ के देअबही % जन टिअघ नाशों तवहं 
| ममु ह।इजीवमोहिजबंही # ज esl तेहि आने सो 
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[निर्मलमनजनसोमोहिं पावा * मो हिकपट छलबिड्नन मेरो षे्‌ | 
सेद लेन पठवा दशशती के तंब&" कछ अयहानिकपोग | 
। जगमह सखा निशाचर जेते * लकमश हनहि नेमिषमहे तेत! । 
जो सभीत आवा शरणशाई #रखिंहों ताहि प्राणको ना!! 
: ¬ दोहा-उभय भांति ले आवहु, इलि कह अपानिधान | 
| जयंकृपाल कहि कपिचले, अङ्गृदादं हनुमान ॥ | | 
हाद तेहि आगे करि वानर # चले जहाँ रघुपजि कहणाक्ष || 
' हुरिहिते देखे दोउ भ्राता नयननन्दन के दाता 
| बहर्रिमछविधाम विलोकी # रहे ठिउकि इकटक पल रोझ 
। छ्‌ प्रलम्ब जारुशांलोचन # श्यामलगातप्रणतभ॒यमोचन || 
'सिंहकन्च आयत उर सोहा * आननंअमितमद्नछबिमो॥॥| 
। नयन नीश्पुलकितअतिगाता # मन्‌ धारधार कहाँ घदुबाता||| 
। नाथ दशानन कर में आता ४ निशिचर वंश जन्म सुरत्रता ||| 
' सहज पापप्रिय तापस देहा% यथा उलकहिं तमपर नेहा ||| 
दोहा-श्रवणसुयश सुनि आयऊँ, प्रभु भञ्जन भवभार। || 
तराइ आह आरतहरण, शरणसुखद रघुवर ।| | || 
असकहिकरत इरडवत देखा * तुरत उठे प्रथु हष विशेस | 
| दोनक्चन सुनिग्रशुमन भावा % ्जविशालगहिहृदय लगाव | 
| अतुजसहितिमिलिदिग्बेठारी बोले वचन भक्तमयहार 
| कहु लंकेश सहित परिवारा ५ कुशल कुठाहर वास तुम्ह 
लमग्डुली बसहुदिनराती #सखा धर्म निबहे केहि म 
छ जर ना एम्हारि सबरीती # न 
वास नरककर ताता # दुष्टसंग जानि देइ 
अब पददेखि कुशल रघुराया * जो तुम कोन्हजनिजनर्द 
दोहा-तबरागिकुशुकु न्‌ जीवक, सपततेहु मत विश्राम । 


१ दोनों २ लालकमल ३ मुख ४ कामदेव २ घुग्धूपक्षी ६ अँधेरा ७ आरामं > >] ५ 
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सा स्थान तलिका 7 काम॥ 
सलनाना «लीम मोह मत्सरमद माना | 
| त्या उर "५८6२ जनाथा घरे चाप शायक करिभाथा 
| | | परमत NR अधियारी “र इष उलक सुखकारी 
||त्व लगिबतत जाव मनमाहीं + जबलगि प्रशुप्रताप रविनाहीं 
तरव मे कशल सिटेभवभारे #देखि राम पदकमल तुम्हारे | 
तुम ङपालु जापर अतुकला # ताहि न व्यापत्रिविधमवशला 
पनिशिवरआतंअधमत्वभाउक+ शुभआचरणकोन्हनहिँ काऊ 
॥वापु रूपश्च ध्याननपावा #सो प्रश्न हरपिहृत्यमोहिलावा 

|| दोहा-अही माज्यमम अतं अति, रापळूपा सुखपुंजें । 

| ` दऽ नयन विश शिव, ऐेव्य युगळ पदकज ॥ 

||| पुनहुसखा निजकहहुस्वयाऊ % जाइ सेशशिड शंशगिरिजाऊ | 
(| जो नर होइ चराचर द्रोही # आवे समय शरशतकि मोही | 
|||तजिमदमोहकपरछलनाना # करा सय तेहि साधु समाना || | 





॥ जननी जनक वन्धुसुतदारा ४ तनधन भवन सुहृद परिवारा 

॥ पक समता ताग बटोरी # ममपद मनहिं बॉपिबटिडोरी | 
||| समदरशी इच्छाकल नाही % हर्ष शोक भय नहि मनमाही || 
||| ससज्जन समउरबस केसे # लोभी हृदय बसत धन जसे. 

|| सारखे सन्त प्रियमोरे # धरा देह नहिं आन निहोरे 
|| पोष सएण उपासक ल वि | य 
| ते नर प्राण समान माछ प्रियमोरे ३ 
॥ शग लंकेश सकल उण तोरे क ताते छुः तशय पे 
|| मिषचन सुनि वानर यूया# सकल कदि जयङपावरूया 
|| ए बिभोषश प्रयुकीवानी # नहि अधात श्र तत 
अम्बुज गहि बारहिँ बारा कै हदय संति ने 4१ 


अंधेरा २ मेरे इ वेवेमारएन्छ'्डेश लुप्त लासा म | | 
र ८ छै न क न 
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: विभीषणा | 
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ड 
केस टीच १००० 
देव सचराचर स्वामी # प्रणतपाल उर अन्तरयामी. 


| घुन्‌ह 
रे कुछ प्रथम वासनारहेऊ » प्रसुपद प्रीति सरित सोबहे३ | | 
| अब कृपालुनिजभक्तिपावनी # देहु सदा शिवमन भाग्नो॥ 
| एवसस्तु कहि प्रभु रणधीरा # माँगा तुरत सिन्धुकर नौं 
| दपि सवातोहिंद॒च्छानाहीं # मम दर्शन अमोघं जगनाहा || 
'असऊहिरांमतिलकतेहि सारा # सुमनरष्टि नभ भई अपारा || 
| दाहा-शवण क्राधानल सरिस, श्वास समीरं प्रचण्ड | || 
_ जरत विभीषण राख, दीन्हेउ राज अखण्ड ॥ | 
| 









. ही सम्पति शिवरावणहिं, दीन्ह दिये दशमाथ। 
सो सम्पदा विभीषणहि, सकुचि दीन्ह खुनाथ ॥ ` 
।असप्रभछाँडिमजहिजेशाना # ते नर पशु बिनु पूछ बिषाना || 
| निजजनजानिताहिअपनावा * प्रमुस्वमावककुलमनभावा ||! 
पुनि सर्वज्ञ सवंउर वासी * स्वरूप सबरहित 'उदातो || 
| बोले वचन नीतिप्रतिपालक % कारणमनुजदवुजकुलघालक॥' 
|| सुड कपीश लंकापति वीरा ४केहिविधिउतरियजलधिगम[ | 
| संकुल उरग मकरमझषजाती % अति अगाधदुस्तर सबभतिं| 
| कहल्लंकेश सुनहु रघुनायक % कोटि सिंधुशोषकतव शायक | 
बचि तदपि नीतिञ्रसगाई + विनय करिय सागर पहं जा 
ei pi तु इर कुलगुरु जलधि, कहहि म विचारि। | 
प्रयास सागर ताहि, सकळ भालु कपिधारि ॥ 
सखा कह्योतुम नीक उपाई *करब देव जो होई सहाई : 
मन्तनयहलच्मणमनभावा ४ राम वचनसुनि अतिदला 
नाथ देवकर कवन भरोसा *शोषिय सिन्धुकरिय मनरो॥| 
काढरसनकर एक अधारा #देव देव -आल्वसी . पा | 
खुनत पिहंसि बोले रघुवीरा + एसइ करब धरह मन “| 


RE MORRIE SET a Colleeton_Diglizgs-y-eGangei.——- Ee हु. 
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|) दोहा-सकल चरित उन देखेउ, धरे कपट कपि देह । 
` ` मशु शण हृदय सराह अति, शरणागत पर नेह ॥ 

[हट बखानत राम स्वमाऊ% अति सप्रेमगा बिसरि हुराउ 
||ेत कपिन जब जाने # तिनहिवाँधिकपिपतिपह आने | 
ह पुम्रीव एनइसव बनचर # अंगभंग करि पठवहु निशिचर | 
[ति सुग्रीव वचन कपिधाये » बांधि कटंकचहुँ पास फिराये | 

प्रकार मारन  कपिलागे # दोन पुकारत तदि न त्यागे 

[हमार हर नासो काना * तेहि कोशलाधोशकर आना | | 

||निल्मणतवनिकटबुलाये# दया लागिहँसि दीन्हछ ड़ाये 3 

गिर दोन्हेउ यहपाती % लक्ष्मणवचन बांचु कुलघाती | 

| दोहा-कहेउ युखागर मूट्सन, मम सन्देस उदार । 

[| सीता देहु मिलहु नतु, आवा काल तुमा | | 

7 नाइ लक्ष्मशपद माथा+ चले इत वरणत इणगाथो | 

| | | हित्‌ रासयश लंकहि ये नर रावण चरण शीश तिन नायै 

॥शिंसि दशान पूछेसि बाता #केहसिनशुकआपनिकुशलाता 
निक्हकुशलविमीषण केरी # जाए फ आई अतिनेती | 

राज लंका शठ त्यागा a | ian कड. 

||ह भालुकोशकटकाई # कठिन झाली र| 

| ७ जीवनकर रंखवारा* मगर न 0 भ्‌ 

| पपसिनके बात बहोरी # जिनके हृदय त्रासबडिमोरी ` 


रन क च रोहा ६ मे क ल्य > 

|| पोह्म-भई भेंट की फिरिंगये, श्रवण सुयश सुनिमार । 

| ` दहति न रिपदल तेजबरु कस चकित वितचोर ॥ 

ह | ib फेहसि न्‌ रिपुदछ तजबळ, फस क ककल री ह. 0079 ( कः 
| | | १ हा रि इश्क सस ("हॉक कषा चुला ॥ Fr 
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ुख नी तरा पण न 
जाय कपाकरि परछेह जेसे +मानह वचन कोष तक 
| मिल्लाजाइजबअवज तुम्हारा * जातिहि रामतिलकसेहिस || 
| रावणद्रत हमहिं सुनि काना # कपिन वॉ दीन्हे हुनान! 


| श्रवण नासिकाकाटन लागे # रामशपथ दोन्ही तब त्या। 
| पुंछ नाथ कीश कटकाई * वदन कोट शतवरशिनजा|| 
| नानावरश भालु कपिधारी # विकटानन विशाल मया 
| जेइँ एर दहेउ बधेउ सुततोरा # सकलकपिनमहँ तेहिवलथो॥|| 
| झमितनामभटकठिनकराला#अघितनागवलविपिलविशाता| 
| - दोहा-दिविद मयन्दरु नील नळ, अंगदादि पिकटासि। 

दिशुख केहरि कुएद गव, जामवन्त बळरासे ॥ 


(४१०) 















ये कपि सब सुग्रीव समाना # इनसम कोटि गन को नाना | 


रामक्रपाअतुलितेबलतिनहीं # तृशुसमान तयलोकहिगिकों | 
| असमे श्रवणसुना दशकन्धर * पद्म अठारह यृथप बन्या 
|| नायकटकमहँ सो कपिनाही # जो न तुम्हें जीतहि रणम 
परमक्रोध सींजहि सब हाथा * आयसु पे न देहि, खुनाप॥॥ 
| शोषहिंसिन्धुसरितमषव्यालाक फारहिं नखधरिकु्घरविशत |; 
॥ मर्दि गद मिलंवहिंदशशीशा * ऐसे वचन कहहिं सव काश 
|| गर्जहि तहिं सहज अशंका # मानहुँ ग्रसन चहत अवार; 
|| दीहा-सहज शूर कपि भालु सब, पुनि शिरपर श्रीरम। | 
; रावण कोटिन काळ कहें, जीति सकहि संग्राम ॥ ih 
राम तेज बल इवि विषुलाई# शेष सहस शत सकर न 

| सक शर Co १ तव ्रातहि पि 4 
ताइ वचन सुनिसागर पाहीं ४ मागत पन्थं कपा नमा 
सुनत वचनविहसा दशशीशा % जो असमतिसहायक्षदश | 
[लोगं नदर ३ ४ भी च डर ७ रस्ता | ०० 
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वाद | ॥ (सूर काण्ड (४११) 
पै (मीर कर बचन दृढ़ाई % सागरस ३ ठानी मच 
गा का करस बडाई # रिपुषल बुढि थाइ मैं पाई | 
। समीततिम पशजाक कै विजयिभूति कहाँलगि ताके 
| तिरश वचनत (रस बाढ के समय विचारि पत्रिका दाढी 
| अज <४ ७ "6 5ीती # नाथ बचाई जुडादहु छाती | 
॥हितिवामकरली न्हेसि रावन % सचिवबोलिशठ लाग वँचावन 
दोहा-बातन मनहि स्झिष शठ, जनि घाळसि कुळसीश । | 
- एक बराथ ने उथारहास, शरण [ष्ण अज इश ॥ 

होसि मानतजि अनुजइव, प्रभु पङ्कज भृङ्ग।. | 
` होहि रामशर अनल खळ, ननिङल सहित पर्तङ्ग ॥ 
|| [त समयसनमहँसुसुकाई # कहत दशानन सबहिं सुनाई 

[मि परा कर गहत अकासा + लघुतापस कर वाक विलासा 
हशकनाथ सत्यसब वानी ५समुझह छांडिप्रकृतिअमि 
हवचनममपरिहं रि कोधाक नाथ रामसम तजह विरोधा | 
प्रतिकोमलरघुवीर स्वभाऊ # यद्यपि असिलिलीककर राऊ 
॥ितितकृपा प्रमुतुमपरकरिहे # उर अपराध न एकी धरिहे 
ह रघुनाथहिँ दीजे * इतना कहा मोर 

म्‌ ही # चरणा प्रहार कन्हे | 

भनाइ न का तो कृपासिन्धु खुनायक जाहा | 
"(प्रणाम निजकथासुनार # राम कप आपनिगति पाई | 
करशाप भवानो # रास भयउ रहा घुनिज्ञानी || : 
रामपद्‌ बारहिं बारा # पुनि निजि 
` दीहा बिनय न मानत जरूषि जह प्रतित | 
5... बोले राम:सकेप तुना. म कत रामस्तु, भय बि होय न झा 
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क्रोधिहिशमकामिहिहरिकिथा # ऊपर बीज बये फूल 

| असकहि रघुपतिचाप चढ़ावा # यहमत लक्ष्मण के सनम 

| सन्धानेउप्रभुविशिसकराला ४ उठी उदधि उरअन्तरज्यात 

|| मकरउरगमषगण अङुलाने ४ जरतजन्तुजलनिधिजबजो 
कनकथारभरिमशिगणनाना # विप्ररूप आये तजि माग 

दोहा-काटे पे कदली फो, काटि यतन करि सोच | 








| विनय न मान खगेश सुन, डाटेहि ते नव नीच ॥ 
सभय सिंधु गहि पद प्रमुकेरे # मइ नाथ सब अवशणमे। 
गगनंसमीरंअनलजलघरणी # इनकी नाथ सहज जउकरणं 
तव प्रेरित माया उपजाये # सृष्टि हेतु सब ग्रन्थन गाण 
| प्रभुआयंघुजेहिकहजसञ्हही# सो तेहि भाँति रहेंदुखलहा| 
_|प्रथुमलकोन्हमी हिंशिखदीन्हीं *मर्य्यादा शुनि तुम्हरी कीन 
| ढोल गवार शुद्र पशु नारी» ये सब ताडन के अधिकां 
प्रमुप्रताप में जाब सुखाई # उतरिहि कटकं न मोरि बढ़ी) 
| प्रशुआज्ञा अपेल श्रुति गाई» करहु वेगि जो दुमहिं ब 
दांहा-सुनत विनीत वचन अति, कह-कृपालु सुसुकाइ । | 
| . जेहिविधिउतरे कपिकटक, तात सो करहु उपाइ ॥ | 
|| नाथनीलनल कपि दोउ भाई लरिकाई अषिआशिष "५ 
| तिनके परस किये गिरिमारे # तरिहहिं जलपिप्रताप र्र 
| में पनि उरधर प्रश्न प्रभुताई % करिहो बल अनुमान 
|| यहिविधिनाथपयो धिना, *-जेहियहसुयश लोक 


nnn 
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गर मम उत्तर तट वासी » हरहु नाथ सल्ला 
शि॥हयाल सागर मनपीरा & तुरतहि हरी राम र 
बिमल अठ लित भारी % हरषि पोयोनिविमयो 
१ | तचरितकदि प्रसुृहिसुनावा * चरणपन्दि पंथोधि सिधावा| 
|दिनिजमवनगमनेउ सिन श्रीरघुवीर हियमत भायड । |. 
| यहचरितकलिमलहरणजडमति दासतुलसी गायठ॥ | 
| सुखभवनसंशयदर्मन शमंन विषाद रघुपति गुणाना । | 
ग) तजिसकलअशभरोसगावहिंसुनहिंसञ्जनशुचिंमना। 
नो॥ दोहा-सकळ सुमंगलदायक, खुनायक गुणगान । ळी 
|| सादरसुनहिँ ते तरहि भव, सिन्थुविना जलेयान॥ ` 
इति ओरासचरितसानसे सकलकलिकलुष विध्वंसनेसुन्दरकाणडे 
विभलवेराग्यस्मपादनोनामप ब्सस्सोपान; । ५॥ . ` 


र [ 





| MS Nps SS -- र चित्र & जद्दाज्ञ ॥ ` 
ग"... - २२ सतव ३ घर सल हस ताता धा शत न a ळे हेट णस. ही 
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हेलक-बांबु अयोध्याप्रसाढ भार्गव ऑनरेरी मैजिष्ट्रेट, व ज़मांदार नवावगंख धोड ||| 
देखकर लीजियेगा । ह! 
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' |) अर्थात्‌ उत्तम सन्तान उत्पन्न करनें के नियमों का संग्रह । || 
4 हिन्दी साहित्य संसार में यह एक ही ग्रत्थ है, जिसकी विषय-सूची पढ्ने से ही मा | ॥॥ 
४१ होगा कि पुस्तक कितनी उपयोगी है । इसकी उपयोगिताके विषयमै अधिक लिखना दीपक! 
५ से सूय्य दू'ढूने की भाँति है इसलिये प्रत्येक मजुष्य को एक २ प्रति रखना अति आवश्यक ||| 
£ दे। इस ग्रन्थ में वेचक ओर डाकटरौ के मताजुसार सुन्दर तथा बलिए संतान उत्पन्न करे || 
£ और स्त्रियो के नाना. प्रकार के गुप्त रोगों के विषय. में पाशिडत्य पूर्ण विशद विवेचन किया || । 
की गया है। पुस्तक की ए5 संख्या २८० है पेन्टिक कागज़ घ खुल्द्र कपडे, की जिल पे है ' 
(/ आभूषित है। मूल्य १॥) ही 
१७ रज और वारय क्या है और कैसे बनता हे? और रजवीय में क्या है? शुद्ध और दूषित || 
। रजवोये की पहिचान । स्त्रियों के अण्डों में क्या है ? अएडों-के रोग । फलवाहिनी नली क्या ॥ 
है ? फलवाहिनी नली के रोग । गर्भाशय । गर्भाशय के रोग । रजोधर्म और संयोग शकि ॥ 
| रजोधमे के रोग रजस्वला के कतेब्य । रजस्गाता के कर्तब्य संयोग में त्याज्य खरी ओर 
> पुरुष । बन्ध्या रोग मेद-बृद्धि अर्थात्‌ शरीर मै चरबी का बढ़ना । योनि रोग, मूत्र रे 
| प्रद्र रोग, सोम रोग, मसाने के रोग । खिया कां उपद'श। गर्भ न रहने का कारण ||. 
गर्भाधान का समय बिना रजस्वला हुए भी गर्भस्थित हो जाता है । कन्या और पुत पदा | 


F' | 
। 
|| | 
/ वह 
|) | ५ 
क | के 
“जी. 
"ता 


PVR 


| 
१५ | 


। | । 


की 


९ 59. 


९०६ >> स्ह; 


a जे 


a 


द्र 


४० 5 


> 64 


¢ 


~ 
“~ 
= 


है 
रश ‘| 
00 वि 
पय ॥ 
बत 


हनन हलका 


हँ छ 
+ 
ह 


<< 


% करना मजुष्य के आधीन है । सयोग विधि । गर्भ कैसे रहता है ? गर्म स्थित होने "| 
र तात्कालिक लक्षण । गर्भ में जीव कब तक रहता है, प्रेम द्वारा उत्तम सन्तान की उत्पत्ति र 


बच्चों पर माता पिता के मनोवल का प्रभाव । गर्भ की आयु का सन्तान पर प्रभाव। स्त 

पर दूषित रञ्ज का प्रभाव । सन्तान पर दूषित चार्य्य का प्रभाव । माता के आचरण | रह 
सन्तान पर प्रभाव । सन्तान पर माता की इच्छा का प्रभाव । माता के भोजनका 
पर प्रभा | गर्भवती के लक्षण । गर्भ में क्या है ! गुट गर्भ । गर्भ रहजाने पर कब तक 4 
करना चाहिये । गर्भवती के क्न्य । गर्भवतीके रोग । गर्शज्ञाव और गर्भपात मार्दी | 
के किस किस अंश से क्या क्या उत्पन्न होता है १ गर्भमै शरीर केले बनताहे ! गर्म मे ति 
का पालन कसे होता है ? बच्चों के माता पिता के शंगो का संचार, शरीर का ब क. 
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प्य शि भिन मिर क्यो होती है ? नेत का "सम और मध्यम होनां। अल्प जी ग 
वीघे जीवी सन्तान केसे होती हे? बच्चा किसने ढिलो में उत्पन्न होता ह! ' [|| 
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लकमण 


सि सङ्गलाचरणाम इ 
[क रा कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेमसिहं, | . 
| योगीन्द्रज्ञानगम्पंणणनिधिमजितनिग णंनिर्पिकारमा | ( 
| मायातीतं सुरेश खलवधनिरतं प्रह्मइन्दकदं है. 
| पन्देकुन्दावदातंसरसिजनयन देवमुवीशरूपम॥ १ 
| शंखेन्दाममतीवसुन्दरतत गाइ लचसाम्बर 
| कालव्यालकरालमूषणपर गन्ना शशांकप्रियम्‌। 
| काशीशं कलिकल्मपोवशमन क्ल्याणक्लपह, || | 
|. . नोमीड्य गिरिजाशतिशसनिपिश्रीशंकरकामहप ॥९॥ || 
"| रोहा-ल्य निमेष परमाजु युग, वै कल्प शर्त 
भजसि न मन तेहि रामक स्व 
सोरग-सिन्धु वचन सुनि राम; सचिव बोलि प्रभु अस कट: i ` 
र ह 
ब विलम्ब केहिकाम, रछ करजोरि कह । | 


सुनहु भावुकुलकेत, 
नाथ नास तकसेलु/व्नरवा? असार त्र ॥ 








_ (४१६) 


जाम्बवन्त बोले दोउ भाई * नल नीलहि सबकथा पुना! | 

|| रामप्रताप सुमिरि उरमाही ४ करह सेत॒ प्रयास कछ नाहं|| 

|| बोलिलियेकपि निकर बहोरी # सकल सुनहुविनती इकमोर | 
_॥ रामच्रणपंकज उर धरू # कोठुक एक सालु कपि कहू|| 
| धावहु मर्कट विकट वरूथो#आनह विटप गिरिनके पग |: 


|| शल विशाल आनिकपिदेही ४ कन्हुकइव नल नील सोलह | 


| दैनअकामजोछलतजिसेदहि% EE तेहि शंकर £ 


शंकर विमुख भक्ति चहमोरी * सो नर मूद मन्द मति 





यहलघुजलंघितरतकत बारा * ह ना |; 

प्रताप बड़वानल भारी # शोषेउ प्रथम पंयोनिषि वा|| 
तब रिपुनारिरुदन जलधारा * भन्यो बहोरि भयो हि | 
सुनि अस उक्ति पवनसुतकेरी # बिहँसे रघुपति कपितन हे 











सुनिकपिभाल्‌ चले करिट्रहा * जय रघुवीर प्रताप समृ 
दोहा-अति उतंग तरु शेंलगण, छीलहि रहि उठाइ । | 

- आनि देहि नळ नीलकह, विरवहि सेतु बनाइ ॥ 

देखि सेतु अतिसुन्दर रचना # बिहँसि कपानिधिबोलेबचा॥ 
परमरम्य सुन्दर यहधरणी * महिमा अमितजाइनहिंवर| 
करिहों इहाँ शम्भु थापना # मोरे हृदय परम कृल्न॥ 
सुनि कपीश बहु द्रूत पठाये # मुनिवर निकर बोलि he 
लिंग थापिबिधिवत करिपूजा * शिव संमानप्रिय मो हिन 
शिवद्रोही मम दास कहावे बसौ नर स्वप्ने मोहि ग | 








| las द्रोही, शिवद्रोही मम दास । | 

> ते नर धी ह कल्पर्भारे, घोर नरक महे वास ॥ : 

जा रामेश्‍वर दर्शन करिए #सो ततुतजिममधाम प 
जो गंगाजल आनि चढाइहि%सो सायुज्यसुक्ति नर, 


टः गद ॥ 


फः LE Een रिता वादळ 
र ससु ४ पुल ५ कमल दे सु १ समुद्र ९ अगिन ३-सैंधृद ४ पुल ५ कमल द मुण्ड ७ ऋत्त 
02२. खुन ४ पुल ५ कमल ३ झुण्ड ७ नष्तं = _ 






A] (११७) 


एन सब के मन नाने $सुनिवरनिजनिजगराश्रमग्राये | 
| रुपतिकी यहरीती क सन्तत काहि श ज । 
॥ शड सेठ ण नलनागर #रामङ्पा यश भयउ उजागर |. 
|. आनहिं बोरहि जेई%भये उपल बोहितसम तेः | 
।हिमायहनजल थि कीचरणो » पाहनगुण न कपिनकोकरणी | 
दोहा श्रीरडवीर प्रताप ते, सिन्धु तरे पाषान। - -.-| 
















॥  तेमतिमन्द जे राम तजि, भजहिं जाय प्रभुआनं ॥. ` -., | 
||हविसेठ अति सुदृढ़ बनावा #देखि कृपानिधि के मन भावा | 
हा सेन कछ वरशिन जाई # गरजहिं मरकट भट समुदाई | 
पन्य दिम अढि रघुराई % चितव कृपालु सिन्धु बहुता | 
न कहे प्रसं करुशाकन्दा + प्रकट भये सब जलचर इना 
नो मकर नकझषंव्याला + तयोजन तहु ससी | 
एक तिनहिं थरिलाहो # एकन २ बर | 
ष बिलोकहिं टरहिंनटारे# मन हरपित सब भये सुखा | 
तिकी ओटन देखिय वारी *मगन भये हरिरूप स 
॥शकटककळछू वरक्षिनजाई * कोकृहि संककापदशा ०९४, 

- दोहा-सेत बन्न भइ भीर आति, कपि नभपन्ये उडद! (|. 


सेन अपरजलचरन उपर चढि, बिपि. जाई ॥ 2 
पग कैतुकपिलोकिदोउमाई १ बिहँसि छ. कृपालु खुर | 
[सहित उतरे रघुबीरा #कहि ने मे हिन ननवड यययुदीन्हा 
| हज खच्या हा है युनत मालकरि जहे तहधाये | 
॥ गई फल खुल सहा के तुहिकाहागतित्यागी 
॥ फहोराम हितलागी हैं तनशि तार हिं 

| ्फलविटपहिलावहि लका = 


| 
~£] 


EEE 


~ 
क 


FTEs 


रसता ७ लेगा न 


पावती र सतु इज ७ मन 














(३१८).  झुरुरैकहरुषण [सेतु 
-जहकरहफिरतनिशाचरंपावहिं # घेरि सकलतेदिनाच नचावरे 
दशनने काटि नासिकाकाना # कहिग्रभुं इयश देहि तबजाना 













जिनकर नासा कान निपाता# तिन रावणहि कही सब बाता | 
सुनत श्रवण वारिधि बन्धाना # दशगुखगोलिउठा अङुलाना | 
` दोहा-बैंधिउ वननिधिनीरनिषि, जलधि सिन्धुवारीस। || 
' ,  - जत्य तोग्रनिवि पंकानिषि, उदधिषयोधिनदीश ॥ 
व्याङलतानिजसधुमिबहोरी% बिहँसिचलाएहकरिमतिमोरी| 
मन्दी सुना प्रमु आये कोतुकही पाथोधि .वैधाये॥ 
करगहिपतिहिभवननिजआनी# बोली परम सनोहर बानी 
चरणा नाइ शिर अंचल रोपा # सुनइवचन पिय परिहरिकोपा| 
नाथ वेर कीजे ताही सों%#बुधिबलजी तिस।केयजाही से 
तुमहिं रघुपतिहिं अंतर केसा# खलु घद्योत दिवाकरं जेसा 
| अतिबलमधुकेटभ जिनमारा # महाबीर दितिषुत संहार | 
जेहिबृलिबाँघिसहसश्चजमारा# सोइ अवतरे उहरणाम हिभारा| | 
| तासुविरोध न कीजिये नाथा # काल कमं एण जिनके हाथ 
दोहा-रामहि सॉंपहु जानिकी, नाइ कमरुपद माथ। .|| 


















-- › सुत कह राज्य दइ वन; जाइ भजहु रघुनाथ ॥ वाँ 
नाथ्‌ दीनदयालु रघुराई # बाधो सम्मुख गये न सा| 
चाहियकरनसोसत्र करिबीते * तुम सुर असुर चराचर जीत 
। वेद कहहिंग्रसनीतिदशानन % चौथेपनहिं जाइन्टप कानन 
ह जने कोजिय तहँ नो # जी कत्तां पालक. त || 
प्रत अनुरागी ४ भजहु नाथ ममतामद ( बिरगी॥ 
सुनिवस्यतनकरहिंजेहिलागी # भूषराज्य तजि होहिं बिर | 
साइ कोशलाधोश रघुराया# आये करन तोहिंपर य | | 


जोपिय मानहमोर तिखाबन # होइहिसुयश तिह पर पा 


ल म क सय 0 सिवाय. ` 


पत २ रतो सेर न्‌ व पर्न भा न स 





| दिदरनीतिउपदरा | ३ लगकर 


HE _ __ 00000 _ (११९) 
| ^ दोहा-असकहि रोष लोचन न वॉर्म, गिर पक गहिपद कम्पित गात। _ 
दर वगा मयसुतो उठाई भमअहिवात न जात॥ ` 
|| त २ "| उठाइ» कह लाग खल निज प्रश्चताई | 
||ह मिया एषा मयमाना + जग योधा को मोर हा 
कण कुबेर पवन यप कोला% सुजपलजिते सकलदिक्पाला | 
लि दठज नर सब वशमोर १ कोनहेतु भय उपजा तोरे | 
| नानाविषिक हितेहि समुकाई # समा बहोरि बेठ सो जाई | 
मन्दोदरी हढय अस जाना # कालविवश उपजाअभिमाना 
|| सभा जाइ भन्त्रिन सोंबूका ककरियकवनविधिरिए सनजा | 
#हिंसचिबंछुत॒निशिच्रनाह# बाखार प्रमु पूंछ काहा: 
॥ | कह कवनमयकत्यिविचारा # नर कपि भालु अहार हमारा | , 
` ` दोहा-वचन सबनके श्रवणसुनि, कह प्रहस्त करजोरे। .. 

_ नीतिविरोध न कस्यित्रगु, मंत्रिनमति अति थोरि॥_ ... ० 
कहहिंसचिबसबठकुरसुहाती # नाथ न पुरि आव यहिमाँती |. 
|| परिधि लाँबिएककपिशआवा * तासु चरित मनमहे. ४०. | 
॥ न रही तुमहिँ तबकाहj जारत नगर कसन नरिलाह | 

हुनत नीक आगे दुखपाबा #सचिविन असमतग्रहि्नावा | 
||| वोरीष बेषायउ हेलो» उतरे कपिदल सहित बला | 
||| मत मलुज खाब हममाई वचन कह पर|. 
||| i ममवचनतातअतिआदर#जनिमनय हो | 
करन जे वन्दि जक यनि ते नर जगयोर | 
| परमहित खनत कठोर # व्वा द ' करिय पुनि प्रीती, 
मथमः बसीठं पठव खुतु नीती #सीतहि देई के ज 
||| ` दाहा-नाीर पाइ फिरि जाहि plo pe 
| | हि नो हि ता सम्मुख | समरमह, ~ 57 समद्र ८ खेल ८ दूत ॥ 
| स Husa न 













HN 


$ 
(४२९ ) भु | लभ दशम न "कद राम अप्पे [मन्दोदरीनीतिपदेर | 
गद सत जञ मानह प्रधुमीरा% उभय प्र | 
सुतसन कहदशकन्ध रिसाइ- के मता र्ठ जेगतोर 
अबहीते उर संशय होई % वेश मूल सुत भ्‌ र सिला | 
'सुनिपितगिरा परषअतिधोरा% चलान कहि यासि भमा | | 
लागत केसे # कालबिवंश कहें ज | 
| सन्ध्यासमय जानिदशशीशो% भवन चला नि बज जसे | | 
लंकाशिखर- उपर आगारा # अति वाच ऽजा 
बैठ जाय तेहि मन्दिर रावन * लागे. किल्ल 0000. 
बाजे ताल पखावज वीणा # रुत्यें क अपर गत 
। ` दोहा झन 2 रड अप्सरा प्री ||| 
। दीँहा-खुनासीर शत सरि सो, संन्तत केर विळास । शा| || 
- परम प्रबळ रिषुर्शांशप्रऽःतदषि न कछु म य 
न सुबेल शेल रघुवीरा # उतरे से लट ॥- जी 
लंश्रङ्गः इक सुन्दर देखी # अति नसत अघिमीरा || 
तइँतरु किसलयसुमनसुहाये २ उतंग समहुभगविशेद्वी ||| 
तेहिपररुचिरमदलमगछाला + ता रचिनिजहाथ इसे || 
प्रुत शीशकपीशउछमा वाम दिन आसान कपाल! | 
दुहकरकसल सुधारत वाना % कह र क दिशि चाप पित 
बड़भागी अंगद हनुमाना % चर लंकेश मन्त्र लगिकाना 
मुपि लमल बिसन # कंटि निगकरबाण घिनाना ||| 
दोहा-यहिबिधि कर्णाशीलगण, ६ निषंगकरवाण शरासन || 
- ते नर धन्य जो ध्यानयहि छ राम आसीन | _ || 
प्रब दिशा बिलोकि प्र, दे बा दित | 
2 षक 
पूरबर्दिशिं र छृगपातेस्षारोस अशंक ॥ - (|| 
मत्तनाम तस कुस्म बिदारी कूपरमप्रताप तेज बल रास । | 
| शशि केहरी गगन वनचर | 


१ बास २ वाणं 
। ३ आप छग्मया१ 
य नै% [२८ 9 
| मल ७ चन्द्रमा ८ हाथी ॥ रः 























































। | (क्लथातिरुपण | 





उलेकाकाण्टं so 
NS 2 (४२१) 


















रित पिरहवन्त नर नारी 
दहि कह भारुतसुत छुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रियदास । | 
तव सूरत विधु उर बसत, सोइ श्यामता भात ॥ 

| पवनतनय के वचनसुनि, किसे राम सुजान । 

(| दाशिएदिशा विलोकि प्रभु, बोले कृपानिधान ॥ 

|| विभीषण दक्षिणआसो # घनधमण्ड दामिनी विलासा | 

॥ 3९ महर गजत घनघोरा * होइ दृष्टि जनु उपल कठोरा 

।॥तपिमीषणसुनहु कपाला + होइ न तडित न वारिद माला 
|एक शिखर उपर आगारा * तह, दशकंधर केर अखारा 

[गन भेघडम्बर शिरधारी-# सोजव जलद घटा अतिकारी 

| पादरी श्रवण ताटका * सोइ प्रश जनु दामिनी दमका | 

जहिं ताल मृदंग अनुपा४ सोइ स्व सरिस सुनहुंसुरभूपा | 
|| ऐसुसुकानदेखिअमिमाना # चाप चढय वाण सन्धाना | 

| | रोहा-खत्र मुकुट ताटक सब, हते एकह बान। `. . 

||. . ` सबके देखत महि गिरे, मम न कोऊ जान॥' -- 

|| .-` ` अंह कोतुक कार रामशर 007 र | क 
| ब, देखि महा Sh “१ | 

| ब रण "प्र परवर ६ विततान ८ करत ti: र 






















कान मस्त यार भयउ मयर हि 
बशा दीख समा भय पाईँ% विहेसिवचन कह युक्ति बन || 
| जिरो गिरे सन्तत शुभजाही # सुकुटगिर कस अशकुनताह 
शयनकरइनिजनिजशः जाई # गमने भवन सकल शिरनाई | 
| मन्दोदरी शोच उर बसेऊ * जबते श्रवशफूल महिखमेर| 









आननश्रनलक्रम्बुषविजी Sie पहि ॥ 
| रोमावशि अष्टादश भारा * अस्थिंशेत सरिता नस गए । 
उदरउदधिअधगोकु यातन! जेममय प्रछुकी बहुत कलपन | 
` `. "दोहा अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान । | 
- मजुजवास चर अचर मय, रूप्राशि भगवान ॥ | 
4400 हर प्राणपति, प्रभुसन वेर बिहाई । 
बिहँसा करहु रघुवारपद, मम अहिवात न जाइ॥. | 
विहेसा नारिवचन या निकाना * अंहो मोहमहिमा. बला 
| नारिस्वमाबसंत्यकाषि कहर # अवशुश आठ सदा उ | 
| सहसादतंचपलता...मार्‍या$-मय-अविवेकत्रशौ १ >> 


|.  : १ पवन २ ब्रक्ष सूच ४ घाण ५ नाक ६ राड ७ छोक में : मूठ उन्न) 
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साद अब 
| नेउ प्रिया. तोरि चतुराई # यहि मि रिम्ुताई 
| [त बतकही बूढ एगलोचनि +सु खव 
)|न्दोदरि मनमह असठयऊ #पियहिकालावशमतिश्रमभयर्‌ः 
दोहा-महुविथेजल्पेतसङलानाशि, प्रातभये दशकच। | 
सहज अंशक सो लेकपति, सभा गयो मदेअन्प ॥ 
| सोरा-छूले फळे न बेत, यदपि सुधा वर्षेहि जलद । 
भूर हृदय न चेत, जो यरु मिलहि विरञ्चिसम ॥ 
न अथ क्षेपक के. ` | 
. दोहा-मन्त्रिन सहितदशानन, चदेउ धवरहर जाय। - 
सारण कह तब राजसन, देखहु कपि समुदाय ॥ . . ` र 
|पेजो सिंहनाद किलकरही * सप्तताल उन्नत संचरही | 
|पहसको िअतुलितबलव।ना % इनके सँग वानर परिमाना 
॥एणग्रजीत ये सहज अशंका*नाद छुने कॉप गढ लंका 
|नम निरखह इनके लंगर जल अतुपावस युग . थतुपूर 
|| रिवकमांकेपुत गुण खानी # इन परसे पय शिलं उतरानी 
[हि ताम्रगिरिकिन्दर माही गोदावरी विमलजल पाही 


“ही... आजा. 4. SASH” gs 4 “ कही.“ SY .| 


दोहा-पद्म अठारह कपि कटक, चळ इनकी स i [| 


| पाज निजकर सुरभि सुमन छै, खुं पूजी , 0 
| | तत अच्लसमाना% ताइ ह मनन कराई 

॥ जू तपु 

| न्दाके तट करई रब. सब दा | 


(९ थे) शला रर स्यु मन्द दरीरावणं | | 







हत मेदिनी पूछ भवाई* लंका साह चितिव 
य लिको जायो # अतिञुकार रघ ?ति 
॥ सारादुबन वालिका जाया क शात तत सन 
| हृदय गगन यहिक प्रभुभाद# पञ्च पहुंच कपिनिक प्यार 
| कर वेज वासवं कर भङ्गा # उदयाचल कहें लेड उचाइ 
| परम चतुर सेनप यहिलागी #रघुपतिङपा परम बड़ा 
| दोहा-पाँव धरा घरे चांपे, पन्नग होइ अकाज । 
सेन अग्रसर दखहु, यह अङ्गद युवराज 
| यह जो श्वेत बरखतनु रेखा % सनु रजत भिरि शङ्क विशे्ना | 
र दोश दारक मुंजदरडा # चपल चलत बलबुडिप्रवार! | 
| वास कर जलनिथि क तीरा पान करं गोमती सुनीर 
| दप हुग्री कर. अधिकारी # सबलव्यूह यह रचे संवार॥ 
| जनमतचन्द्रहि्रसन उड़ाना # यहिकर पुरुष 
| तिरेखिगगनराकांशगि सोहा #शिशु्जानतेहिलगिमनमोह|| 
| परणीधसकि धरनजबउड़ेऊ# सत्तरियोजन ते एनि पिर | 
| स हूँ सपेदा साथ । 
श्र केलिहुत रण ळरिसके, कुमुदनाम कपिनाथ ॥ 
| ये देखह जे चहुँदिशि घुमड़े % मनहुँ लंक सावनधन उम; 
| आय पीछदंश दिशिधावहिं # शिला म ङ्गतरु तोरत आगा! 
| सह्ननाये वलसबहिसमाना » सप्तपहुम इनंकर. परिमा ॥| 
| 0 बास. इनकेरी ४ समर क हु जनप | 
न्त नखायुधधारी # हन्ह युद्ध ये ज 
७ यूथप इनकेरा% लंका निकट कीन्ह जे 
| यहि | 
जर 
































ठबन्धु जमपन्ता * तेहि के चलकर पार्क 
दव दव॒ज को जेझ.-ताही वरा होइ--कर कन | 


RR प्थ्वी २ पुञ्ज ३ एक ७ CS eo नर ट सद ॥ -- 








ik ॥ पतान | | सण्णिकेकाण्दळ (१ २ १) 


शक नंदा तीरी+अग हा तीश ५ कया 0 
| दो सचिव छुक्खरजकर, लर i] भेद्य शरीरां 
|  साजईमन्दजा याहिरण सह्‌ जीतनकी झा . 
देसह यह युथ अपारा * पीतवरण हवे गये पहारा 
त्ररुणामंरीचे जसफुटी # निशिचरनिकरतमी चहछ टी 
विस अशु ९ २० ८२. यूहा & सहस बुन्द सम कोटि समहा 
(ता गेल जे आगे परही & पायन मैदि गर्द सम काही | 
॥|ह्लंगिरि कन्दर के वासी * इनकर यूथनाथ: अविनासी 
तिब वासवकरहितकारी + सखा सुकरठ केर सुखेकारी | 
||| करे गंशाकर नीराऋपवत शुग समान शरीर 
। हिन छिन सिंहनादजोहोइ % गर्जत आवत है कपि सोई 
[||| दोह यशातिईभरडलंगाळेतगज, बलकर नाहि न अन्त । 
न | गह कपिशजा केशरी, सुवन जासु हतुमत्त || 
तर दिशि देखह रजधानी # जनुहुकाललगिशलमउडानी 
कट निकरविकलबल टूटे # आवत उदधिकल जत छट 
हिदलगृथनाथ जो अहई% अति बलंवन्त राजसँग रर 
गिकिहपअनल अविनासी #ये दो पाणिपत्र के. वासी 
सुन्दर अह समरविपत्ता # महाबली हो गवय. गवी 


| त अति स्एधीरा #पीवहिं गमद क, न| 
र्‌ सहस्‌ डु [ २ $ स्ह एक्‌ कह्‌ | 
नागबल जाह ०४२ पनि सबणुणधामा | 


बली गंधमादन नामा ॐ 
. शैहा-वासव, विबुधवृन्दमह, 
` पनसनाम यह वानर, 
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सीगल खना णशा [ीरमसेना | 
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तलका सोह लंगर _फिराई#गर्जेत प्रलयमे 

रपति साथ युद कहें गयऊ क तबृते कामरूप म 

| मघवा यहिसन कीन्ह मिताई #करे सदा यह देव 

, सहस कोटिकंपियहिकेसङ्ञा कराते पीत श्वेत बह र 

वचनमषा मम प्रथु यह नाहो ४ अपरबालि जानहु मनमा 
+ 














दुर शल सदनं यहिकेरा % मन वच कम्मं रामक 
दोहा-गिरिर ळांघत आवत, चळत उड़ावत रेणु । 
तरणि तेज इन रूंघेउ, तार नयन झुषेणु ॥ 


यहकपिल्लसतमनहुँगिरि गेरू %दिनशुखछ बिजसलहतपुे 
' सोइकपिप्रथमलंक जेहिजारी * प्रशकेहिलगिआावतयहिया। 
' अञ्जनिगर्म जन्म जबमयऊ + तुधित जननिसनआरतठय 
+ तेइक्हएपक अरुणफल खाइ » सुनत चितवइतउतचितच। 
बालअरुणलखिंगगनेउड़ाना # ग्रसेसि तरणिवासवतवणा|| 
` मारेउ वज्र चिबुक भइ टेढ़ी % कोपि पवन समीर सम १ 

` हेवविकलहवग्रस्तुति कीन्हा # कुलिशहो उततुत्मसवरदीर॥| 
' बिद्या पढत. मान के पाहीं % उल्लटीगति रवि आगे जी 
वारिधि लॉघेउ गोपद जेसे # यहि कपीशसन जुर्म %| 
|| दाहा-अम्बक पीत बाळरवि, वदन तेज आतिंराज | 
| ` पवन ते वेग अधिक जनु, अनल नितम्ब सुभ्राज ॥ वश 
॥ अतसी कुम वरण तनुरेखा # पुरुष पुराण धरे 

| मत्तगजेन्द्र झुण्ड भुजदरडा # धनुष बा णञ्जसि पर: 
| उरविशालअतिउन्नंत कन्धर » कम्बुकण्ठ रेखा परर 
| सुखछविकीउपमाकवि जोहे # शशि सरोजसम 
दशन पांतिकी कान्तिकहेको  ललकत -मनपटतरिप 
| देखत अधरन,_कौ..अरुपाई क मिङ गफ बन्धुर 


१ इन्द्र ९ बन्दर ३घर ४ स  भख। द ठढो ७ समद्र 5 ॐ ay 
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(औौभनिरदप। | ३लकाकाण्डw. (४२७) 


एउहि नासिकालजाव # थके सुकति नहि 
तटा के मुकुट बनाये १ भालविशालतिलकअतिभार 
(दिशिलद मणवलबीरा+ रामबाह सम अति रणधीरा 
देहाय भाग विभीषण, शिर आभिषेका गज । । 
बीजमन्त्र सब जानहि, यकसर करहि सुकाज। ` | 
देलहुयह सेन सुहाई #भादों मेघघरा जडं छाई 
यों एक ब्रह्म उपजाई # नयन भूरि अह रूपलना! | 
[माव दिनकर बलदीन्हा% आठ जानी वासव रतिकीन्हा 
[ह जमल बीर हो जाये #देव अंश वानर तनु पाये | | 
[|न्धा पर इनर थाना #देवसरिस मधुबन उद्याना | | 
प॥यपुक इनकर विश्रामा#चातुमांस बस जहाँ रामा 
ती ज्येष्ठ राम रण मारा # यहिकहँ राजतिलक प्रभुसारा 
गा तासु भई पटरानी * जेहिकर सुतंअद अतिज्ञानी 
एप शंकुकर अब द एका ॐ अबु दसहस कि बिनु विवेका 
१ पद्य अठारह  साजा# विग्रह बढेउ राम के काजा |. 
वेप अरु नयन विशाला ४ कम्ब कण्ठ मोतिन को माला | 
पविन्दुगणकनयनिमाना # महापद्म तेहिकर परिमाना | 
॥ दोहा हस्ती पाठि सहसछ, सदा घम्म की तीवे । 
| . श्वेत छत्र शिर शोभित, यह राजा सुग्रीव ॥ 


_ गहिविधि सकल दिखाये, सानं कापिदल यरद | 
` गने नरावण कालवश, अतिशय ग समूह ॥ 
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ज्ञ सकल उरवासी#सब्बस्प स रहित उदास | 


द मन्त्री ॥ 
१ फौज २ समान र बने पुर्व ९ रील 2 
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[ शीर भू 


भिन्त्रकहउंनिजमतिअवसाराक इत पठाइय कोची 
| नीक मन्त्र सबके मन माना * अंगदसन कर पनि 
'वालिवनयबुपिवलणणधामा # लंकाजाइ तात मम 
बहुत बुझाइ तुमहि का कहऊ*% परम चतुर में जानत ग्र 
काज हमार तासुहित होई» रिएसन करेहु बतङ्गही त 
| सोरा-प्रमु आज्ञा धरि शीश, चरण बन्दि अंगद कहेउ। 
| ` सोइ गुणसागर ईश, रामझया जापर करहु। | 
| .. . ` सय सिद्ध सम काज, नाथ मोहिं आदर दय । | 
। अस विचारि युवराज, तडुपुलकित इरषित भयउ॥ | 
| बन्दिचरण उर धरि प्रथुताई ४ अंगद चल्यो सबहिं शिला 
| प्रशुप्रताप उर सहज अशका # रशुबाकश बालिपत को 
। पुर पठत रावणकर बेटा # खेलत श्हासो हवाइ मेर 
| बातहि बात कष बढिआई # युगल अतुलवल एनि तसा 
| तेहि अंगद कहें लात उठाई # गहिपद पटकेउ भुमिम्रा 
| निशिचरनि्करदेखिभटभारी # जहँ तहँ चले न सकहिा 
| एक एकसन मर्म न कहहीं » सद्चुकि तासु बलडप ह ह| 
| भेयउकोलाहँलनगर मँझारी # आवा कपि लंका जइ ग 
। वधा काह करिहि करतारा # अति सभीत सबकरहि 
| विव इछि मंशदेहिं बताई%जेहि विलोक सो जाहि 
दाहा का सभा दरबार एंपु, सुमिरि राम. पदकंज । 
उवान इत उत चिते, धीर वीर बळपुज ॥ 
एुरत निशाचर एक पठावा+ समाचार र वशाहिं ४ 
उगत बचन बोलेउ दशंशीशा% आनइ बोलि ॥ 
द दोह शम बहु घाये % कपि कु जरहिं बोलि 
ह्या ॥ 
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शानन्‌, वसा # सहित, प्रा 
दन मेरे २ ह छप ३ निर ७ शकि, दोनो 








६ राक्षल. ७ शञ्द ८ रास्ता 





व) इलत | 
| शा माजी 9१९) 
| र ॒ | | | Fe शङ्गससाना न रोमाबल्ली | का 
हिका नयनअरुकना गिरिक लताविधि नाना | 
| i} भास कांप कहदी * शव उर भा ष दि । गो 
|| देह पथ भच ज महू, पंचोनन चलिजाय] | i 
|| ` ताप सगा उ, के समा हिला ॥ ` 
| कन्य कान ते बन्दर%मे रघुबीर इत दशकन्ध |. 
हि जनक 2२८ मिताई ४ तव हितकारण आयउँ माई 
( ह सए (नाती » शिव विरंचिं ज्यो बहुभाँती 
मिमान उ सब काजा%जीतेह लोकपाल सुराजा | 
ग ॥ le किम्भा # हरिआनेउ सीता जगदम्बा | 
पग जब हाकर्‌इ तुम मोरा * सब अपराधत्तमहि प्रश तोरा 
॥ डला कठकुठारी # पुरजन संग सहित निजनारी 
उता करि आगे #यहिविधिचलहसकलमयत्याग 
|... ऐश मशतपाळ खुवंशमणि; त्राहि त्राहि अब मोदि । | 
ख सुनतहि आरत वचन प्रसु, अभे करगे ताहि। 
ही नाल स नेसि मोहिं सुरारी 
है निजनामजनककर भाई» केहि नाते. सानि र मिताई 
कबहुँ मई तोहि मेटा 
हा बानर बालि में जाना 
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(४२०) Soo ` अंगणगा | 

| दुबु शठ भेद होइ मन ताक *श्रीस्सुबीर हृदय नहि 
।  दोहा-हम कुलघालक सत्य तुम, कुलुपालक दशशीश। ' )। 

 _ अन्धउ बधिरे न कहहि अस, श्रवण नयन तव बीश॥ 

| शिव विरंचिसुर मुनिसमुदाई » चाहत बजाए चरण तेक 
| ता इत हवे हम कूल बोरा # ऐसी मति उर बिहर ११) 
| दुनि कठोखाशी कपि करी # कहत दशानन नयन का 

` | खलतव वर्चनकठिनमे सहर नीतिधम सब जानत आह 
|| कहकपि धम्मं सीलता तोरी # हमहँ सुनी इत परतिग्ये। 
|| देखेउ नयन इत रखवारी * बूडि न मरेहु धम ब्रा 
` || नाककानविलु भषिनिनिहारी # दामा कोन्ह तुम धर्म विय 
|| धंर्मसोलता तव जगं जागी # पावा दरश हमहु बमा 














|| - ` दाह्ा-जनिजस्पसि जड़ जन्तु कपि, शठ विलोकु ममबाहु। । 
` ` लोकपाल बल विपुल शशि, ग्रसन हेतु जिमि गहु॥ । 

. पुनि नभसर ममकर निकर, कर कमळन पखास। . | 
. ` शोभित भया मरालइव, शम्भु सहित कैलास ॥ प | 
| उम्हर कटकमाहियुनुअङ्गद # मो तन मिरहि कवन 


| तव प्रयु नारेविरह बलहीना » अलुज॑तासहुखह लितमती| 


प 
न्‍ 
| ठम सुग्रीव कूलदरुम दोऊ+वन्धु हमार भीरु अति तो 
|| जोमवन्त मन्त्री अतिबृढ़ा सो किमि होइ समर 
शिल्पकर्म जानत नलनीला % हे कपि एक महा बर] 
|| आवा प्रथमनगर जेहिजारा » सुनिहॅसिबोलेउ बाति 
सत्यवचनकहनिशिचरं नाहा # सांचह कीश कोन्ह 
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|| रावननगर अल्प कपिदहई को अस म ठ कहे के 
| जोझति सुभटसराहेह्रावन # सो सुझीब केर ले | 
चल बहुत सो बीर न होई% पठवा खबरि लेन ३५] 


श्र i प्र ब व ण चात ction_Digilized by माई otri याउ वण | ® रु 
वी ९ बहस ३ संसार ४ तालाव ९ छोटामा डे ६ लडाई ड 


।| ॥ 


(ह जब जाना इड काप, विनु प्रभु आबादी 7 
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गयउनफिरिनेजनाथपईँ, तेहि भय हहेउ बुक ॥ . 

'सत्यकहसि दशक तै, मोहि न सुनि इह 
प्रीति वरोध समान सन, करियनीतिअसआहि। `... | 
जो खगपति वध महुकहि, भलो कहे को ताहि. - - | 

. “ यथपि लघुता राम कई, तोहि बे बह दोष।' - 

` तदाप काउनदशकण्मुनु, क्षत्रिजाति कर रोष ॥ :. . 

. हँसिबोळेउ दशमोलि तब, कपिकर बहगुणएक |. . . 
जो प्रतिषाले तासुहित, करे उपाय अनेक ॥: . . . 
॥पिकीशजोनिजप्रमु काजा % जह तहं नाचहि परिहरिलाजा| 
कूदिकरि लोग सिकाई %पतिहित करत कम निएणाई |. 

पाह स्वामिभक्त तवजाती #प्रसुएणकसनकहसियहिभातो | 

॥एणगाहक परम सुजाना * तव कंटुवचन करों नहिंकाना 
कपि तवं णणगाहकताई » सत्य पवनहुत मोहि. नाई | 
सि सतवधिपुर जारा तदिन ततक 
॥निचारितवग्रक्ति सुहाई ४ दशकन्पर कम " 
िरंभ्राइजोकछ कपिभाषा #तुम्हरे लाज न रोष नमाषा | 


१ 
र्तर | 
१) 


क 
EE] 
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0 कति तर पक" अ अळा 
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A, 8 र वक्रउक्ति - ग | : 2 
| होहा-वक्र वचन शर, दयं दह्या सु क ` . . 
[| पाहा-वक्र्उक्ति धनु वचन र. 


॥॥ है र प्रतिउत्तर सँगसी मनहुँ, काढत मट” तं य 
भसमतिपितुखायहकीशा # कहि असव मोही 

| म पिविमलयश भारजनजानी * हतान तोहि श॑ पुने सुठ तेते. 
* रावण रावण जगकेते * मे निज श्रव नच 


ठ अपेन का अपने ८ कान 
| तेरी 9000 re । 


हि 
बच. | | । 
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प हि खाम को जक का समा ७००७. एक धाम व वा कन MM oS 


ad 





| अगर 
बलिजीतनयकायउ पताला * रासा बांधि शिशन 
खेलहि बालक मारहिं जाई + दयालागि बलि रन छे 
| एक बहोरि सहसभूज देखा # घाइधरा जनु जन्त ह 
कोतुक लागिमवेन ले आवा # सी पुलस्त्यसुनिजा छड 
| दोहा-एककहतमाहि सकुचञ्जति, रहा बालि की कख | | 
तिनम रावण कवन तें, सत्यकहसितजिमाख ॥ 
|| युनुशठसोइ रावण बलशीला * हरागे(र जातु जास 
। जाब उमापति जाइ शुराह # पुज जोह शिरसुमन च| 
| शिरसरोजनिजंकरन उतारी % पूजे अ।सितवार - त्रि 
भुजविक्रमंजानहि दिकपाला % शठ अजह जिनके उरात 
|| जानहिं दिग्गज उर कठिनाइ ४ जब जब भिरेउँ जाईवरिग्रा 
` | जिनके दशन करालन फुटे # उर लागत मूलक झ हू 
| जादुच्लतरोलतइनि घरीं ५ चहतमःतगजजिमिलघुत| 
| सोइावशजगविदित प्रतापी # सुने न श्रवण अलीकम्रता|| 
। दाहा-तेहदिावणक्ह लुकि, नरकर करसि बलान। | 
` र कापे बबर सम्प सद, तब न जान अब जान 
दुनि अंगद सकोप ऋहवानी # दो लुसे मारिद्रधमअभिगा॥ 
सहसबाह शुज गहन अपारा ४ दहन बनल सन्नजा३$०॥ 
|| जाइ परशु सागर खरधारा * बड़े नप अगणित १६ 
| he हि "देखत: भागा सो नरकिमिदशकंठ ग्रम 
कस रे शठबंगा% धन्वी काम नदी र | 
| 3७8. कल्पतरु रूखा % अन्न दानएनि रस 
ड पका अहि सहसांनन % चिन्तामणिएनिंउप 
| 28340 6 वकुशठा लार क्रिघुपातन 
[न सर तमि घन, जि इ दा 


“५ कारन, मङ्प्य 9 ८. 
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विसी | हु | 
ण शा सा ८ उ3जकाकण्ट | (४३३) 


0. कसर शठ हनुमान कपि, गयउ गउ जो तव णा न 
: EE 
| | वलभयसिरामकरद्रोही न ब्रश रुद्र स र्‌ रर | 
रो जनि मारसिगाला % राम हो 


वशिरनिकरक।पेनकेआगे # परिहे | 
[तव शिर कन्डुकइव नाना * खेलाई म कोश चौ गा 
ग।पिल्सिमरकापहरछुनायक % छ टहि अंतिक्रालपहुशायक 
गपिकिपेलिहिआसगालतुम्हारा# अस विचारि मडरामउदारा 
|| पत वचन रावशफिरिजरा #बरत महानल जनु घतः पस 
ता|-. दोइा-इम्भकर्णं सम बन्धु मम, सुत प्रसिद्ध शक्रारि रे 
रा मोर पराक्रप्र सुनेसि नाइ, जितेउ चावर झारि॥ २. 
| शाहाएग जोरि सहाई * बाँधा सिन्धु इहे प्रधुतार | 
पहि खग अनेक वारीशा * श्र न होहि सुनहु जडकोशं! 
।ममथुजसागर बलजलपूरा » जहे बूड़े बहु पुर नर शरा 
पि पयोधि अगाध अपारा *को अस वीर जो पावहिपारा 
|क्पालन मे' नीर भरावा # मुपुयश खल मोहि सुनावा | 
| शी समर ee हन er | 
||| बसीठ पठवा केहिकाजा# रिसनप्र ९ | 
गिरिमथननिरखिमम बाहू # एनिशठकरिनिजस्वामिसराङ | ` 
॥ दोहा शूर कबन रावण सरिस, निजकर काट शरा! ... | 
तउ अनळमई बारबह घे EN | 
विलोक उँजबहिंकपालो * ति लिखेअकनिजमाला |. 
कप फे कर आपनबध बाँची# हॅड अ 0 


मन्‌ लिखा विर म | 
> व्या नहि] के पुनि निकहतिलाजपरित्यागे [ 


| २ महादेव २ मढ ३ गेंद सपत अ. 
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८ न्नह्मबाणी॥ (त 








(४ ३४) | स Uso al NUE 0०४. |. ˆ रिष 
त न 
द अंगद सतज जगमाही *रावण तोहि समानकोउाजञी| 
लाजवन्त तव सहेजस्वभाउकॅनिजछरनिजसुखकहपिनङग| 
| शर अरु शेल कथाचितरही+ ताते बार बीस ते. छ| 
सोभुजबलराखेउ उर घाली * जितेउ नसहसबाहुबलिबाली॥ 
पुनु मतिमन्द देइ अब परा #कांटे शीश न होइय शृ|| 
बाजीगर कहे कहिय न वीरा # काट निजसर सकल शरीर| 
दोहा-जरहि पतंग विमोहदश, भार बहाह सर्द । | 















| ते नाहि श्र कहावही, संझाश दखु भातमेन्द ॥ || 
|| अब जनिबतवट्‌.इखल करई * सुस भमन मान परि 
| दखएखमं न॑ बंसीठी आयउ % अस विचा रि रघुवीर प्ठायई| 
बारबार इमि कहेउ कृपाला # महि गज रेयश वधे शुगात्ा|| 
मनमहं सनि वयनप्र्करे # सहेउ कठोर वचन शठते|| 
| नाहित कश्थिसभंजन तोरा # ले आतेउं सीतहि वरण 
जाने३ं तव बलग्रधम्सुरारी# सूने हरि आती परनार| 
तै निशिचरपति गर्ब बहुता # म रघुपति सेवक कर | 
जो न रोम अपमानहिं उरउ# तव देखत अस कोठुक कार | 
दोहा-तोहि पटकि माहि सेनहति, चौपट करि तव गाउ। | 
मन्दोदरी समेत शठ, जनकसुतहि छैजाउँ॥ , ` 
जो असकरउंन तदपि बड़ाई # सये बधे कछ नदि 
कोल कामवंश कृपण विसूदा ४ अतिदरिद्र अय अति 
सदा रोगबशं सन्तत क्रोधी ४ रांमविमुख श्रृतिसन्त 
तलुपोषक निन्दक अघखानी # जीवत शव संम चोद १ 
अतविनारिसलबधो न तोही #अबजनिरिसउ१ 
सुनिसकोपकह निशिचरनाथा#अधरं दशन ॥हि 


| 


| रै कपिपोचमरण अबुचुदसी ५ छोटे वदन बात $| 





प. क, (१२ 
३ लपसि जडकपिवल जाक गा 
| 
र 


॥ ` दोहा-अशणअमान विचारि तेहि, दीन्ह पिता वनवास । र 
| ता इखअर युवता विरह, पुनि निशिदिनममत्रास॥ ` ` 
| 






|| जिनके बलको गवे तोहि, ऐसे मनुज अनेक । 

| खाहिनिशाचरदिवसनिशि ,भूट समुझ तक्र ॥ 

| तेहि कीन्ह रामकीनिन्दा *कोधवन्त तब भयउ कपिन्दा. 
॥(एिरनिन्दासुनहिं जोकाना #होय पाप गोघात समाना 


कह निजकरलशिरन संवरे कछ अंगद प्रभु पास पारे 
१ ॥ग्रावतसुकुट देखिकपिभागे # दिनहों लुक परन विधि लागे ' 
शी रावण करि कोप चलाये # कु लिशचास्त्रावतश्रतिथांग़े 
!॥किप्रधुहँसि जनि हृदयडराहू # लूक नश्रशनि केउ नहि राह ¦ 
|| किरीट दशकन्धर करे आवत बालितनय के प्ररे | 
9॥ दोहा-कूदि गहे कंर पवनसुत, आनिधर प्रभु पास । | 

कोतुकदखहि भालुकेपि, दिनका स.सप्रकास0॥  . | 
हों कहत दशकन्ध रिसाई कै घरि मार्‌इ कपि भागिनजाई 
|| पिहिविधिजेतिसुभटसबधावहु # खाइ भालु कपि जहतह प | 


[हि अकोशकरि फोरिहुहाई#जियत धरह तपसी दोउभाई। 
| 





||| सकोप बोलेउ युवराजा# गालबजारत तोहि न लजा | 
| ्रलकाटिनिलजकुलघातीकबलविलोविविहरतन ति | 
| निपा चोर कुमारगगामी # छलमलराशि मन्दम त | 
॥|ऐशिपात जल्पसि हुवादा» मर्या तव जा 
पो पट वानर भा ०७७ .. 
'करिफल पावहगे गे आगे क. 
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(४३६) 
गम मनुज बोलतअसवानी * गिरहिन तवरसन 
गिरिह रसना संशय नाहीं#शिरन समेदसमरमहि मा 
मोरथ-सोनखयों दशकन्य, बालिबधेउ जिन एकशर 
बीसह लोचन अन्ध, विकतवजन्मळुजातिजड़ ॥ 
_ तवशोणितकी प्यास, तृषित रामशायकॉनकर । 

 तजेउँतोहि तेहित्रास, कटुजल्पसि निशिचर अघम॥ | 
मै तव दर्शन तोरिबे लायक # आयु पे न दोन्ह खुनायः | 
| अस रिसहोत दशोशुखतोरों # लंका गहि संसुद्रमह बोर 
गलरफल समान तव लंका ४ बसह मध्य जनु जन्तुअशंदा । 
मै वानर फल खात न बारा # आयः दीन्ह न राम उदा 
बक्ति सुनत रावण गुसुकाई # पढ सिसे एकह अधिक 
वालिकबहुँअस गाल न सारा # मिलितपसिनते भयसिरबा| 
साँच्ह में लबार दशशीशा%# जो न उपारों तव मुजबग॥ 
रामप्रताप सुमिरि.कपिकोप # समासाँझ प्रकरि. पदरोग॥ 
जोममचरशसकसि शठ टारी # फिरहि राम सीता म ह|| 
सुनहृसभटसब कहदशशीशां % पदगहि घरणिपछारह काश 
इन्द्रजीत आदिक बलवाना # हरबि उठे जहे तह भढ 
| कषटहिंकरि बलबिइलउषाई # पद न टरे बेठहिं शिल 
पनि उठिकपटहिंसुरओराती # टरे न कीश चरण | | 

| परुष कुयोगी जिमि उरगारी # मोहविटप नहिंसकिउम 
र दो शी चरण, देखत रिपुमद माग । न । 5 | 

।जमिसतन्तकह, तढ्षि नीति नाह तया 

कपिबलदेखि सकल हियहारे हे उठा आप युवराज पवी 
हित चरण दहबालिकुमारा मम पंढ गहे नंद 

गहसि न रामचरण शूट जाई # सनत फिरा मनति 


(रल कल नाती 


























| ॥दिरोपए ण] 3जेककाण्डंड, (४१७) 
| 2 स ही (१३७ 
नीमा तेजहत श्री सब गई ४ सध्यद्विस जिम तज 
है (हातन बैठा & कै मण्यदिवस जिमि शशिसोहई | 
हसन * शिरनाई #मानह सम्पति स डल गवार 
|| धार ्रोशुपति, रामा # तास विभखकिमि | 
। टि तु बुलकिमिलहविश्रामा | 
 ||जारामकरसेडुटे विलासा % होइ विश्व एुनि पावे नासा ' 
गि ल्ल 3 कु | ल्षि प्श ॥। र पु पाव नासा | 
[(शेऊुलिशकलशत ककरही% तास्त पद कह किमिद 
र (मिकपिकहीनीतिविधिनाना% मानत नाहि काल नियराना |. 
गे ऐमदमथिप्रसु्ठयश सुनाये #असकहि चले वालि जाये | 
महा सुख का करा बड़ाई # हतिहो तोहि खेलाय खेलाई | 
हिताय मारा सो सनि रा भयो इस | 
हिन अज्ञद बल देखी» मै व्याकुलअतिहदयविशेसों |. 
शा ` दोहा-रिएबळ धर्षित हेषि हिय, बालि तनय बलएजे। | | | 
ग ` सजल सुलोचन पुलक मन, गहे रामपदकंज। | 
| सांझजानि दशकण्ठ तब, भवन गयो विलखहू। , | 
i आ | मि मन्दोदीर निशिचरपतिहि, बहुरि कहा सशुझाई ॥ पति | 
।तिसपमिमनतजहकुमतिही* सोहन समरतुमहिँ खुपतिही | 
[अनुज लघुरेख खँचाई# सो नहिं लॉपेउअसमंलसाई 








१ तेहिते जीतब संग्रामा *जाकेइतन के अस कामा | 
|एक सिन्धुलांवितवलंका#आयउ कपि कहर जिहि लक 
(आरे इति विपिन उजारा»देखत तमहिअ जिरा 





॥रिनगरजइंकीन्हेसि छारा* कहाँ रहा बलगव्वं तुम्हारा | . 







पति २ पागालजनिमारहु #मोरकहा कळ ति | 
॥ऐएुपतिरि र अगजगंनाथग्रतुलवलमानह | 

' ६ प्रताप जान मारीचा#ताई * हा नदि सा | 
|| संभाअगण्तिमहिपाला कर अम देह नहितादी | 
णि ग धनुष जानकी बिवाही बै भ ॥ 





A. , ० पलास्लल्य॒ लि mM नय t द्‌ द्रति | रि मठ ; § > ६: 
के 0000 - र्‌ चन्द्रमा. २ भोद्द £ प रीच २ संपू | य काः ‘ss 










(४१८) 


यावल जाना बलथोरा + राखाजियत आसि इज 


शर्पग|खा की गति 
; .  दोहा-अधि विराध खरदषणहिँ, लीलहि इतेउ कबन्ध । 


¦ . . बालि एक शर एरउ, तहि नर कह दरशाकन्ध॥ | 
' जेहि जलनाथ बचायो हेला * उतर उका पेद ॥ हित पुगे | 
| कारणक दिनकर कुलकेतू * दूत पठायउ तव हित हे | 
सभा माँक जेईतवतलमथा * करिवरूथ मह मृगपति या 
| अंगद हनुमंत अनुचर जाके * रशबाँडुरे बीर अति पागे! 
' तेहिकहँपियएुनिपुनिनरकहह क एषा मान ममता मद गह 
, झहहकन्ते कृत रामविरोधा # काल । वशमनउपजनगेषा॥ 
काल दण्ड गहिकाहु न मारा * हर धमं बल इडि विचा 
। निर्कटकालजेहिआवत साई * तेहि अमहोई उुम्हारिहिना 
` दोहा-दुइ्सुत मारेउ दहेउपुर, अजहुँ पीय सिय देहु । ॥ 
| . ग़ापिख खुवीर सजि, नाथ विमळ यश छहु॥ | 
| नांखिचनसुनिविशिखसमाना% सभागयोउठि होत विह 
।बठा जाइ सिंहासन एली * अति अमिमानत्राससवर्भूं | 
उहाँ राम अंगदहि बुलावा ४ आइ चरशापंकज रिस 
| अति आदर समीप बेठारी » बोले बिहँसि कृपाल ॥ | 
| ग लितनयअतिकोतुकमोहों # तात सत्य कह प छ लाम | 
। पशयातुधान कुल टीका * सुजबल्लअतुलजाड | 
। शा १४ कृहहु तात कवना |. | 
| ७७ पवश प्रयात हितकारी ४ सुकट न हई. भू 
| साम दास-अरु दण्ड विभेदा # नप उर बसहिँ नाय क | 
नीति धम्मंकेचरण सुहाये  झसजियजानि गा. | 
वहा घर्माहीन 'परमु"पदै विमुसै, काले ' विवश दश बा 


३... 9 जयन्त २9 खरी ५ ७०७ हु चाका? 


[चे गद २ 


लोग # राखाजियत आँखि 


रक फो 
तुमदेखी * तदपि हृदयनहिंलाज a | 
























व्र हि ४ 


sim कर्क >ज कक ~ ८ ज्म = र 
= 










ण त्त (१२९) 


आये उण तजि रवण, सुनहु कोशळाधीस | 

परम नठर्ता शवण सुने, बिहँसे राम उदार | 

| समाचार पान सब कहे, गदके बालिकृमार ॥ 

गति के समाचार जब पाये %राम संचिव सबनिकटबुलाये 

हि [क्रा बंका चोरि दुआरा केहिविधिलाँधियकरहुविचारा 

लि कपीश के वेश विभीषण / सुमिरिहदयदिनकरकुलमषण 
] | करिविचार तिनसन्त्र हृदावा % चारिअनी कपि कटकबनोवा 


यथायोग्य सेनापति ` कीन्हे # यूथपसकल बोलि ता लीने 


||ग्रताप सव कहिससुभाये # सुनिकपि सिंहनाद कर धाय 
्र॥हिषित रामचरण शिर नावे #गहि।हि शिखरं रस धाव 
गजि तजेहि भालु कपीशा जय रघुवीर कोशला धीशा 
[जानत परमदुग अति लंका#अ्रषप्रताप कपि चले शंका 
॥ पटाटोप करि चहुँदिशि घेरी ४ मुखहि निशान बजाभहि भेरी 
दोहा-जयति राम आता साहित, जय कपीश सुग्रीव । 
वा| ' `` गर्जे केहरिनाद कपि, भाइ महाबळ सीब॥  ; 
॥ लंका भयउ कोलाहलभारो * युनेउदशानन अति अहकारी 
सह बंदरन केरि दिई # विहँसि निशाचरसेन बुलाई 
आये कीश काल के प्रेरे # दुद रजनीचर i 
एमरसकलचारिहदिशिजाह # परिषरिभालु काश से | 
असक हिअइहासशठ कीन्हा # गह बेटे अहर विवि दीन्हा | 
उगररावणहिंअ्सञ्रभिमाना%# जिमिटिटीनगग सूत उताना 
साचर आयस माँगी #गहि कर भिन्दिपालवरसांगी 
मर सुदर परिघ ्रचणडा + शल कायपण गिरिखरडा 
ऐमिझरू शोपलनिकरनिहारी* थि स क हे 
> ड्ख तिनहि छ क. द खालपत्थर ७ रास _. क) 


|! भन्त्रो २ खुझीवकजास्वपात'ध. 
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fl 
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(९४५) - तुर ण NE 





rT या पणय ल्य 


दाहा-नानायुध शर चाप धी, यातुधान बळूबीर। च 
कोट कँग्रन चटिगये, कोटे कोटि रणधीर ॥ 


कोट फँगूरन सोहहिं कसे *मेरुशुंग पर जनु घन ह 
बाजहिं ढोल निशान जुझ।5 # सुनिषुनिस्‌ भरनकेमन ह 
| बाजहिं भेरि नफौरि अपारा # सुनि कादर उर होहि दर 
देखिन जाइ कषिन कर ठट्टा # अतिविशाह्नतत भालु यु 
धावहिं गनहिंन ओषटघाटा # पर्वत फोरि करहि गहिबाहा|| 
कटकटाहिकोटिनभरंगजहिं # दशनंनभंठकाटिअतितजह| 
उत रावण इत राम इशाई # जयतिजयतिकहि परी ला! || 
निशिचर शिखरसमूहदहावहि # कृ दिधर हिंकृविफेरि चला | 
न्द-धरिकुधर खण्डप्रचण्ड मंकंट भलु गढ़पर डाहहा।|| 
` . कपटे चरणगहिपरकिमहि भजिचल तब रिप्रचारही।|| 
अतितरल तरुणा प्रतापतरजहिंतमाकि गठपर चलिपे। 
कपिमालुचढि मन्द्रिन जहँतहँ रामयशगावतभये॥ 
` .दोहा-एकएंक गहि रजनिचर, पुनि कपि चले पराइ । | 
. छपर आपुन तर असुर, गिरहिं थसशिपर आइ॥ | 
रम प्रताप प्रबल कपियूथा # महिं निशिचरनिकर वस्या|॥ 
| दुग एनि जह तइँवानर # जय रघुवीर प्रताप दिवा| 
चले तमीचर निक! पराई # प्रवलपवन जिमिधनं समुद | 
कार भयो पुर भारी रोवहिँ आरत बालक न| 
ME रावणहिमारी # राज्यकरत जेहि 
चलसुन।जंबकाना % फिरे स॒भट लंकेश रि 
| ह रसविमुखफिरामं जाना » तेहि मारिहों कराल कपी 
निस खाइ भोगकरि नाना % समरभूसि मा हुल र | 


कायर 
सन... योधर तृ ४ बानर, ६ रातास ७ बादल ८ तवार 


छ ज £] - का 









mE Sh OU वामयामपआममम लन nn कक 
क्र यु 
& ॥ ५ 2 न 












क्रम]. पतन (२%) | 


व... ः 
((बवनठनि सकल डराने%फिरि क्रोध 
| तम वीर क शोभा क तव्‌ तिन ना 
|| दह -नहु आयुषे धार सुभटक, भिरहि चारि प्रचारि। „= 
॥ कन व्याकुळ भालुकाप, परि प्रचणइन मारे ॥ 
[| ाठर कपि मागनलागे # यद्यपि उमा जीतिहे आगे 
||उकहक्ह्रंगद हनुमन्ता + कहेनलनील हिविदबलवन्ता 
[||दलवि चलएमाहचुमाना # पश्चिम हार रहा बलवाना 
हि दि तह कर लेराइ#हूट न हार परम कठिनाई 
| |तनयमनभाअतिकोधा » गजेउ प्रलयकाल समयोधा | | 
| दि लंकगढ़ ऊपर आावा% गहि गिरि मेघनाद पर धावा | ` 
||िउ स्थ सारथा निपाता » तास हृदय महँ मारेउ लाता 
। पर सूत विकल तेहि जाना #स्य॑न्दनघालि तुरत घराना 
||| पहरा गइ सुनेउ कि पवनसुत, गदपर गयउ अकेळ| . | 
||ह कू ड दोउ बन्दर » रामप्रताप सुमिरिउर अन्तर 
॥ भवने चढ दोड घाई # करहि कोशला टुहाई 
|||िसहितगहि भवनठहावा॥ देखि निशाचर अतिमय पावा 
हिन्द कर पीटहिं छातीक अबदोउ कपि उता | 
तिलाकरितिन हिंडरावहिक रामचन्द्रकर सुयश उन पा 
| हि कञ्चनकेखम्भा # करनलगे उत्पात | 
| रिषकटकं मंकारी+लागे मदन हे सो फल ह 
३ णात चपेटन कदू भजन रामा ६ 


| ०. 
| 








/ 






९।ह-एक एक सन पर्दिकार, तोरि ल । | 
|. रावण आगे परहि ते, वि क हिं 

शेरा पवाह पाहि प्रदपास चल |. 
१ योपा २ दि इ सी 98 9». 
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(४४२) चुक । नररा 
5 विषणतिनकेनामा » देहिराम तिनकह जिज 
जानामि भोगी# पावहिं मति जोय न 
उमा राम मृहुचित कहणाकर*वरभावमोहिंपुमिरतगिरर| 
'देहिपरमगति असजियजानी * का कृपाल अस अहेम 
जेअसप्रधुनमजहिंअरमत्यागी रो नर मतिमन्दतेपरम ग्रा 
| अंगद अरु इन्त परा क क्ट असह अस 
लंकामहँ कपि सोहहिं कसे * मथहिँ सिन्धु दुहमन्यशे 

` दोहा-भुजबलसिपुदरुदलिमलउ, देखि दिवस कर अन्त ॥ | 

- कूदेयुगल प्रयास बिनु, आये जई मगवन्त॥ . | 
प्रधुपदकमलशीश तिन नाये# देखि छुभट रघुपतिमनमा[ 
राम कृपा करि युणुल निहार # भये विगतश्रम परम सुख 
ग्ने जानि अंगद हनुमाना # फिर भाल मकंट भरना| 
| यातुधान प्रदोष बल पाई» धाये करि दशशीश छ 
` |निशिचरंनीदेखिकपि फिरे # जहें तहे कटकटाई भरमि 
| दोउदल प्रबलप्रचारि प्रचारी ४ लरहिंसुमटनहिं मानहा 
|| वीर तमीचर सब अतिकारे # नाना वरण बलोमुख १ 
| सबलयुगलंदलसमवलयोधा # विविधप्रकार भिराहिक | 
प्राहट शरद ` पंयोद्‌ घनेरे #लरत मनह मारुत * १. 
 अिनिपञ्रकम्पनअरुअतिकाया+# बिच्लत सेन करी ति | 
` मियउनिमिषमहँञतिअधियारा+ काइ न सूरे अपन || 
| माह खाह सब करहि पुकारा # दृष्टि होय रुपिरोपल १ 

4 `: - Erg, त । नी 

| _ कहि एकन देखहीं, जहे तहँ करहि पुकार 7 

१ समाचार सब कहि. सुय म सुनवकोपि काड, र) ॥ 
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आत स (२४३) 


पी 
कृपालु हेसिचापचदावा » पावक शद 


।। “3 प्रकाशकतह तमनाहीं ४ ज्ञानउदय सिति आती 
तु बलीसुख पाइ प्रकासा # धाये कोपि विगत श्रम वासा 


पान अङ्गद रण गाजे # हाँक सुनत रजनीचर भाजे 
| [तमटपंटक हिंगहि धरणी ४ क्‌ (हिंभालकपिश्रद्ध तकरशी 
हि डाराह सागर माही # मकरउरग कष धरिषिरिखाहीं 
दोहा-कछु घायल कछु रणपरे, कछु गद्‌ चले पराइ । 

| . गुज अक भाजु भट, ।रपुदलबल विचराइ ॥ 
[िशोजानिकपिचारिउ अनी # आये सब जहे कोशलधनी 
मप क्रपाकरिचितवा जबहीं ४ भये विगतश्रम वानर तबही 
पां दशानन सचिव हँकारे # सबसन कहेसि सुभरजे मारे | 
धा कटक कपिन सहारा #कहह वेगि का करिय विचार 
॥|गतवन्तयकजशेठ निशाचर # रावण माठुपिता. मन्त्रीवर 
मिता वचन॑नीतिअतिपावन # तात सुनह कछमोरसिखावन | . 
ते तुम सीता हरिआनी # अशकुनहोहि नजात बखानी: 
राण जासु यश गावा * तासुविसुखसुख काह नपावा 
` दोहा-हिरण्याक्ष आता सहित, मधुकेटम बरूवान। ` 
|` जः मारेउ सोइ अवतरे, इपापिन्डु भगवान ॥ = , ` 
| कालरूप खल वन दहन, शगागोर पनवोष। 


ज्या रिवकमळभव, त्याहिसनकान विरोध 
| Ue देह वेदेही # भजहु रप निधि परमसनेही 


कै वचन बाणम लागे ४ करियामुख करि जाइ अभाग |. 
॥ [® नठुमरतेउँतोही * भवनि तयी देखाबसि मोही 
इ गयउ कहतहुवांदा » तब सकोप बलिर जा 


७२ जल्द २ मदली ३ रात्रि ४ बुढा २ य 























| होतक प्रात देखियह मोरा #करिहों बहुत कहत हो के 


| कोपि कपिनदुगंम गद घेरा + नगर को लाइल भय झन 


|| कहा विभीषण आता द्रोही * आज शठहिं हठिमारजंग्रो| 
| श्रसकहिकठिनबाण सन्धाने # अतिश थको पिश्रवशलागित| 
|| भरसमूह सो छाँडन लागा % जड सपत्त धाव बई ना 


| 


| देखि पनसुतकरकरिहाला # क्रोधवन्त धावा जत 








= 
s 
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। कट महीधर तमकि उपारा % अति रिस मेघनाद अस 
| ~ दसिगयुउ नभंसोई रथ सारथी ठर 0-१ 
। न. पास २ सवरा ३ पहाड़ ४ प ७ बाण 5. a ` 





(४४४) ॥ "नशा 


युनि सुतवचन भरोसामा प्रीति समेत निकर | 
करत विचारभयउ भितु सारा # लगे भालु कपि चारु | 


| 
||| 
१ | ( 













विषविधअखाहिनिशिचरधाये * गदते परब्बंत शिखर लो 
छन्द-ढाहेमहीधेर शिखर कोटिन विविधविधि गोला चलो 
घहरात जिमि पंविपात गर्जत प्रलयके जनु बादले। 
मंकंटविकूट भट जरत करकन लरंतततुजजंरभये 
गहिशेलतेगदपर चलावहिं जहसोतहँ निशिचर झये|| 
_दोह्म-मेघनाद सुनि श्रवण अस, गदपुनि डेंक्आइ। || 
Ee टा -उतीर दुगे ते वीरवर, सन्मुख चला बजा ॥ . | 
कह कोशलाधोश दोउश्राता # धन्वी सकललोक विल्या 
कहे नलनील दिषिद सुग्रीवा #कहें हनुपत अंगद बली| 


EE. छ 


जह तहं परतदेखिअहिवानर #सन्सु लहो इनसकततेहिशर | 
भागेभयव्याकुलकपिस च्छा + विसरी सबहि युढकी | 


॥ सो कपि भाल न रमे देखा क कीम्हेसिजेहिनप्राणभग | 


दोहा -मारोसिदशदश विशिखेसब, परे भूमि कपिवीर । 
सिहनाद कारे गज तब, मेघनाद्‌ रणधीर ॥ 
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उलेतेकाण्ठ | (९४४) 


(समीप गयो धननादा# नाना भाँति 

राख्रब आउन डार + कोतुकही प्रयु कारि निवारे 
प्रभाव पु सियाना * करलाग माया विधि नाम 
कोउकरगर हसन खेला *डरपावहि गहि स्वल्प सपेल्ा 
ह दोहा जास मबळ माया विवश, शिव बिचि बह बोट | 
यहि वषे विएल अँगांरा # महिते प्रकट होइ जलधारा 
पि भाँति पिशाचपिशाची मारु काटु ध्वनिबोलहिनाचो 
ग धि 
|| पीव छ (धेरकच हाडा% वष कबहु उपल वह हाडा 
पिधरिकीन्हेसिअघधियारा सूक न आपन हांथ पसारा 
फुलाने कपे माया देखे # सबकर मरण बना यहिलेखे 
पक देखि राम सुसुकाने # भये सभीत सकल कपिजाने | 
एहि बाण काटिसबमाया #जिमिदिनकरहरतिमिरिनिकाया 
रष्टिकपि भालविलोके ४ भये प्रबल रण रहहि न रोके | 

रहा -आयसु मांगी रामपह, अगदादि काप साथ । । 

लक््मण चले सकोपि तब, बाण शरासन हाथ 

॥जिनयनउरबाहुविशाला#हिमगिरिनि मतत॒कछ इकलाल 
श॑ दशानन सुभट पठाये नाना भंख्र॒शख्रगहि धाये 
? नख बिटपायुध भारी # धाये कपिजय राम पुकारी 
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शकल जोर जय इच्छानहि थोरी 
[.सन जोरी #इतउत 
नेलातनदांतनकाटहिं कपिगिरिशिलामारिएनिडाटहि|. 
मार धरु धरु धरु मारू # शार तोरि गहि सुजा उपारू | 
भनिए रिरदीनयसगडा # पा सड | 
।ीतुकनससुरं इन्दा * Ee 
4 भेद २ रक्त ३ बाल ४ पत्थर २ किक 
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हर = उगाउ भीरि भरि रुधिर, ऊपर घूरि उडाए ७ हा-जमेउगाइ मरे भरि रुधिर उपर धूरि उड़ाइ । _ 
क प कि ॥| है 
घायल बीर विशजाह कस रत [कश | 
| लम श मेघनाद दोउयोधा * मिरहि रसर | 
| एकहि एक सके नहि जीती # निशिचरछलबलररेअन॥| 
क्रीध॑वन्त तंब भये अनन्ता ४ भंजेउ रथ सारथी तुरना 
| नानाविधि प्रहारकरि शेषा + रास भयउ प्राण अगा 
_ ॥ राषणसुतनिजमनअनुमाना % संकट भये हरिहि मम पर| 
|| बीरघातिनी छाँडेसि साँगी ४ तेजएञ्ज लक्ष्मण ता 
| मृच्छा भई शक्ति के लागे #तवचलिणयउगिकटभयला| 
|| > ; दोहा-मेघनाद सम कोटिशत, योधा रहे य. । . ` | 
| गिरि जगदाधार अनन्त सो, उठहि न चलाखिपाय ॥ | 
| पुन गिरिजाकोधानल जासू जार थुवन चारिदश र 
| संक संग्राम जीति को ताही * सेवहिं सुर नरअग जग जश 
| यह कोठुक जानहिं जनसोई # जेहिपर कृपा Rl ह 
| सन्ध्या भई फिरीं दोउऐनी # लगे सँमारन निज निज 
|| व्यापकत्रह्मत्रजितसुवनेश्‍वर » लक्ष्मणकह पूछा करण 
| तोलगि लेआये हनुमाना # अबुजदेसिप्रसुअतिदुसमा| 
| जामवन्त कह पेय सुषेना # लंकारह पठइय कोउ ९ 
| धरि लघुरूप गये हनुमन्ता » आनेउ भवन समेत उ 
`. दाह्-र्यंपति चरण सरोजं शिर, नायउ आय सुपेन। | 
| 


डे 
® ४! । 
७, ॥ है 


|. , कहा नाम गिरि ओषधी, जाहु पवनसुत लेन ॥ | 
| शमनर सरसिज उरराखी * चलेउप्रंमण्जन सत 
सल कहा मम तेहिपुना # पनि पुनि कालनेमि £ 
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म (४४७) 
महि नगर जेहिजारा%ताम डय 
।घुपतिहिकरहुहितअपना% तजी नाथ अब शो कस ॥ 

। छा) 7 शु द 3८ ~ ल्पना 
ण | हक तु गर्‌ श्यासा नेर ह्ढ्यराखु लोचन ग्रभिरामा 

हकर समता सद त्यागहक महामोह निशिसोवत जागहु| 
| व्याल कर भक्षक जोड क सपनेहु समरकिजीतिय सोई 
न| दोहा-साने दशकन्यरिसान अति, तेई मन कीन्ह बिचार) २ 
शे॥ _ रामदूत कर मरण वर, यह सल नतु मोहिं मार ॥ 
ग! ॥एकंहिचला रची मगमाया % सर मन्दिर वर्‌ बाग बनायां | .. 
तुत देखा शुभ आश्रमं अुनिहिंबूमिजलपियाजायश्रम 
[तिस कपटयेष दहँ सोहा#मायापति दृतहि चह मोहा | 
नय पवनएुत नायउमाथा% लागा कहन रामणणगाथा | 
(महारथ रावण रामहि ॐ जीतहिं राम न संशय यामहि | 
हं भये म देखो. भाई * ज्ञानदृष्टिवल मोहिंअविकाई | 
॥|जलतेइदी-्हकमण्ड॒ल % कपिकह नहिं ्रघाउँयोरेजल | 
हिमज्जनकरि ग्रातुरंग्रावहु* दीत्ता देउँ ज्ञान जेहि पावहु | 
| दोहा-सर पैठत कपिपद गहेउ, मकरी अति अऊुळान - ` | 


पारी सो धरि दिव्य तनु, चली गगन चदि यानं ' |` 
पापाः मुनिवरकर शापा || . 
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(४४८) 


|. दोहा-देखा भरत विशाल अति, निशिचरमनअनुमा नि | 
` विदु फर शायक मारे, चाप श्रवण लागितानि॥ | 
पेउमूरिकिमहिलागतशायक # सुसिरत रामराम घन 
ुनिप्रियवचनभरतउठिघाये # कपिसमीप अतिाता डा 
| बिकलविलोककोश उरावा * जागत नहिंबह भाँति 
# कहत वचन भरिलोचनःी| 
जेहिविधिरामविश्युलमो हिंकी नहा : (।३९।नेयहदा शहीद 
|| जो-मोरे मन वच अरुकाया # प्राते रामपदकमल अप्रा 
तो कंपि होउविगतश्रमशूला #जो सोपर रघुपति अनु| 
वचन सुनत उठिबेठ कपीश # कहिजयजयति कोशला 
. सोरा-लीन्हकापििरलाइ, पुछकगात छोचनसजलू | (| 
 - ` प्रीति न हृदय समाइ, सामिरिरामरषुझलातळक॥ . . || 
तातकुशलकहुसुखनिधानकी * सहित अनु जञअरुमातु जा को | 
कपि सबचरित सत्तेपबखाने # भये हुखितमनमहँ पित 
' | अहह दवं म कतजग जायों # प्रथुके एको काज न श्र 
| जानिकुअवसरमनधरि धीरा ४ एनि कपिसन बोले बी 
| तात गहरु व्हह तुहि जाता #काज नशाइहि होत प्रभ 
चइ मम शायंकशेलसमेता # पठवों तोहिं जहाँ कपानि 
| ऐनिकपिमनउपजाग्रमिमाना* मोरे भार चलहि किमि | 
| राम प्रताप विचारि बहोरी #बन्दि चरण बोलेउ कर 
|| वबप्रताप उर राखि गोसाई. # जहाँ राम बाय 4 
हरषिभरत तब आयपुदान्हा ५ पटशिरनायगमन कपि 
.. रहा भरत बाहुबल शौछगुण प्रभाद प्रीति अपार । . 
_ जत सुरा मत्नहि,सन/पुनिपुनिन्यवतकुमार | 
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र 0 चनप २ जल ३ कठिन ४ हनूमान ५ वाण ६ आज्ञा :७ बेद अन्‍य 


ON ON) 
॥ राम लकमण ढारी बोले वचन मे 
0) हटू! त्रिगइकपिनहिं आवा ने राम उठा अत 2 
गे | | (कहत दुखितदेखिमोहिकाउ म वर धु सदा तव वा 
प|मादितशाि तजे पिउमाता # सहेउ विपिनेहिमआतंपवाता 
| नि ब नाई + उठहु विलोङ्किमोरिविकलाई 
॥। Sa नशो हू पिता वचननहिं मन्यं वोह | 
नह ततना भवन परिवारा # होहि जाहि जग बारहिंबारा | 
है ग्रसविचारिजिय जागहुताता # मिलहिन जगत सहोदरभ ता 
पगरा पंखवितु खगपति दीना क्रमणिवितफणिकविरकरहीन 
र रसममजिवनबन्धुबितु तोही जो जड़ देव जियाबे मोहा || 
| ha व बन्‌ ७ ठ ९ हे प्रियबन्धु MR PT 
||ह अवध कवन ण मु हाई # i, न्यु वाई | 
|| अपयश सहतेउ जगमाही # नारिहानि विशेष क्षति नाही. 
| SE शोक यहतोरा # सह कठोर निर उर. मोर |. 
|जिजननी के एक ` कुमारा #तात ताएं तुम प्राण अधारा 
पपेउ मोहित पहिंगहि पानी ४ सवविधिपुखदपरमहितजानी | ' 


र तादि देहां का जाई» उठिक्निम्बहिसपुझषहुमाई | 


॥हिविविशो चतशो चविमो चन *सवतसंलिलंराजिवदललोचन |, 
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|स अखयड़ राम रघुराई * नरगति भाव इपांलु दिखाई || 
त || ` सोरग-प्रमु विलाप सुनि कान, विकलंभये वानर निकर | " 










ही „आपि सुगान निति क प्र 
| 
| 


[पि राम भेटे हनुमाना#ू अतिङ प्र परससुजाना > 
||एत पेय तब कीन्ह उपाई#उठि बैठे. लष्मण का || 
a न एय लाइ भेटे प्रभ भ्राता *हपे सकल भालु कपि i: 

ER न्ते 2 जट अतिविष ६४७१३११७१०. 
॥ रेतान्ते दशानन को तया न ळल 7 


/ य ननननन 


| 
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व्याकूलकुब्भकर्ण र कर्‌ यू थ्‌ न जगाव च 
जागा निशिचर दखिय कसा क माम कलदेह धरि के 
कुम्मकण एका सत भाई+काहे तव सुख रहा सो | 
कथाइहासतेरिं अभिप्रानी क जदिग्रकार सीता हरि ग्राम 
तात्‌ कपिन निशिचर संहोरे#महा-महा योधा सब मा 
टुमुख सुरएर मनुजअहारी # सटअतिकाय अकम्पनभा| 
अपर महोदर आहिक वीरा परे सगरमहँ सब रणधीर! 
दोहा-दशकन्धर के वचन सुनि, कुम्भकर्ण बिळखान | 

. जगदम्बो हरि आनः, शठ चाइसि कल्यान ॥ | 
भलन्कीन्हते निंशिच्र नाहा & अवमो हिंआनिजगायहु ह|| 
अज; तातत्यागहञभिमाना मजह राम होइहि कल्याना| 
हे दशशीश मुज रघुनायक ४ जिनके हनुमान से पाय) 
अहहवन्धु त कोन्ह छुटाइ # प्रथम हिंमोहिं न जगायहुग्र। 
कान्हेहुप्रपुपिरोध तेहिदेवक ५ शिव विरञ्चिपुर जाके सेक || 
नारदमुनिमोजिज्ञानजो कहेऊ%# कहतेउँ तो हिंसमयनहिं छ| 
अवभरिअंक मेंटु मोहिं आई % लोचन सफल करों मं जा| 
रयामगातसरसंरह लोचन #देखों जाइ ताप त्रयमाष|| 
दोहा-रमर्प गुण र मन,पगन भयो क्षण एक । 8 | 

रापण मगेउ कोटि घः, मद अर महिष अनेक | 
महिष साइफरिमदिरापाना #गजेउ वज बात अनुमा 
श हुम्सद रशरद्धा # चला दुग तजि सेत 

देखिविभीषण आगेग्रायउ पना हिनिजनामंहुनाय 


अनुञजउठायहृद्यतेहि लावा & रघुपतिमक्त जानि मन | 
तेहि लात रावण तेहि मर # द हत परमहित मन्त मि 
हंगलानघुपरपह गयज; हीनजानि अरु 


१ गदौँला र "७-9. J य, tn Coll 


९ 
नि ३ चोदा ४ लगाई ५ खोता € भजुप्प ७ गद त. 
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बट युतेमय्‌उकालवश रावन%सो ट्र 



















सो किमि 





0 | 
र पय धन्य तै धन्य विभीषण % भयउतातनिशि का 
| | | | 22 बश त ळ्‌! गछ उजागर क भृजहु राम शोभा सुखसःगर हैः 
गी! ._ दोहार्‍मन क ताज, भजहु राम रणधीर] | | 
| त ल मोहि, भय कालवश बीर॥ | 


॥शुवयन 8 निफिराविभीषण # आयउ जह गैलोक्यविभषण | 

गय मघराकार शरोरा कुम्भकर्ण आवत रधौ | 
|हनाकपिन सना जव काना क किलकिलाय धायेवलवाना | 
हि उपारिविटप अरुमूधर #करकटाइ डारे तिहि उपर 


|पिटिमंग जिहिकालहिखाई # ताहि कि ऐसी सोह लराई || 
| भापावन कीरति विस्तरहीं # गाई गाइ तर भवनिधि तरहीं |. 
| गइ मारत सुत जगा तब जन्‌ लागा | 

१॥शिजहुकर मुळा बीती & निवुकिंगयोतेहिएतकसशीती | 
|| दिशन नासिका कान! गजि ग्रकाश चलातिहि न 
| रे रएत्यहियरशिपछारार तलामा FE 
"क यउप्रबु पह बलवान | तमार Fe 23 


20%... पत्र २ पर्वतस्य Rae 









sar - 










(४ ५२) Re Be २०५ १७७४ ॥ ऊभकेणाए 





हि न्च 


[नाक कान काटे तेहि जानी # फिरा कोधकरिमानिगलात 

सहजमीमधुनिवितुश्रूतिनासाक देखत कपिदल उपजा | 
` _ दोह्य-जय जय जय खुवंरामाणे, धाय कपि करि हुइ। . | 
| एकहि बार जो ताछ पर, डार गार तरु जूह ॥ | 
कुम्मकर्ण रणरंग विरोधा कॅ सम्छुल ज जनुक्रोप | 
 कोटिकोटिकेपिधरिध्रिखाई # जल टाडी गिरिगुहा सपा! 
कोटिन गहि शरीरमह मर्दा * कोटिनमीजिमिलायसिग| 
| मुख नासिका श्रवणंकी बाटा * निकसि पराहिंभालुकपिठत| 
रण मदमत्त निशाचरदप्पां ४ मानहुँ विशव ग्रसने 
भिरे सुमंटरणफिरिदिन फर # सूक न नयन सुनहि नहि से| 
कुम्भकर्णकपि फौज विडारी # सुनि धाये रजनीचर भार 
देखी राम विकल कटकाई% रिए अनीक नानाविधि शर 
` दोहा-सुनहु विभीषण लषण सह, सकल सँगारहु सेंन। | 

में देखो खळबळ दलह, बोले राजिवनेन ॥ | 
करशारंग विरिस कटिमाथा * मृगं पतिठननि चले खुना 
प्रथम कोन्हप्रभू धनुटंकोरा ४ रिएदल बधिर भये सुतश 
सत्यसंध छाडे शरलक्षा % कालसप्पं जनु चले सप 
अतिबल चले निकरनाराचा # लगेकटनभटविक्लपिर| 
कटहिचरणारिरउरभुजदणडा # बहुतक वीर होहिं शतस 
ब “bd मट * उठहिंसँ मारिन | 
"| लागतमाणजलद जिमि गाजे % बहतक देखि कठिन 

- अचडमुण्डभितु धावहि # प धरु माह मार गोह | 
| दाह शणमह प्रभुके शायफ़न, काटे विकट पिशाच । | 
कुम्मक शान पति के त्रोशंमहँ, प्रविशे सा नाराव ॥ _ 
क भकणमन वील चारी अ चया, हते निशाचर... 
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गध दारुणबलवीरा अक छने तला 

fs शिर लिये जा हा ह गभीरा 
रवत देखि शेल प्रश मारे रर"काटि रजसम करिडारे 
धत निको पि रघुनायक # छाडे अतिकराल वह. 
हनर निसरिशरजाहा # जिद क 
[तं स वत सोहततुकारे ४ जिमिकज्जलगिरि गेहपनारे 

पिलिविलो कि लुकपिधाये# जि वेहेसाजबहिनिकरचलिआये 
ण 


दोहा-गजत धायउ वेग अति, कोटि केशर गहि कश | 







२ || ` महि पटक गजराजइव , शपथ बरै दशशीश ॥ 

[गे भालु कपिन के यूथा * पक विलोकि जिमिमेपवरूपा 
फेभालुकपिभाजि भवानो % विकल पुकारत आरतवानी 

|इनिशिचरदुकालसमअहई % कपिकुल देश परन अव चहई 
||पा वारिधर राम खरारी पाहि पाहि प्रणतारतिहारी| 
| हिणावचनसुनत भगवाना # चले सुधारि शरासन वाना 
सेन निज पाहे. घाली» चले पकोप महाबल शाली | 

चि धनुषशत शर संधाने #छटे तीर शरीर समाने 
बत शर धावा रिस भरा ४कुधर उगमगेउ डोली धरा 
गि एक तेईंशेल उपाटी » रघुकुलतिलकमुजासोइकाटौ 
पा पामबाहु गिरि धारा प्रथु सो भुजाकाटि महिडारी | | 
(१८ भुज सोहे खल केसा » पंथहीन मन्दर गि पाता |. 
॥पलोकॉनप्रथहिविलोका # मानह ग्रसन चहत नशा. 
| शह-करि चिकार मुख घोरत, धावा ता (| 
॥ भ 08 सिद्ध पुर त्रसित सब, र प्रयन्त शरासन -ताने || 


करुणाकर जाने श्र 
भाम न परक 
एहनिकरनिशिचायखभाऊतरप मव 


१ खून र चुवत ३ कसम ४ मेडिया १ मे 














फा जन ते चा mu Is सालका 


[शा 





| नभ हुन्दुमीवजापहिँ हर्दि #जयजयकहि प्रसून सुर प! 
| करिविनतीठुरसकलसिधाये # तब तेहि स मयदेवञ्रूषि श्र 
| गगनोपरि हरि्शगण गाये # रुचिर वीररस प्रध्ुहि एगो 


| `  सुजयुगलफेरतशरशरासन भालुकपि चहुंदिशि के॥ 
:.. ५ केहेदास ठुलसीकहिन सकछ विशेष जेहिआननपने॥| 
|: ,. ही गनाशावर अधम मलायतन, ताहि दीन्ह निज धाम । | 
|= = एरिना त नर मन्दर्मेति, जे न भर्जाहै श्रीराम ॥ , 
| दिनकेभन्तफिरदोउ अनी # समर भई सुभटनसन का 
| रामङुपबल कपिदल वाढा ४ जिमि तृणंबटेलगे अति | 


sols fe NP 


डिंदिशिचरदिनरुराती # निज मुख कहेधम्मंजेहिमा| 
| लाप दशकन्धर करई #पुनि पुनि बन्धुशीशं उस 
त नारि हृदयहति पानी % तापु तेज बल विपुल 00 | 
(> नाद i तेहि अवसर आवा ५ कहिवहकथा पित Ei | 
[ड सा रि मतुसाई # अबहिँ बहुत का ह बद 
| जोवर पायउँ # सो बलतीतनठुमहिं सग 
हर अहिविषिजरपदभयो मिहाना चार हार” लगे कपि त 
NE 2 ववा | 2) ९ 


| न 
| ९ आकाश मे उ ५, डता | 


म OM SUI, के 0 
पं ५ (| ५११» 
| ies टे > क उत रजनीचर अति रण 
ह| 768४५ बनाउ जद श्त पर|[शु न जाइ समर सगकतू | 
या दोहा आती i i च्‌, का वाहे गयाअकास| | 

' ` - गर्जेउ प्रळय पयोद जिमि, भा करद 
स||तिशूल शरपरिच इपाना # अन्न शत्र कुलिशादध नाना 
नरहरे परश परुय पाषाणा+लागा दृष्टि कर बहु बाणा 
ह दशह दिशिशायक छाई # मानह मघा मेघ झरिलाई 
गै॥एधरमारुसु नाई कपिकाना # जो मारे तेहि कोउ न जाना 
हAरितर अकाशकषियाव # देखहितेहिनहुखितफिरि आबे |. 
गे ग्रघटघांटबाट गिरिकन्द्र # मायावश कोन्हेसि शरपञ्जर | | 
गरि कहसियव्याकुलबन्दर * सुरपतिबन्दिपर जिमि मन्दर 
।॥||गरतपु त अंगद नल नीला%कन्हेसिविकलसकलबलशीला 
॥निलच्मशपुग्रीव विभीषन * शरनमारि कोग्हेसि जजरतन 
॥निरघुपतिसन जझनलागा ४ छाँडत शर हवे लागहिनाग 
[गालफाँस वश भये खरारी * स्ववशग्रनन्त एक अविकारी 
॥रवचरित करतविधिनाना # सदा स्वतन्त्र राम मगवाना 
णिशेमाहित आए बँधावा * देखि दशा दवन मया 
| राहा-खापाति जाकर नामजप, नर काहि भवफास । 


-कतेर, व्यापक्रविश्‍वानेवास ॥ 
सा म आगन = न जाई बुद्धि मन बानी 


| विचारि जे तज्ञ विरागी # रामि मजित सक 
भिएलकरकङीःहघनंनादा # एनिमा मट. 
> ताहिळ्रोध अतिबाठ। | 


| श्व 3 ` सुनि क्‌ | 
| | नत ह सलरु टु री पे ल्लागेसिश्रधम प्रचारन मोह 
इता हित्रिगुल, चलाव a 


` दुद र हमान ३ सपय छ भगस 








































। मारेउ मेघनाद की छाती * परा धरणि . घुमित सुरत 
'पुनिरिसाइगहिचरणफिरावा # महिपळारिनिजवलदिसराव 
 वरप्रसाद सोमरहि न मारा» तब पद गहि लंकापर र| 
इह देवञ्चषि गरुड़ पठाये#रामसमीप सपदि सोआपे। 
|. दोहा-खगपति सब धरि खायऊ, माया नाग वरूथ | 
` आया विगत भये सब, हर्ष वानर यूथ ॥ | | 
गहि गिरि पादपे उपळ नख, थाये कोश रिसाइ | 






















| 


ग 


चले तमीचर विकक तम, गढपर चदे पराइ ॥ | 


मेघनाद की मुळा जागी %पितहिंपिलो किलाजअतिला 
| तुरत गयोसो गिरिर कन्दर # कराअजयसखंअसमनमहँप॥ 
| सोसुधिपाइ विभीषण कहई# सुनुप्रश समाचार अस ब्रह 
| मेघनाद मख करे अपावनं #खल मायावी देव सावन 
।सोप्रमु पिडि होइजो पाइहि% नाथ वेगिरिए॒ जाति नजाइह| 
सुनिरघुपतिअतिशयंधुखमाना% बोलिलिये अंगद हतुमाता॥ 
| लक्ष्मण संग जाइ सव भाई # यज्ञ विध्वंस करहु तुम | 
| एमलक्त्मणरण मारेहु ओही ४ देखिसमय पुर बड़ दुखमो॥ 
| मारेहु तेहि बल बुद्धि उपाई # जेहि जे निशिचरसु भा 
| जामवन्तकपिराजं विभीषण # सेन समेत रहेह तीनों | 
जब रघुवीरदोन्ह अनुशासनं ऋकटिनिषंगकसिसाजिशर| 
प्रथु प्रताप उर धरिरणधोरा # बोले घनइव गिरा ग“ 
जो तेहिआजवधेवितु ग्रावो # तौ रघुपति सेवक न | | 


| 





(Ooi 2७६3» ५ 24॥काकय 


| जो शत शंकर काहि सहाई %तदपि हतां रघुवीर 

|... रामपद कमळयुर |, चले तुरन्त अनन्त । | 
| i हा द नील मयन्द नर 5, संग सुभट इनुमन्त "= गै 
| जइ कन देखा सो. दा-+आइत दे रुविर ४९० | 


च्छच्छ IT "TT nad 


द्‌ णा > ४4 | | 
3. २ पज्ष २ यज्ञ ३ छाप चत्र ४ छत ७ मेघसार सग्रच ७ अही ८ खुन नह 





कामस इलूकाकण्डळ ` : (४४७) 
jf न विध्वंसा* जप न उठ तव कारि म्य 
पिन उठे घरटे कचजाई% लातन हति हति चलहिपराई 


[| त्रिशूल धावा कपि भागे #आये राम अनुज के ग्रागे | 


गे ॥ग्रावा परमक्रोध कारे सारा#गर्जि घोर ख बारहि 
कपि मस्तपुत अगद 'धाये % हति िशूलउरघा गिराये 
॥पुपरछ। डसि शल प्रचण्डा ३% शरहतिकतअनन्तयुगखण्डा 
| बहोरि माहनयुवराजा  हतेउकोपितेहि घाव न बाजा 
| [रि वीर रिए मर न माराकपनि धावा करिधोर चिकारा 
॥ग्रावतदेखि क्रोध जनु काला # लक्षमणछांड़े बिशिखकराला | 
गत देखि वजसम बाना%तुरत भयो खल अन्तर्डना 
॥गिविधवेष था! कर लडाई # कबहु कप्रकट कबहु हरिजाई 





४! 
रे 


९॥शिसर एक ले पुनि सो धावा #रामअनुज सो काटि खसावा 





| दोहा-आयुंध विविध प्रहार किय, रजसम कीन्ह फणीश। 
| हष विवश कणि राळ सब, विबुधसहित सुश ॥ 


||| हरिविविधशरछाँडनलागा ५ रणकारणळ टहि जिमिनागा 


!॥म अनुज शरगरुड समाना # उमाग्रसत छूटहि अ्रभिमाना | 


| लिअजयरिपुडरपेउ कीशा # परमक्र तब भये अहीशा 
|| बियजिमिरपितेज समाना इ याल मता 
[| ऐरमणमनअसमन्त्र टढावा छ यहिपापिहि म तसय 

मिर कोशलाधीश प्रतापा # शर सन्धान कीन्ह अतिदाप। 
हंडा बाण तासु उरलागाळशीश गुजा काट टपनागा 


|निसमानसोगजि अभागा» मरतीवार कपट सब त्यागा 





| ॥ का. क Bl न गत | 
१ सधया ६ इक खमते ॐ रा ॥ 





AN 









| तिशूलछं डेसिलच्मणपर & काटिकीन्हशतखरडधरशिधर| | 





(४५दौ 5५५3 कात तनयम का 

| बिनु प्रयास हनुमान उठाये #लंकाहार राखि तेहि ६ त 
| | तासु मरशासुनि पुर गन्धवा न चढ़ि विमान आये नेम परम) 
| रषि सुमनहुन्दुभी बजावहिं # श्रीरघुवीर विमलयश गाव 
` | अस्तुतिकरिसुरसिड सिधाये% लक्ष्मण कुपासिन्धु पभ 
ह ॥ अथ क्षेपक ॥ | : 
| प्रमहिंगिलोकि शीशपदनाये # उठिप्रभुत्रवजहरंषि उरला 
काष्ट करि अनुजहिँ हेरा * विगतभयो शं जब कर 
| बाणबेधि तलुदेखियत कसे # कनकतूश शर पूरित शर 
| मुखप्रसन्नता देखि छके सब * रिपुबध कहा विभीषणह त 
` || घारेउ शीश आनि प्रथु आगे # वानर भालु विलोकन लो 
| परयुकोठुकीनिरखिसोइ शीशा राखन कहेउ कोशलाधीग 
_दोह्ा-पभुआयसुसुनिकीशपँति, राखेउ यतन कशय । . | 
oe शर , कटक सहित खुब्शमणि, शोभेत अति दोउभाय ॥ . `| 
| कृपादृष्टि सबकटक निहार # भे श्रम रहित राम बेग! 
 सुनहुउमायहिविधि रिप मारे * सुर गंधवव झ्ुनि भये सुवा 
८ अबसो सुनहु सुजा तेडिकेरी खग जिमि गई लंक शर 
मेघनाद आँगन में परी# बाशबेधि शोशित्सों मा 
 ||दखति तहा दुलोचनि केसी # रति ते ₹चिर स्पा ॥ 
नागसुता दशकन्ध पतोह # वासवरिषएतिय छविमय गा 
हेमसिंहासन सोहत बाण # सेवत विद्याधरि य 
पूजतविविध विनयकरताही # दुख प्रमोद को सक. सर 















| तहे पतिभुजा परीयहिभाँती #मनहुँसकल सुखतर | 


दोहा-तब निजदासिन देखि तहे. शोण लवत भुजदण्ड । | 
~ भेयरसमर, आरमत, मनहु-अलयडनलपड॥ 7 
१ । १थकावट २ सुवण ३ सुः २ ख्रुवणं ३ सुभीव ४ दुश्मन "३ ग्रूप मेघनाद की खी ७ क 
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id इए (०५९) 
कलसघीसुय बना * तजि सिहासन रा 
॥ प्रेम सुमाय बुक्की « चकम गहि गा 
होत महारण रावण रामहिं# वीर धुरीण सोर पिय तामहिं ` 
| सक्लसुराखुस्सकहि न जकी # विधि बामतापरत नहिं वभी 
|| इतना कहत गई चलिआपू कपतियुजलविकरिकोटिकलाप 
कंचन मणिंगण भूषगासोई # महाविटप सम आनन होई । 
|| देखत मनाई न आवततेडी # जासु प्रभाव बुनत किनलेही 
| नीद नार भोजन परिहरई » बारह वर्ष तात. कर मई 


























| 


| लसिस्खतासससी उठिघाई % सो तेहि खोजि खरी ले आई 





|| 
गा | 


| 


|| गदनारि भोजन शतकोटी %तजततासुमहिमाअति छोटी | 
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|| मकटहिंपालेहिं एनिसंहरई # त्रिगुण रूप त्रय मूरति घरे | 


टा, Semmes 7 


| दोहा-ऋटि कल्प वर्णत निगम, अगम जाप अ | 
| ` तम शरीर जड़ जीवाईचु, किमिवर्णत लिखिहाथ ॥ | र 

| भम शिर गयो दर रुरा तव प्रंतीति लगि खुजा प | 
॥॥ पहिविधिलिखेउसकलद्वुजबाता% परीमुमितबअतिबिकलाता , 
7|| १ पिसकलशुजलिसितयथारय# लमंश रामनाम परमार्थ 
| नियास्वभावतदपिषह भाँती ४ विलखतसकजसखिनकरपाँता 
|| एणगणसाहसशील नाइको # कहि रोगत वल विएलबाहिको 


कै न Ss न 
| छै | ७३... ‰ बरावर रन्भिइक्ण्यलिम्ाता०४ कलाम ०४ बेडा न्स क 9 श्वास ८ स्वामी ॥ ५ 
: र Nore tren By ees MS pee MRO OSS सरलपसन्केनसकसकसपपफ मम फपसप्न«ब म FOR NM 
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(४६०) हुरुसीकजराजयगा [ पा 
|| जेहिसुजबलपरनाथ बिगोवा # सो शुज आजसम्म 
| 








ड ह्सि 
अणिगणमषणवसनविसारत # माहलोटत करतल शिरमा 


[मगनविपतिनिजतवुमुधिनाही# दारुशविपतिकहिनङ्ेि प 
छिनकप्रबोधसलीको उकरहीं # बहुरि शोक दावानल जा, 
| चणत्तणउठतपरतधरणीतल% एनिएनि सजसराहपतिङ्े, 
दोद्य-तिनमें ससी सयानि इक, कहि समुझावत बेन | ' 
| शोक छा पतिदेवता, सुगति करी मति ऐन ॥ 
| सुनिकरसहसाननतन जाता # सत्य कहत तुम सच्ची सुमतत| 
| विधिनिमितदुखमोकह लाइ #सुल परिपुर भवन सवा! 
॥विजयरामलक्ष्मण कहँआवा » सुयश सकल मर्कटकुल पा 
| कुलकलकबडलहेउविभीषन» कुलकुठारअ्रसपुनेउनदीक्ष 
| छटिवन्दि अबसुर गणकेरी # निज निज पुरन दुहाई प] 
मुनिएलस्त्यकरभाकुलनाशा *अवरविशशिपुखंकररिपरका 
तेजवन्त पावक परिहरि दुख # बहब समीरंआज अपने हु 
॥ सलिल गंगनिमेलजलआज *सुबस बसहिं सुरनायक र| 
दोहा-यम कुबेर दिकपाळ सब, प्रसादत सुर नर नाग । 
खाय अघाय त्रिहाय दुख, पाय सुयज्ञ विभाग ॥ 
इतना कहिमन्दिर महेँ आई % देखत मणिगण धन बहत 
|| सुरपति भवन पुपटतरनाही # जह ऋषि सिधितनघरेकम॥ 
देखत विभव न मनअनुरागा# पतिपद प्रेम निपुणमन पा 
देत दान मणि भूषण चीरा * घेव धरणि जग हाटक द| 
मशिमयशिबिकोरचिरसुहाई $ भुज चढाई पहिराई का | 
| आपह चढत भई पनिआई # सुरदुलम सुखसदन £| 
|| व्‌ तरा जिमितजतविषयगन ये तेहितसभाँतिदियोपति पी 
ता रका सुलोचनि ज्याये % कनुक पीजरन राखि | 


रै आगत २ पतिब्रता ३ वानर ४ = वानर ४ कुल्दाडी ४ दवा ६ पाचको ७ घर ८ बैरागी 























हाच नकी कण्डळ (४६१) 
| पयेविकलसगएगयहिभाती ४ अपर दशा केसे कहि जाती 
fi ॥जालीग गइतजि संगलागे # प्रेम उमँगि लोचन जलपागे 
















हों|| . दोहा-बाजन रग निशाने इहु, ढोल दुन्दुभी भरि । 
|... - एरजन परिजन संग सब, चले पालकी घेरि ॥ 


||जानेउ कटकरिपुनकर आवा + अख शस्र कर गहिकर धावा 
त ।धनुर टाइ कटितरकस बाँधे» कोउ अंसिचर्मशरासन साँधे 
है॥ गेमर परश प्रचण्ड गदागहि ४ रोषन चोखे शलशक्ति लहि 
मार मारु धर, धरु कहिधाये # प्रकट दशानन विजय सुनाये 
गर्जत तर्जत गिरा गेंभीण * समर भयंकर निशिचर वीर 
|| निपरहिनिकट पालकी आई  चान्हि सकल भटरहेलजाई | 
गा देखि जुहारि नागपतिकन्या ४ सतीशिरोमणि त्रिुवनधन्य| 
|| ` दोदा-द्वारपार दशकन्ध बहु, खीरे जनाई जाय | | 
| भयउ रजायसु वेगि तब, वचन कहत बिलखाय ॥ fs 
|| वुमहिअछुतअ्रसदशाहमारी * सुखत जिभईशोक अधिकारी 
| थद ममशुह परा» बाणबेधि न si 
॥ रेखि मजा मनमै अतिडरी # संशयं जानि दीन्ह कर खरी | 
|| तिसी रामलक्मणामदिमाइन # क्रपक्रमसोंतवकथाकहीतिन | 
॥|उगिसी रही बाँचि एणगाथाक जरहुँ संग जी पाऊ माथा 
॥॥ रण कबन्ध भुज ममगहआई # शिर तह गयड जहाँ रघुराई क्‍ 
|| करसोयतनमिलहिमोहिंशीशा * तुम सामर्थ निशाचर र 
(| पनत बु लिशंसमगिरा बधूकी ॐ जीवन आश दशानन एका 
|दपिधीरघरि करसि प्रबोधा # कहुकोमोदि सम घा | 
|. __ दोहा-राम लपण सुग्रीव नल, नील बि ग 


व्शा कक क क व्वकर: लोचन 
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छक ण ऋषभकर, आनब मारि वुरन्त निक 
' अबलगि रहेउ भरोसा भारी» कुम्सकर्श घननाद सुर 
| हमहूँ आजल्लगिकोन्हन्‌जमभ # इन सबकर उरेषारथ बह 
` । मरेउ सो नर वानर के मारे» बात सुनतअति लाज हमा 
| गिनती कौन वीर में तिनकी # अतिढुदशाकोन्हकपिजिनव 
'तजहु शोक कुलबध्रू पतोह * उनसमान जनिमानसि मोह 
त्रि बिलम्ब करो घटिचारी » देखह ; सोरि मयेकर मा 
' आनि शीश तव शत्रुन केरा * बिल प्रयास नहिं लाबों भा| 
| जोगत जन्तु पराक्रम भोगा # नएकित निशिचरवनेचरमोग 
' दोहा-मेरु उखारनहार जे; थरा धरत कर बीच । | 

ते भट खाये मशकांशेशु, काळ कुटिकता नीच ॥ , | 
'क्रोधावेश प्रगल्महिं बोली * हृदयशोकतलुअचत्यन टोल 
. | समाधान नहिं मानत सोई # सुनि प्रलाप परितोष न है 
नर वानर पुरुषारथ देखत # बडो प्रभाव छोटकर लेल 
' कृदि सिन्धु कपि लंका जारी # लघुकर सानत ताहि झा 
| इस्भकरणत्रतिकाय महोदर # ममपतिगिरे उ समेत सहीश| 
' ते रिपु चहत दशाननजीती #देखह महापरोह कर र| 
उत्तर्‌ देउ ठो पातक होई ४ कह विवादकर संब | 
| फिरहिराज्यकछ मोहिनकाजक बिनुपियसकल नरककस| 
` दोहा-तुरतहि उठी सुलोचना, गइ मयतनया पास । ह | 

= पदगहि रोवत सकल कह, प्रकट शोक इतिहास) | 
आदिहिते सब कथाबखानी # सुनिसुनि रोवत वग | 
किहिनिजपतियजलिखितबहोरीकषराप लसणमहिमा त | 
को बहरि दशकन्धर क था # छुयेविड़्ावन कान | 
|डुनि निज पुत्रवध को वानी #बोली दुखित म...) 


| £ <. राक्षस 77270. डी Wd गन 0ठाठल। पटका? ४ व ७९०००७” “७ द्द त 0 
| जरल २ सारि पमत न अ ६ हिव मन्तोदरी निल 





| 
| 
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|दितसी मानइसत्य सयानी * सुनी क चक 
| hemos तट 
॥ | (ढिलि बात भइ सउसाची > अनुभवको; ह | | 





| देवि नहोयशषा अषिभाखा ४ अपने महा मोह म 

॥ग्राल्ी कथासमास समेता + सुत पुत्री ऋषि बा राखा | 
॥ हित दक ८ जुझन क रागये नोति नहि वमव | 
१॥ पिया शोकसकट ते छूटहि + वानर भालु राजघर लुटि | 
ग |पुरमणिभषशवसन विमाना ५ भोगकरहिं वनचंर कुलनाना | 













४ || दोहा राज्य विभीषण पाहहें, अमर कलप निर्वाह । 
भावीवश दुख सुख जगत, उपदेशिय कहु काह ॥ 


||पुनिवरवचन मोहि परतीती # अनुभ | 
उह रासपह पतिशिर लागी «तजि संकोच आलुकिनमांगी | 
जिन होइ छाजकर भूषण ४ समयहीनगुशगनिय न इषण | 
i पनिश्वशुरविभीषश तोरा * बालितनय बालकसम मो | 
i नारि ब्रत रघुवर करा » लषणसुयशतुम सुनेउ घनेरा | 
॥ वन्त मन्त्री सुग्रीवा #दविविद मयंद महाबलसीवा 
[नइ ब्रह्मचर्यं हनुमन्ता * शिवस्वरूप भव हरभगवन्ता 
|सदा नीतिरत राम नरेशा#तहाँजात कहु कवन कलेशा 
` दोहा-विदित तोर पति भुज लिखित, लक्षण राम प्रभाव । | 
|| हम ऋषिभाषित कहेउ, अब विलम्बजनिलाव ॥ शि 
| | पनत साधु मुखकीहितबानी # जाइ रामपहे असजियजानी 
(शिर वार वर्णत शिरनाई# चली जहाँ लक्ष्मण रघुराई 
(| कटंक्रभाल कपि केरा # सिन्धु सुवल म्र उरा 
{|समिगेउ मनोमंहोदवि इसर # हरितपीत कपि धमर रसर 
(मलाल भाषत अनहेरी #मनह लेत बडवानल ल | 
TI TR 
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[तितिर्धरयजसहस भयंकर * जहत प्रकटहोइजनु जो! 
| नागा शेष सुअंक शीशधर ) कटक जलधि नत र 
| अपवटजहँतहँबंठि विभोखन » अस सुङतकहुछुने नदीस 
| द्राहा-देखत इरत सुलोचना, धीरज धरत बहरे | 
| महाराज खुबीर कह, विनय सुनावहु मोरि ॥ 
| वानर सकलउठे अस बोली # अरिपरते आवत इज्गोहे 
| जानिपरत रावण अब बमा # भइ मति मेघनाद जब जुम 
। हठतजि सीतहिं दोन्ह पठाई # तजइ शोच अब मिटीला। 
। जिहिलगिप्रकटकीन्हपुरआगी # बाँधेर सेतु हेतु जेदि त्रां 
| सोइस)ता अब जितु श्रमपाई # जानह विधि अलुकल सह| 
। विजय राम सुग्रीवहि आवा » सुयश वीर वानरकुल प 

| विरंहरामलच््मण कर इराक बिनु कलेश लंऋागढ टर 
| युग युग कोरतिचलब हमारी # कहे राक्षस कहें लघुपनसां 

दोहा-य हमी चारु विचार करि, निश्चयकार मनमाहिं। । 

भयहु काज खुराज कर, बात दूसरी नाहि ॥ a 

' पैठतकटक अतिहि सकुचाई ४ अनविनारि जव परघर त्र! 
` | आगेहि जाइ देखि रघुवीरा ४ छ विश्यामल मय गोश 
मरकतकनकळविहिंजदुनिदत# धन्य सुजन महिमाते Ei 
'मत्तगयन्द शुण्ड मुजदण्डा % घतुष वाण असिधोप्रप७| 
| उरविशालअतिउन्नत कन्ध! % कम्बुकशठ रेखा त्रय पुन | 
| दशनपाँतिको कांति कहेको #लावतमन पटतरहि ॥ 
' देखत अधरन की अरुणाई # बिम्वाफल बन्धूक ७ | 
शुक्तुणडक नासिकाल जाई # थाकेउ कवि पटतराहिंग । 
दोहा-छावमय गुणमय तेजमय, रामउदधि अवगाह । . | 
_ जहाँ न पावत पार सुर, किमिवरणेकविभाह ॥ &9 
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। १ बादल २ फौज ३शबुषुरअयवा लङ्ग ४ मच रीति द खुदाई ७ के ॐ 
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| छुटी ल जतकपोलसुहये +शीशजटाकृर मुकुट बनाये | 
निसमय मुनिमानस मोहे | 





पे॥आलविशालतिलकयुत सोहे # ध्य 
लक सन टि पनि तार सभग शरासन कि 
विरासत असन इपाला % नव पह्ुव प्रसून कर माल! 
।वरणसरोज वरणि नहिंजाई % जहँ मुनि मधुकर रहे लभाई 
॥प्रकूट भई जिहि थलते गंगा ४ कह कथा प्रसंग 

कट भई र [+ श्रुतिपुराणकह कथा प्रसंगा 
नमत महेश विरज्चि जहिको # लोचन गोचर होत काहिको | 
जन आरतिमंजन जो कोई & भवसागर तारण -के सोई 

दोहा-ग्रणतपाल'विरदावली, जिन चरणन की बानि । . 

_ शोकहरण संशयदलन, करण सुमंगल खानि॥ - | 

कर जोर अंगद हनुमाना # द्विविद मयंद कुमुद बलबाना 
पाम्बवन्तकपिपतिबलशीला ४ ऋषभपुषेशसहितनल नीला | 
||महावीर बानर सब राजत *लषणवि मीष शदो उदिशिभ्राजः| 
॥मितभाषितप्रशुचरण ब # चितवतरुख रघुनन्दन देवक | 
ह||पमामध्यसोहतअ्घमोचन+कीन्हे उसफलनिरशिनिजलोचः| 
||| कतदणडवतशिरधारिधरणी # तेहिकर चरितविभोषणवरणी | 











| 
| 








| बघू दशकन्धर केरी # बडि पतिव्रता जानि ्रुंहर | 
॥॥भेघनाद की नारि सुशीला ४ असगति तवविशेधकरलाला | 
खत प्रणाम प्रेम नहि थोरे करुणा वचन कहत करज 


| 
९नद-परसे चरण कर प्रेमपुरण प्रणतपाल खरारि के । 

| जहि नमत शंकरणेष पुर स FE भारक | 
|. प्रसुजानिसो विनती सुलोचनि करति विनतो 


5 „ सश्रीच ६ थोड़ा बोलने वाले ७ आरास ॥ दु 
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|| जयशोकहरणकपालुजयजयजयतिजयरघुकुलमय 
__ प्रमुब्॒ह्मरूप स्वभाव शीतलअतुलबल त्रिभुवन 

_ जयहरण घरणीमारखाहुपिशाल खण्डनसलअरनी 
_ तव दीनबन्धु दयाल अपरम्पार अवगुण औए)। | 
करुणानिधान सुजाने शील सनेह रूप उजागो | 
पट अष्ट लोक जो रचत पालतप्रजय सोमायापुरी। 
कंहिभाँतिवर णी नाथ अवगुणुनारि जड़मतिवारों। 
चरण देश महेश शारद श्र तनिरन्तर ध्यावहों। 
|| हूं मूरिमाग्यं सशोजपद सोइ हाप (शिरसि लगा इं। 
` | छन्द-गहकर वानी शररंगपानी सवणणलानी रामवल्ली।॥ 
युरंयुरमीरचतकराचस मक्षक भक्तिहिर्तकमानबली।| 
में रिएुसुतनारीजानिअध री अधिकारी न हिदिखभार। 
हरिविरहदवारी अतिभयकारी सहवहुवारीहुखकारी॥ 
तव शरणहि आई जनपुखदाईरघुराई करुशासाग 
 _ पतिमस्तकपाऊंजरिसंग जादगिरणऊशो माआए। 
पतिममतनुत्यागीअतिब इभागीअवुरारग जिनमुक्तिह॥| 
|` ममताकिमितासूबरणों भ्रासूजासुअच्लजापर्कि १ 
यहिविधिपदपंकजसेव्यरमा अजशिरनमिदी उकरजा 
` मुनिपंकजलोचनवचनसुलोचनले चनं॑तेजलपार | 
दोहा-अस प्रभु दीन बन्धु हरि, कारण रहित दयाल} | 
| तुलसिदास शठ ताहि भजु, छाडि कपट जजार ॥ | 
| तुम अन्तरयामी भगवाना # नहिं तव आदिमध्यशर त 


: | करुणा वचन सुनत रघुवीरा अशुलकरोममयो रिषि 
| १ बोझ २ निपुय ३ महादेव ¥ १ देवता * खानि ७ नेत्र ८ अंत ॥ 


| 








| पसरुवदे लिकपिनमयमामा ४ प्रणतपाल मगन दुजाना 
॥|देखिवउत रघुपरकर छोड विनय करत दशकन्थ पोह 
॥पम उदार स दरेलःयक%कहणामय देखे खुनायक |. 
॥ माह विचारिदीख मनः.हों # जीवन ते अस मरण सरही | | 
||| पजवश्जी तिलोकवशकी-हे # चौदह भुवन भोग करि लीन्हे | ' 
तीरथ याचक बड्चीन्हा # प्राणसुघन लक्ष्मण करदोन्हा 
॥ भवन उचितपतिदे उपहारा * तेहिपर अधिङसो दरशतुम्हारा 
॥ इम जाइ. मरव सतसाधी #मिलवठुमहिंजसमिल्लतसमाधं, 
|| दोहा-निर्मळ गति अवसर भयउ, सुनहु सत्य खुवीर । 
|| ` तुमहिं मिळत नहिं. होयभव, यथा सिंधु गतर्नार ॥ | 
॥|मनको जाननहार सुजेया # भवसागर तारह यह खेवा | ` 
॥|प-हिउ राम कपीशं बुलाई # मेघनाद शिर दीन्ह मंगाइ | 
|| इतारथ मानेउ आपू # भियाविरह सम्भव परिताप 
॥|अञ्चल पॉछत मुखकीधुरी # कहि मम प्राण सजीवनमरा 
॥ऐखि संदेह कहत सुग्रीवा # सुजमहिलिखतजीवबितुग्रीवा 
॥ रसे वदनतौतिय यह साँची ४ नात निशिचर माया काची 
| फ्तिअसञ्ञानपृतकसुज गावा # जो सुनिवर साधन नहिपावा 


| भुअसकहे उस रत कुतक न उचितकपोशा 
| उहँसवयहशीशा ४ करत कुतः दखुप्रीव॥& ` 
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न ना 
दोहा-शिर सों कहत सुलोचना, हँसहु बेगि मम नाथ। | 


i नातर सत्य न मानि दै, लिला जो तुम्हरे हाथ ॥ | 
| क्षणकविलम्बकीन्हनहिंबोला # मृतक वदनम'दतनहिं खोल. 
| पुनिपुनिकहतसोनाग कुमारी * श्रमितभयड रणे करिमारी| 
|| लगे लषण सरोम बढावा + प्रशुसमीपकसमोहिं लजावा। 
| जो मन वचनकर्म यह देही * पति देवतां न आन सनेहो| 
|| तौ प्रभु सभाबीच शिर बोले * र्हहिछाय यशय्ुयशअमोले 
|| जोजानत तवयह गति साँई * बोलि पठावत पितहि सहाई। 
॥ दुनितियवचनहँसेउतब शीशा % चाके चाकितभालु मटकोशा! 

` || हँसेउ ठठायवदन सब हे देखा #विस्मयशयउसकलजिहिपेसा| 
| कुलिशसमान सुनानहि जाई # रहेउ सो वदनवहुश्ञिणाए 
|| सकुचिकपीशहि तोषेउनारी #बड़ आशचय्यमयो वनचारी| 
| पू छत कपिपतिपदशिर नाई # कारण कवन हंसा शिरसई॥ 
| प्रमुकह सुनु सुग्रीव कपीशा * शीश हसे कर सुनहुसराश | 
| मनकमवचनपतिहि सेवकाई # तियहिनयहिसम आनंउप | 
| असजियजानिकरहिपतिसेवा #तेहिपर सालुकल सुनिता 
|| यहसतवतिअहि राजकुमारी + तेहि सतते हँस शीश एर 
` |ुनिएभुवचनकपिनसुखमाना % एनिएनि चरणागहे हम 
| सुनुभिरिजा असप प्रधुताई * केवल भक्तहिं देत १ 

| जासु दृष्टि जगउपजतनाशा # असकौ ठुककर केतिकत्राश| 
' दोहा-शीशपाइ प्रभुचरणगहि, बहुविधि विनय सुनाय। || 
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|.. _ आजक दिनरण परिहरहु, ममहित कोशलराय । _ दही 
। बहुरिविभीषश पगन परीसो ४ रंघुपति चरणदियेमन। | 
मी | 


हि 
। | 


| उमपितुसम दशकन्यर भाई # यहिकुलकीतो दिल या 
| उनि एलस्त्यपरिवार कपा # पाय, फल रघवी | 


। 
|! ($ | 


१ वाण २ ऋतत ३ रामचन्द्र ४ प्रसन्न ५ प्रावेती ६ तमाशा ० य _ 


१ | तावना | | उल्लेककण्टुळ | (४ ६६) 
ह न अन मलमाना + भग तब पहनना 
|| गइ २९४ न “णटक राज्‌ क सहिवयुकोरति धुकृतसमाज । 
॥ पुमिरतठमाहछुजनगति पावा % रघुपति चरित संगकर गावा 
| ुनतविभ' ५ गकरशी भर # प्रकट न कहतसमय विरहाकर 
॥ काल कम्सगतिकह सुकाई % चली तुरत गुरुआययु पाई 
||| दोहा बाहर कारे कपि कटके, फिरेउ विभीषण आप । | 
|| विसरेउ दशबुख बेरही, हृदय अधिक सन्ताष ॥ 

॥शिर चढ़ाई पालक चढ़ीसो %रघुपति कृपा प्रभाव बढ़ीसो 
॥यराखि सरते घनश्यामा ४रसनौ रटत निरन्तर नामा 
॥परित सिन्छुसंगमजहँपावन # असप्रुधिपाय गयो तहँरावन 
|| सग मँदीइरि सब रनिवास्‌ # मनो शोकरवि कीन्ह प्रकास | . 
॥|पय रजायसु सेवक धाये# चन्दन अणुरु पुगँध बहुलाये || 














| 







| |रचिट्द दारुशा चता बनाई * जनु सुरलोक निसेनी लाई 
॥ करिप्रणाम सबजनपरितोषी # धौरजधरसि तास मतिपोषी 
॥ शिरथुजधरिबेठीकरि आसन * मइजदयोगसिडिकर भाजन 
||| - दोहा-देखि अनैळ ज्वाला बही, लपटगगनें लगिताय । 

|| कली न काइ जात तेहि, सुरपुर पहुंची जाय ॥ . 


मा इति क्षेपक ॥ | मो 
|एतवध सुना दशानन जबहीं संभ्रम मच्छिपराम हित 


॥ हखितभयउलोचन मरिआये # जत॒निजमणिभहिराजगँवाये 
|| हा सुत्‌ सन्तत आज्ञाकारी % क्रि विल्लापद शकल त्र पुकारी | 





| 
| 

} 
+ + 


[रक आदि जीतेउ सबदेवा » सुरसुनि बन्दि करायह सेवा. 
[सर रहा न झुजबलदापा # स्वग भूमितल तपे अत 
|| पहिविधि कर विलापलंकशा * मका जवत धय 
॥भन्दोटरी कहन करिमारी # उर ता Re 
ष्र gr स्द्न र करिमार # जेपनाज ७इस्ठ्वा ८ यस / १० 
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॥ | 
है | 
| 
। 
| | 
|} 
|| 
|| 
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| (५ (9७ ) का्‌ | 
नगरलोगसब व्याकुल शोचा *सकलकहहि दशकन्धर परे | 
दाहा-तब दशकन्ध अनेक विधि, सबुझाई सब नारि। | 
भेश्वर रूप प्रपञ्च सब, दखहु हृदय विचार ॥ ` 
| तिनहिं ज्ञान उपदेशेउ रावन * श्रापनमन्द कथा अतिपाक | 
' पर उपदेश कुशल. बहुतेरे ॐ जे आच्रहिं ते नरन 
तासुक्रियाकरिनिशिचर नाह! ४ मयउ शोचवश अतिररदाहा | 
' सचिव अ इबलगे बुझावन # बादिविषादकरिय जनिरावा| 
सुत वितन पित्रेविधयुखकसे #उपजहि घटा जाहिं नमजेम|| 
' तडितविदितदेखिदघन माहीं ४ रहे न थिर तहँ तुरत छिपाही॥ 
यहजियजानिसुनहुदश भाला # बचहिन को उजगआयेकाला || 
अब प्रभु यतन बिचारहु सोई * रिएकरनाश जवनविधि होई || 
et अथ क्षपक ॥ ` 
दोहा-लागेउ करन विचार पुनि, वहुप्रकार दशशीश । 
संगुंशि हृदय अहिसवणहि, आयउ जहाँ गिरिश ॥ || 
।द्णड्चारि तबतहँनिशिबांती * सन्ध्यावन्दन कीन्ह सप्रीती | 
'लागेउकरन ध्यान दशशीशा % करिहरवित सम्पुट झुजबोश | 
शंकर सेवक अति अनुरागी # इदु खगेशं तेहिते. वडमागी | 
 मन्त्राकषण जपि दशभालो # अहिरावण चितडोल पताल || 
लगेउ करनसोमन अलुमाना % केहि क्ारणदशमुखअकुलाग| 
िशिचर नाह मुवन वशजाके # जीतनकहँन वीर कोउवार | 
मनक्रम वचनआन नहिंसेवी # घरेउ ध्यान उर कामद ९१ | 



























| / 
।चलेउ बहुरि आयउसोहहँवाँ  शिवमसडय रावण रह 
निशिचरपतिकहितेहिदरनायउ + करगहि+िज आसने | 

दोहा-अहिरावण तब रावणा, बूझी &शळ सप्रीति | | 
भवग कही तेह सबकथा, जैसे भगिनि अनीति ॥ _ ---“|| 
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i #हिवणागमन ] ४लंभतण्डळ आ 


हा. मि हा १३३ ज 
| | बित मि सा ह्र्णा हनु पतक 
|| 2 4मप्रखुचलिआयउ% बालि कुमा 

।प्रीअदस्पनअरुतिकाया i 


||तात कुशल अबसबंसिरानी % कृटकनिशाचर सकलनशानो 


(४७१) 
















|आ्रनेउँवो लितोहिनिजपासा % कृहहु सुयतन होइ रिपनास 
| [सा * कहहु पुनासो 

||ुनतशोचभामन अहिगवन%बोला वचन पुहावन पावन 
| पतु रा जगनीति पियारी करे अनीति होय भय भारी 
विना विरार शरितुम ठानी #कीन्ह सेन कुल सस हानी | 


| 
३ { 

|| 
| 


॥मनजपतापप्रम वे न जानेउ * सप्रते वड तेहि 7घङऋरिमानेउ | 





कलक. आळा 









तै पताल देविहिं बलि देहो #यशपूरण निशिचाकुच लेहो 
॥क्ंगही तुम जानेउ तबहीं# रि सपतेजहोइ मितिजबहीँ 
| |. दाहा-कहि असवचन प्रवोध परि, शारषेनाइ बळ भाषि! 
|||. आयउ रघुपति कटक तब, निजदेविहि उराखि ॥ , 

|| भिगनिजकरअति मँगियारी #मकटमट जागहिँ तह भारी | 
||हिजयति जयजयगिकपाला।अतिहिमगमजउँनहिं ।तिकाला 
| क हत रचेर शा # करि लंगर Ra 
||| शोभायहि भाँति सुनाई *मुजगराज इडा 

॥ ऐसिय उन्नत त «हवर जहाँ तह मुख हँनुमाना 
पति हृदय अहिरावश हारा # किमिरपिरह #रतिमिरपसारा 
॥एको युक्ति नमन ठहरानी # कपठवेष तेहि कीन्ह भवानी 
| नतन पढ गा छलकारी 
|+ रति पातिद | 


(किर 
मनमानी नमक नमन हड” 


> > ड्न्द्र॥ 
40) (33000 हा ६ Le 






||इम्भकणं घननादहु मारे% राम लषश दुइमनुज विचारे | 
| 


|व्दपिनयोग्यपो हिंअसत्ाता तदा ह हु तवर्ला दोउभ्राता |. 


कोटं कठिन | 


क 


















`. तिनहिं निदारिवल गषाह, मूड इश्‍य नाहे जास॥ 
॥ ने जान प्रमंजन जाता * कोन्‍्हेसिगमनविभीषणा | 
| ठाढ होउबोलेउ छड आता क चलेउं जहाँ पाल जनवार प | 
| मेः रघुपति सन आयप पाई * सम्ध्याकरन भय म 
तेहिते तुरत चललेउं प्रषुपाडी # भः रिलम्ब जनि रामरि 
| सत्यवचनकरिनिजमनमाना * सुनु जगेश भारी चवा 
. | कपटचतुरगति जानिन जा? रमन हरे हर धनमा 
- आयु पइ गयउसी 6६२ र३ फश शर प्रदे जह 
| 4. नीला #पाली उत पुषेण बलशील 














दोहा-दिविद मयन्दर कौशगण, गय गयाश्न कृपिदीर | 
RE .... साइत विभीषण अपरभट, सोंगे सब रणः ॥ | 
|| तिनहिमध्यरावश शरिराहू # एकसंग सोवत फणिनः 
| दवियादिशिसोवत रघुनाथा # अतुजेवा एद्शि तेहिपर हापा 
_ | अयुकर करपर राजत कसे # जातरू? पंकज फाशि जमे 

| कपिसमह जवुसागर चीरा #तहे सोये मानु दाउ वश 
ह | सुभगवःणा धनु धरे वनाई # लक्ष्मएसह समीप खुरा] 
| अहिरावणमनकीन्ह प्रणामा # देखि राम सुन्दर घनश्याम| 
_ |न्र्मादिकजेहि ध्याननपावहिं :: सनि महेश पूजा मनलार्व | 
` | करहिविविधजपयोगविरागी # जपहिंनिरन्तरनिशि दिनजी॥| 
` | सो पः तेहिदेशाभरिलोचन # कृपासिः् सेवक भयमोष| 
` |वइरिहृदयतेडिकीन्हविचारा # करहँ का ज रावण ee | 
| केळूनिजमायझतशुण आई % कवनी भाँति जाहिं दोउ] 
|| . रहा माहन ते मोहे सकल, मन्त्रन ते मुख ' 
7 भयउ अदृश्य उठायकरि, प्रभुदिं चछेउ ले कूदि ' ते शी | | 
| हे विधिगयउदुहुँनलेसोई % नम मारा प्रकाश आ दळ. 


pM भेद २ आज्ञा इलम ४'छटामाई ४ सौता ६ कमल ७ चेत्र ८ फिर ६ अ 








| प्रकाश जब रावण देखा % 
















।पतमहँहष करहिअति भारी ४ अहिरावण 


|| 00 Melt लेगा अपुरारो | 
॥॥ हनिजलीक गयउ पलमाही ४ भयउ शोरतब मिरा 
३ जागे बानर शहत भारी % देखियजिमिसरिता विलवारी | 
|| तिदेखियजिमिनिशिविवुइन्द्र # भेवानरजिमिउङ बितु चन्द्‌ 
[| रविनिचु दिवस जीवजिनु देहा # जिमिदेखिय दीपक विलगेहा | 
' ॥ एकहि एक लगे तब बुझन + कहाँ गये त्रेल्लोक्य विभषन 
[||  दोहा-शोभेउ सब मिलिकटकातिन, नहिं पाये दोउ ब्र ५९ 
||. भे व्याकुळ सब भालु कपि, जिमिजलचरगतनीर ॥ ` 
||कलकह हिंयहविधिकहकीन्हा# रघुपतिविरहप्राणकतल्ीन्हा 
|| शेकग्रसतथरिसकहिंनधीरा ४ कहाँ रामलक्ष्मण दोउ वीरा 
|| करुणाकरादि कपीश अपारा * बनी बात विधिकहा विगारा 
| कटक निशाचरसकलसँहारी #रहा एक. रावण रिपु सारी | . 
|| उ न रहत रामशर लागे * भाइउहम सब परमश्रभागे 
[पह जोद्‌शशिर्रिरशजीतहि# उत्तर कवनदेव हम सीतहि | 
|सकहिविकलमूच्छि महिपरे ४ लागतवञ्रशैल जिमि गिर | 
दिशा बिभीषण कही न जाई» बिगत वत्स. जनुधेत लवाई | 
|. दोहा-सहित पवनसुत ऋन्षपति, दुलमन भा Hl | 
| | खगपतिसूझ न कतहुकछु. तमअपार रात ॥ = 
| नितनयपुनि कहसब पाहीं # बिस्मय ०००. मन माही |. 
॥शेउइकत्राव विभीषणवेखा * प्रशुकेनिकट जात हमदेला | 
॥ छेतवचनकहेसिग्रतिनीका * कपटनजानिय्‌ निशिच्सज का 
| हा सुनत बोलेउ ल॑कशा * सित हा पि कोई f 
/'िगलोक - निवासी सोई # ममतल॒वप अपर नार काई 
। 0 ली जा 23 माया वितति वशाया ह 


nr mgr AS RR SDI EE BB) OE कसम लललग Sr जो कर fe है? | न्‌ क नि तीष ॥: ई न कल खा? सका 
१ खुशो २ नदी ३ रीति : छश'खस्द्रणः श्रवि टिक हा.) (0०. _ ०० >> EE 
५-5... डरै पना 





हे 
5 
का 
i) 
| 









+) TOTS SO I Co MMMM TTS 


आ ह. (चिल 







os 





७ 
| है च्या 
डे 
hy ॥ 
॥ 
A) 





(४७७) 














ज ९७...) 
~ ® 
|. 
A 


| कहेउ मालुपतियुवुहनुमाना * तबबल तात सकलजाजजा। 
| वेगिसो यतन विचारह तावा # कपासिन्धु आनहुदोउभात 


न| 


सुतत वचन मारुतसुत बोला » राखहुचितथिरकटक ग्रदोत| 
भुवनचारिदश तीनिहुँलोका * आनहूँप्रमुबलप्रमुतद्ञ शकष 
अवतुपसजग रहेउ सबभाई * हरेहु कालसन जाचदि ग्रां 
|असकहिसङतचेउदनुमाना # गर्जत प्रलय पयोद समाग। 
` || चलत बाटइक तरु तरगयऊ * गीधिनिशीधकहत असभए॥ 
टोहा-नारि गर्भिणी गृप्रकी, बोली पतिसन वैन। | 
,, - आनहु आंमषमनुज पय, खाउँ होइ जिय चेन _.. | 
तासुबचन" निखंगअसकहाऊ * अ हिरावश्च रामहि ले गयर| 
| देईहि बलि देविहि सो जाई सो आमिष बड़मांगन फ। 
कृषनँउ यतन देव में आनी ४ असकहिविहंगवाम संनम| 
जबहिंपव्रनसुतअस छवि पाई * चले उ तहाँ सुमिरत खर | 
अभय प्लंबंगपतालहिगयऊ # अ हिरावेशाएुर प्रविशते म 

| दारपाल. मकरध्वज कोशा # कसिन डाटि कहत | 
| निदरिजातमोहितो हिंडरनाही% दीपहि जिमिन प ५ 
 जानयुमोहिनमसतसुतबालकक्षस्वामिमक्तमञ्जनमुध | 
|... सोख वचन हनुमान, शत बिस लिण! | 
क मजली ३ फौज ४ नबी >>“ | 


म.३ उिनबंत्ती ४ औषध ६ दुःख ७ वादल ८ :ख ७ वादल प वृष >... 
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ह हितादाढगमन (१७१) 


|| 
११॥ 
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2 | आरे सू अज्ञान, मे सत का खर 
हित वचन राठ सपुत खोरो # कामविवशंकव मइपतिमोरी | 













|| सयतेषनसिमृदकेदि काजा # इतना कहततोहिं नहिलाजा | 
॥कहिप्रकार त ससखुत भयऊ#निजउत्पतिमोसनकिनकहऊ | | 
॥एमतकहहि सकरध्वजवचना # हिउ दाह रावणपर रचना 
।||ग्रायउचलिउदविसमीपो # बहेउ स्वेद तव तनकपितीपा | 

[ती प्रस्वद सागर 6 गयऊ ४ पियउमोनं तेहिते में भयऊ | 

॥पहि प्रकार अ तवपुत ताता » गोवह नहि निजपितानमाता | 
॥ग्रहि रावण सेवा में कः+ राखहु हार न कडू ट्छ | 

[|| दोहा-सत्यवचन हनुमान कहि, पुने पूँछी सब जात। | | 
if लावा लक्षण राप्रकह, काह करत र तात॥ „ =; २ | 8 
हु ताततेहि अस्थलनाउँ # जान्‌ चहों में तब प्रद ठाऊ | | 
॥हहतान्तअस जानः ताता  यहमेश्रवणसुनेउं f कछावाता | : 
॥एतिपतित्रहफशंपति साथा # सो लेआयउ निणिचरनाथा | 
शत होम तेहिकारण आज्‌ + देविहि बलि देई रप राज 


। 
। 
[| 


कल निजश्रवणनसुनिपायउँ» तातसकजसोउमहिपुनायउ | 
[िजप्रयुकाजलागिहुख सहेउँ ४ तुमसनसत्यवचन में कहेउ | 


गन कहह तुम जान न देउँ» प्रसुग्राज्ञा तजिअयशनलेउ | 


॥|एनिअसपेलिचलेउ हनुमाना # भयउक्रोव भक'ध्जजाना | 
| ` दोहा-तेहिसुध्टिक कपिकहँ हनेउ, पन पी s+ सहि Ei 
| . हनहिं परस्पर एकइक, बरु RR 
| एक सहे नदिमारी पिता पुन दाऊ मदं मारी | 
हि लमंसन बाँ!धमवानी # चलेउ वातछुतविलेंब नआनी | 
[रि लघुरूप हं मग्र देखा जीव सजीव पर रे र ह | 

देवा कह मण्डप राई#शोणितवटाइ हद | 


२ ——— >: ५ :4 
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~ 
र) यी 


ड [र्तुमत्याताहा 


- जाति मेवा पकवाना* घरे आनि - देखी | 

विविध भाँति मेवा पकवानाक वर अ ने देखी अथ 
| मालिनि तहंप्रहन ले आइ दै सुमनमध्य प्रविशेउ कण 
| सुमनहुँतेकरि अति हलुकाई # लेतपानि जेहिजानि न्‌ जञ 
जबदेविहिं सोपुष्प चढायउ # बिकटरूप तबकपि दिह 
|' . दोहा-ष्ुवत चरण देवी तुरंत, शरश रहो समाइ । . ` | 
| मुख बगारि ठढ़े भेये, कपि छवि “खते डराइ ॥ 
देवी प्रकट सपुमिखिलमारी * 





















कर हिंपेचार हृदय अतिभा 
| कृहेहिक्दिविप्रकटमइ आजु * बड़भागी भा निशिचर गा 
| करि प्रणाम पुनि एजाकरही » जो चढाव सो कापुस 
|| जो जह रही वस्तु समुदाई # वची न कछ सकलकपिषा 
कपिखिलार कोतुक विस्तारा # भा. चह निशिचरकुल संहा 
गहिरावण उर भा सुख कसे # चढे काँधपर बलि पशु | 
` | जबहीं होमसिङ तोहिंजाना # लक्ष्मण रास उरत तंहेआना| 
| ठादकीन्ह प्रमुकहँ तहँ आनी # निशिचर बहुआयुघपरिपा। 
| कोऊ गदा कोऊ धनुबाणा# शक्तिशंल धरि कोउ इपाए| 
दोहा- तोमर सुदगर परशु असि, पाश परिघ अर बेत | | 
शूल भुशुण्डी पाटे परशु, देखत बिसरत चेत ॥ | 
मायाबल तेसकलविचितण * अति विकारमयमूद कुल | 
यहिविधिसकलवी रतहँ रहहीं * अहिरावण आज्ञा दढ i 
आयसु पाइसंग तिन काढु %# मारन कह प्रमु पर मे| 

| कोरकहराजनीति अवुसरह % मरि त्रयदण्डविलक | 
पुनिअसवचनमृढुमति +हहीं *सुमिर्ह जो तुमरे वि | 


नाहितकाल आइ [नयराना # नि शोस्वप्नसनदोउ | 


4 


| चोलहि मूढू असम्मववानी # सकुच लगे सो कहें 
_गहा-फा त चितवत रमन्‌, [तव अहिरा 77 
१ फूल २ हाथ ३ उथ्वा ४ देखत ४ तलवार ६ हुक्म ७ रा लच | | 
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| | ग्रसे के ११तुक काय, किमि पुनह दशा लगर = 
१॥हतिकीन्ह भेस हृदय विचारा # जपे सकल जग नाम हमास | 
आना दैवि रूप हलुभाना » बिहँसि कहा तब रामसुजाना 
त ढाल कीरतुमसुमिरह रक्षक # भई तुम्हारि देवि तुब भत्तक 
मुवतगिरोतिन मारन ठयऊ% घन समानं कपि गर्जवभयड 
निशचरसकलत्रेसितंमेभारी % कहहिं वचनभयहदयविचारी | 
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|| 
॥ब्रहि[वशभलकोन्हनकाजू * आने कपट वेष युरराज | 
निहिते देवि कड कृत आज % अबमा सबकरमरण समाज | 
संग्रमवश तब निशिच्रकारी »वहुरिकीशगजेउ अति भारी 
। दाहा-प्रकड रूप कार पवनसुत, अट्रहास गभा! । 
अतिभय त्रासेत रैजनिचर, सुनहु उमा मांतेवीर॥ | 
हामगाननिशिचरच्यमिमानी # मारुत वेग यथा नदि पानी | ' 
तेहितथाकपिल्लीन्हेदोउ भाई * घुनत तूलं निशिचर समुदाई| ) 
| हीनिकृपाशुलीन्ह हनुमाना # काटत सुजशिरकृषी समाना 
| हण्ट्छणड्तउख्लदलकोन्हा%# गहिपर डोरित्रनलमह दीन्हा |. 
करि लंगूर कीट कापराई * तेहिमहँघिरिकोउमागिनजाई | 
| 
| 
| 
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[काप ढीठ त्रास नहिंतहीँ ४ अहिरावण तें जानु न मोही 


गाम्बुमालिकहँजिमिते मारा # अरु सवश बिचारा 
॥ दोइा-काळ नेमि सम नाहि में, कर कपि ६६ 


गहिविधिसब निशिचरसंहारे = अहिरावश लखिवचन उचार | 


॥ षि तनु वज्रसमान ॥ हज 
शे असित ह मारा #काटि शीश पावकमहे डास 
| असिताहिषवनसुत मारा * नऊ. 
॥ भाहतिपूर्ण दीःहतब कोशा * लेपुनिचलेठ लष ls 
|करघ्बज प्रशामतबकोन्हा क बनध कि न 
| ज्य भोगह भे ता १७५ [७ रुई ८ किला 


पावत 
१ बाशी २ मेघः-द०ल हमाल) हर ६ 





(०७ 


i ल आन भै 
& जो > सरत 
| ग्रस हहिकपिनिजदलसोआवा# हष उ करऋसवन स 
प्रतकशरीर्राणजिमिश्रावहि *मशिगशपाइफणा पुस 
बिछुरिअलम्यमिलेजतुआइ» तिमि हषे सतलसिदोउप्ना 
| मिलेउकपीशचरणधरिमाथा * पुनि पदगह निशाचर नाप। 
[ | दाहा-जामवत्त अङ्गद सादत, मिळे भालु अरु कःशे। | 
|¦ ` : . सनमाने कहि वचन मिय, लण्ण कांशलाधीश॥ | 
बहरि संबहि मेट हनुमाना » कहि तात तुम शाखे 
॥ देवन सुमनपृष्टि तब कीन्ही » प्रमुदित हृदय हुन्दुभी दीन 
| अनुजसहितहरषित रघुवीरा * कहेउ वचन सुनु तनयप्तमी 
॥ तवसमाननहिंकोउहितकारी # सुर सुनि सिङ मनुजतनुधा 
॥ यशतुम्हारत्रि्वनमहँभयऊ% छुनिप्रथवचनचरशकपिनयह| 
|| नाथ कीन्ह सबम केहि लेखे # तरण चलत अगम जलदेषे| 
| तेसे सब प्रताप तव नाथा # सनित्रसमिलेक  हिरघुनागा 
कटक सहित हषे दोउमाई # तेहिअउसरघुखकिमिकदिआ। 
| छन्द-कहिजाइसुखकिमितेहिसमयकरसुनहागिरिजाचितष। 
|. - रखुवीरस्ख अवलोकिह पितआरती झुरगण करे। 
|: अति प्रेमसो मास्तयुवनयशगाइ विवुधन असर 
नर नारि यह कीरतिधुनतगावतलदइत मङ्गल 
दाहा-करि बहु विपे हरि आरती, वाणी सत्य सुनाय। . 
, » अमर सुबन झारिलाय ॥ 
द निटरप्रशुण॒णग णगावहिं ४ आरतहर कहँविनयपना 
| बिवुधविनयरघुपतिसुनिकाना # कह प्रधु सत्यसन्ध व 
| चतुरानन वर दीन्ह अपेला तेहि कारण यहबाळ्यी ग 
| नाहित लषण एक पलमाहीँ * राखत यातुधान इले 
अजह होयरशकौतुक भारी # निरखह तुम सबशोच 


ड विभोषश २ ऋतत ३ सन्द्र ४ गामखन्द्र ५ बोका ६ फौज ७ पावती ८ देघतन 
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व जी रहेउ निशाचरशेता भटपहू खाम 
रणामहि मह हत प्रचारी #तिनुश्रम 
पमुकपा अब संशय नाही सुनि सुर अतिहषें मन म 
| दाह्म-सत्य वचन छुन रामे, आनन्दित मुस्यूह । | 

| 










| 





ं 
न 


ह चरित्र शुचि सुमगसुहावा% खगपति रामङ्गपा मे' गावा 
व हियहरपिधुनहदिजराई क मानस कहहपुमिरि रघुराई | 
|॥गक्ञवल्क्यपद वन्दि सप्रीती + मरहाज॒ बोले शुचिनीती 
|| चरित्र अतिरुचिरसुहावा # सुनिममनाथ परम सुखपावा : 
॥ग्रहिरावशा बधान्त मगवाना% चरितभ्यि सो काहु बखांना | 
] पुनिमुनिविनयक्रषयपुलकाई%बोलेह्ृददय सुमिरि गिरिराई 
एन तुम्हार तातग्रतिपावेन #सइजपु मग सज्जनमन भ। वन 
(निस हरि चचिसुठिनीका # सुनतकरतजीकोउमन फोका 
१. दोहा-साइ जगवञ्चक धुनहु, जेहि मानस न सुहाय । 
|| भवसागर पर्दै भ्रमत सो, अमित कल्प चालजाय॥ ... 
॥पनसपुनमनमनहि अघाहीँ # तासम धन्य अवरकोउनाही |. 
॥्यिधन्य तुमसनको आनः  ललितच! म be 
मल त विराजे # जयांतं॥मकाहि की +गणगाज 
है सि % निगमागम जानेउ बुध माई 
| दश नन सब सघिपाई » दतसंदैस दीऱ्ह सब जाइ 
अहिरावणकरबघसुनि काना # भयउ तेज हतग्रतिहुखमाना 
पन वऊसम लागेउ ताही ४ संग्रम मूच्छिपरेउमहिमाही | 
पंसजिमििहंगविहाला # रंगचीरगत निति हिमराला 
एानलोचनजल बहई छ वचनन आव शीति उ" 
_-दोहा- मयतनया तब आइ पुनि हु ib त्य 
९ र रामचन्द्र २ पविर्थ"ई सुम्दर ४“ खतु 
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(४८०) इसीका ।मन्‍्दोदरीबता 

===. काळवश, परमकोष क पान न (रख कालवश, परमक्रोध कहें पाइ । 
| नाखिचनपुनितेहिरीसबाढी + उठि बेठेउ घरि धीरज | 
| तेहिग्रवसर मत्री इक आवा # कारआदर दशसुख बे 
| सिन्धुरनाद नाम बलवाना # हड. ज्ञानमय परमशु 
| सदा विभीषणकरसंगठयऊ # कबड़ दशसुख सभा न गह 
| आवा सो मल अवसरपाई # क्सि नंति रावणहि बुम 
| ज्ञानकथादशसुख न सुहानी # तब बहिराइ बात कह आगे 
| करिवरनादहृदय अस युनेऊ # प्रश्न हुइताग हृदयपट बुनेर 
| अबयहिकहोसोसहज उपाई% जेहि यहि सुलसम्‌ल नशा! 

| दोहा-यद विचारि बोळेउ सचिव, सुनहु दचुजकुकराउ। ` 
>] धारे धरहु संशय विगत, कहहु सो कारय उपाउ॥ . | 

 अक्षादिकन सुतन वल इना * कससुरौरि मन मानह उन 
| सचिवबचनसुनिदशसुखकहई# अवहमरेकुल को भट ग्रह 
[ 
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|| अपने मनमहे करह विचारा # है नारायण तनय उम 
|| मल अधुक्त माहि भा जोई # दियो बहाय मरा नहि तो 

| शम्द्व'प्रसादताहिकछ्‌ भयऊ % पुर बिहवाबल चपता ९ 
कोट बहत्तर एक प्रमाऊ * राजा प्रजा भेद नहि 
| दृत पदाइ बुलावह ताही ४ जीदिहि सो रिए र्शक 
| दतुजअघीश चतुरचर पठवी % घरह धीर चितचिन्त ष 
|| दोहा-तासु मन्त्र सुनि देशबदन, हृदय प्रमोद अमान।  . 


5 


| बल प्रकेत कहें बोलि. ढिंग, समुझायउ सनमान । पया 
| धूम्रकेतु तुम परम सयाना *ले मम पाती करड ही 
| बसत जहाँ नारान्तक राजा #तहाँ न तात अफ | 
| अवसर पाइ हेत समुझाई # सपंदि ताह रि 
| आय पाइ चतह, गवना कयहसुनिबिहसित 
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१५0000 (४१) 
| क्वकनाथ यह गाय सुहाई% मो * मोसन तत वहा |. 
गरे गरान्तफ उत्नार्यया रिति ४ पुर विहवावलगा कवनीतिवि 
क| एमिरिःाकपतिउर अवघेशा # सन प्रसन्नकर कह काकेगा | 
न|अतिछुःदर शुचि यह संवाद # चितथिर कर युनिये उरगाह | 
ह|| दोहा नखे चोयुण बहु उने तहँ, सप्त अश मिलाइ । | 
॥|| इतने निशिवर एक दिन, भे रावण पुर आइ ॥ . Fo 
नरं मथ उपजे सल इकसाथा # तब सुनि हां निशिचःनाथा | 
| मिजणरबा लि चरणाशिरनाई * बूक सुदित सो कलन घर 






७, 


| भणुनन्दनतम तेहिसनकहेऊ » आज वाल सब मूलन भयउ | 

॥ पत्यकहत दशझुस्त तुमपाहीं ४ भये आजु जे तवपुर म ह| 
॥ पैपुतसबनिजनिज पिठुघाती # सुल देखत सुनु सुर आराती |. 
नराखे धनसहित विनाशा # होइ अ३शिनहिंउबरन आशा | f 


iN. 
||| 


|| रावणा आयसु नगर एकारी # छुर हु उकल पुरनर अरुनारी | 


॥ है शिवम दर परमहहावा: सबनबिललोकि मुदितशिर नावा. 

















(४४४) ` जुरुरीकल्शभुषण (नान 


कछ दिन रहेतहँसकल एनिउठिचले धडे अहिदाके 
रावण पुरी ते दिशाग्राची कोस शत रस चाले । 
वेठे जलधि महे पाइ यलवर शम्छु चरणान चितदये, 
|.  दोहा-जानत नहिं उत्पत्ति निज, मनम करत वित्रार | 
गे तेहि ढिंग. जाकर विदित, संयते छठ्बीकार ॥ | 
अरिशुहनिजशिष्यनचीन्हा# करत प्रणामआशिषा दोन | 
|| कहिनिजनामसबनसझुकावाक्¥ कुलगुरु जाना विनय सुनाव| 
निजउतपति बुको शिरनाई * मृगुनन्दन सो सकलं पुना!) 
| चुनि आपनइत्तान्त लजाने # लखिरुखमुगुनायक सनमने। 
करिपरतीष मन्त्रणरु दीन्हा * धिक्षापाइ गमन तिनकीच| 
ज्ञानलहेउ मब संशयत्यागी # भे विरञ्चि पद सबन्रवबुरग। 
निराहार बैठे इक आसन # वर्ष सहस तप किय उरमासतं| 
श्वासधार कृत वष हजारा # रहे ऊध्वछुख बिना अहा 
दाहा -एक वाद पुहुमी दये, अपर अंग अनयास । | 
|| _ ` ` -सक्ले बुष् तनु भनहुरष्‌, सपनहु भूख न प्या] . . ` || 
|| तकश्रतिउग्रविचारि विधाता # तिनदिगगमने मुख मुपुकात| 
हसारू कमश्डल॒ हाथे * श्‍वेतसुकुट शुचिचारिउ मा॥| 
| मळ चारिनयन वसुनीके चारिउभाल भस्म यम | 
[मंय्रथुसबजमञ्जयना % भाष्यो दयासदन 
| | का वरजी सबमन भाक ४ त निन 
चहत हम यह वरदाना % हमहि न कोउ 
|| एवमस्ठु विधिकहेउ विचारी # आन पाणिनहिँ ठ 
हरिसुत हे तुम्हार गुरु भा! % तेहितनकिहेउन कई 
` *हिज्जो तहिसन कारिहो समर, मरिहों वचन प्रमान । 
एकाह कह वरदान यह, दे कह कग्रानिधान ॥ 


१ पूव न्‌ सब ३ ब्रह्मा 8 गरुड» धरती ६ मस्तक \9 न्रथ द्‌ यबल 
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| 











| गति] उरो (20 


॥ हिन्द नरान्तक विदि "दाना # रहे अपर जे 
||| तिनसनवरस्त्र[हावाथकहऊ # सुनत प्रमोदसबन उर ल 
हेऊ 
॥। निविधिमिरासबनकहस्वामी# देह एक वर अन्तरयामो | 
| वार संग्रामहिं माहा * जीतहि हम यह वर सुरनाहा 


र तुमअजीतंसबसनसब माती & वानर माल त्यागि दुइजाती 
||| यहि विधिसबकह द वरदाना # ब्रह्मलोक गे ब्रह्म सुजाना 
र विधिते लहिव्रतिनसुखबाढ़ा# लागेकरन बहुरि तप गादा 
||. दोहा -गिरा गरीश समेत सब, जपहि निरन्तर नाम । | 
आरे युगलकर एक पद, निशिदिन आगे याम। २ 
॥ |वित प्रयास ठाढ सब भाई% तथा तृषा निद्रा, बिसंराई 
गुण सहस सम्बत सब ऐसे # गयेवीति प्रथमहि तप जेसे 
| सबनशीशपुनिअवनी दीन्हा% उभय चरणउरधकहकीन्हा 
पोरे कर निरोधकर शवासा# जपहि मन्त्र शंकर वरआसा | ' 
परनिगण तिनकरसाधनदेखी ४ मनमहँ मानतसकुच विशेखी 
दरिइच्छाबल हृदय विचारी * be सुनि oa | 
अयुत अब्टंबीते खगनायक * प्रसन्न शिव जनु 
चढ वरद हिममुता समेता # आये तिनतट कृप [निकता | 
दोहा-बोले नहे प्रशासि रिव, महु वरमनभाव। | 


| 

पित कि चित अनुरागी' 
| तप किह्यउंदरशतवलागी # नाथदोनजन 
| अषमाभतअआवतमोहि लाजा #36९६ कहि निशिचरराजा 
"| पंशसकुचतजित्रसहरंकद्यऊ अ iN ला | 
0 मव असद गोस क हिरह। जोर युग हाथा |. 


फ्‌ | 4७ य 
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(४८४) नारान्तकवा 
।एवमस्ठु कहि हर छु गमने भवन सहित वागीशा 
शिवप्रसाद नारान्तक पाया # अन्तरिक्ष इर सपदि बसाया । 
|| एर विहवावल की रुचिराइ क कहत कळ इक तुमसन गाई 

दोहा-अतु रविद्ने कोटि सो, भवन बे इकओर | 

. _ जातरूपषय नग जाटत, आता नत चहुआर॥ | 
योजन हाई शत चकलाई% चासठ कोश उत सुहाई 
|| दुर्गम हुगं जलधि चहुँ फरा % विस्मय विश्वकृष्प सनभ 
|| चारि हुवार कुलिश पट रूरे% गढ़ भीतर चोहट निधिएग| 
` ||बणिक पदाधनतुच्छवखाना + वन उपवनं सरिता सरनान 
वसत प्रजाएुर सघन अपारा * नारान्तक गढ़ मध्यपंमार 
॥ षोड़ श कोस कोटकुओरों # मा जे मा।णकलागे नहिंयोरा | 
॥ हय गय रथ. खबर सहुदाइई # कहि न जाइ स्वग उृगबिपुलाई | 
कोटि बहत्तर एक साथ विद्या पढ्न लगे खगनाथा॥ 
दाहा हर प्रारत ताहि कालमह, दवे ळ पचा आइ.। | | 


| पुर विहावल निरासे सी, कछु [दिन रहा लुभाइ ॥ | 
| भावीवशनिशिचर संगझीशा # वर्ण एक पढ इन सुनोश॥ 
| गुर इकबार कहेउ रिसियाई ह हात त आपन गुरुमा 
` | बिदअवपुनिदधिउलगुरुगापाक विदा माशि गधना काद 
|| मारग मिले देवग्रषि तेहो # गहे पुझुणठ पुवन पग ह | 
| लखि अशीश दे वृका तेही # दविब्रल कवनकाज गे ज 
_ तब नारान्तकएर प्रधुनाई  दधिवल नारदमुनिहि छु 
नी निशाचर संपति भारी» रहे ब्रु त हृदय वि | 
| चणकदेवक्रषिकीन्ह रमाना # बारबार सुमिरे मग“ || 
दाहा-दाषिबळत नारद कह, सुनहु तांत चितळाई | 


पटरजहि, अकि नहि, आहि जग 5 -- 
0: सारा र सोनो; ३. ॐ १ आकाश २ सोना ३ ऊंचाई ४ फुलवारी ५ सोलह ६७ ताप 3 क. 
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|| यह विचा दह विचारि मज रा भसे रामाहताठा + उपज 





हि । त इल ` 





| श्रपिपद पर्ससभाशिषा पाई #कपिपतियत बता 











ट, । प्रवलागि रितेहिनास ९५६ वा मर सुस हेरि 


§ 
५ 
१ 
| हे 
१ 
भर 


गोरि गिरीश सुमिरि गणरा डीम्ड निवास वेर 
है|||नारद ताहि देइ उपदेश गये विरज्चिके धाम खगेश 


रा||| उत दशपुल छत वियापाई जह जहाँ की विविध लराई 
|| विन्दुनामइकनिशिचर थाहा + सो सलरहावितलयल माहा 
||| पोर-आंते रणधीर जुझार, चढ़े शक्रंपर वळ विपुल । 

| . टि बगन्ह समर अपार, अब्दएक श्रुतिप्तन्त कह ॥ | 
[|| सप्तक 2 न रचरसग ताके % असितमेरु समखल मटवोंके 


द॥|पुनासीर कोपेउ इकबारा # सव इहे समर मध्म सहारा 


| सनिशि मोगकराखलपापी % उपजे बहु बालक परितापी 


बिन्दुमती आदिक सुता, सुन्दर साज सज | 


|| नारान्तक सब सेन समेता #करिविवाह फिरिगयउनिकेता 

| श्‌ पिहवाबल व्ट्टान्ह बसेरा ने प्रजासहित निशि व 

| | भोतियचहियविबु धग्रह भाई # सो भावीवश नाशचर 

| नारि पतिब्रद जेहि घरमाही # ८ 
NT SR न्या va i | 


© a Ma दर्द १ सडक 
र. दे जबख २ गणेशजी ३ गरुई४ ६% ¬ 





खो घर = देवता ! 













४5 
| | 
| | रः र श्‌ 3 i न्न व्य निधि सुत गमने | हषा टु 
यि, पदिः ९५ पहु चाजहवो #पयनििमध्यचि रि | 
खि कपिवरमनभावा | 
हरषाइ | 


|| भाजेविन्दुकेमल ग्रहगयऊ% तापुनारि निशिचरसुखदयङ | ` 


|| सप्तकोटि सुत नाना नामा %उदर वक्र सकल बलधामा | 


[|| कोटि बहर तनयां जाके% लाजहिंगगलोचन लसिताक || 
तिनमहँविन्हुमती इकपुन्दरिङ नभचारिनिरतिरूप निरन्तरि | 
||| निरखिविन्दुनिजमनअसुमाना# नहिनारान्तकसनकोउञ्रोना | 
||) दोहा-यह बिचारि चित बिन्दु तब, नायन्तकाहि डुलाई। . / 


|| सकलसुता इक सगविवाही# यथायोग्य जेहिकह जसचाही | 


| 


है 


+ तेहिप्रताप निज अमरडराही 








नारान्तक उतपति में गावा # सुतुखगेशःएनि चारत सु | 

एनिर्धाने हरिहरपदशिरनाई * एहसनसुनेउंसो कहेउँ बुझाई 
| दोहा-तरारंन दशमुख को करत, मगचाळे पहुँचो जाय । 

. आमान्तर योजन युगल, गद भयउ हरषाय ॥ 

| तेहिमारतदिशि कानन मारी *पंण लेत देखेउ तहँचारी। 
| सकुचिसमोपजाइ भा ठाढा * बभोसिताहि घीरघरि गरहा। 
| कवनरीतियहि पुरमह भाई # तरुपर चढत मपसुत आई॥ 
| चारवचन सुनिसो सुसुकाना ४ कवन नगरतुमबसत अयान | 
|| नारान्तक नृप क यह वारी # तेहिकर सेवक मे लघुचारी| 
इचकठ तेहिउतर न दीन्हा #कछ डरिपृनिनिजमारगलीन्ा| 
| लिये कनकघट सुषमा पूरी # वारि लेन आई तिय र| 
| देखि भय तेहिसंशय भारी%वूका सत्य कहह सूकुमारी | 
|  दोहा-तुम्हरे पुर कह चेरि नहिं, रानी कहहु स्वभाव । 























॥ आइउ तुम जल भरनकहँ, बोलउ त्यागि डराव ॥ | 
|| इतवचनसुनि निशिचर चेरी % वोली हँसिकर एकहि गेरी। 
| गारान्तक दासिन की दासी # हम ताकी दासी विसासी॥ 
| सदा भर यहि सागर पानी» इहँ आवहिं केहिकारण रानी | 
| कहिहोऔर काइ अस बाता %पहहु मार सुशिकों लाता || 
| असकहि गमनी लेजल नारी # तिनसँग घूश्नकतु मंग धारी || 
| गढमीतर कीन्हेसि पेसारी » निरखे विपुल कप सर वा| 
| नाना गज रथ खबर घोरा # फिरतविलोकतपुर चहुँगरा| 
| तर गढ तहि चारिदुवारा # तहां न चर पावहिं पसा | | 
| द-पावत नहाँ पेसार चरगति हारलगि फिरि आ | | 
-„ यहिभाँति रावणद्वत घटिका युगल दिव गवर . | 
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| (४८७) 

£ मनमहँ विश्वात ठाद चोहर शः | 
| निशिचरनिकन्र नलमिति हिम । 

| सोरा-गमनो भूपतिद्वार, बृष कल इक कोतुकी । 

| . लोन्ह साथ तेहि धार, गह शप कान्ह प्रश चर॥ + 

॥ 23 समा नरान्तक जाई#कोटि बहत्तर संयुत माई. 

||| योमतीनिरसंणुण वसु एका » अंकेरीति लिखि गणी विवेका 

[|| नन्द जन नट कोतुक करही #प्रतिदिन कवि कोविद उच्चरहीं 

९ रणात सभा सो देखी#मनमहँ चकृत मयो विशेखी | 

|| तवचारणमनअस,अचुमाना # कोटि बहत्तर रूप न आना 

| भूषण वसन छुआसन जोहा ३ देखि सुखद चारण मन मोहा | | 

॥॥ यम दिवस गत अवसरपावा * नारान्तक कहुँ शीश नवावा |. . 

|देन्ह पत्रिका पद शिरनाई% कुशल ताए वृकी हरपाई ( 


दाहा-नारान्तक निज कुशळ काह, बूझा दशसुख हतु! 
| समाचार गढ़ लङ्ककर, वरणेउ दूत. सचेतु॥ व 

॥ 'सूरभ। पित नारान्तक सुनेऊ * त्तणकमाहिंनिजकारणगनेऊ |. 
||निपत्री निशिचरपति बाँची» मानी चार वात सब्र साँची | | 
॥उठेउ समासं हृदय रिसाई#गा निज भवन शोच सरसाई | 
| कहे बाँचि सुनाई #पितुपर भीर पत्रिका री य 
| पमाचार सुनि कह तेह नारी» ठम जनक | 
|| च्रशपिय यकसर जाई % रसंनसप वकरि विनयेसुनाई ? 











| 
। दोहा-कहत बजाव निशान घन, सज Ho i [|| 
|. हि जन जावा उह, पध नार क 6 / र 


न्न ७ लड़ाई जोम॥ | हि 
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_कम्तंजातनिश्चयजियजानी * विन्हुसती निजचितअनुमान 


|` युनि पंतिवचन नारि हर्षानी # चलो संग री सखी सयानी 


fh ॥ सञ्चुकि रामबल संशयत्यागी #सुरदिशेः प्रधुपद अनुरागी 


| इहा कृपाल रमेश खरारी # अतितजलदसम 
आप सञ्च नंति हितसेतु+सं[्वि बोलि कहरु 
| सखा विलोम दक्षिण ओरा % गर्जतघन आवत नहि रग 
|, > राम सन अन्तरयामी  चरिन हेतु बुझा शरस 


[रामववनसुनिदशमुख श्रातं #कहहँसिगहिप्रशपदजर्ल | 


| षश वसनं सुअङ्ग बनाई # कन्तचरण गहि विनय सुनाई 


| घुघकेतु कह टिंग संग लीन्हे # अति आतुर गसनारितको 
` | चलत शकुनमलताहिनहोई# गने न शत्युश्चिश शठ सो 
` `| ताछुपयान जानि दिकपाला # जियमहे संशय करत विशला 


पर 


[न र कष 
















"आयप दीन्ह नरान्तक राजा » लगे निशाचा सजन सपो 
| अमित वजिगजउष्टर नाना # रथ खचर खेचर बह यात्रा 
| नाना अख शस्त्र गहि पानी * निशिचरअनो न जाइ बखान 

जे सव संयुत साज सजाई # विविध निशान हने हुए 


“राम विरोध न यहि कल्याना # महू सङ्ग अज करहुं पथाना 


साधु सपुर दशनहित नाथा # हह चशव प्राणपति साग 
| दोहा-दशमुख सुतसुनितिय वचन, हृदय परम सुख मानि। | 
| कहेउ चलहु सबसखिनसह, परु दित छोड़े गळानि ॥ 


ले इल नागन्तक पशुधारा * अमित सेन को कहिसऊपाश। 
शखगरजा & अयुत सतावन बाजन डा 

















a 





को लकुमंअहिपंतिअतिड्रहों# पनिप नि रमचरणाचितधाह 


| 


दाहा-नारान्तक ळू तुरत, दल समेत नियरान । 
दिकयाजन दढरहउ जब, छुनु मनीश सज्ञान ॥ 





ति 


रक 


2 रिंडत ३ शेषनाग ४ रामचन्द्र ५ मन्त्री ६ पार्वती ७ मे है न प 





(४९०) सालची लुक [नात्ता 
| काँडेसि अगणितशायककोपी» चागउक शीशकटक ञे णे 

| बम ; प्रताप प्रभंजंनजाया # करगहि अरिशर तीरि र 
| देखि पवनसुत की प्रमुताई * वर्षत सुमन विबुध झरि 
| जय जय पिंगंअच सुर भाषा # सुने ९९कन्यतनं यमनमा 
। नारान्तक अतिहृदय रिसाई # कपितर पहुँचा आतुर धा 
|कहिकलकीशजोकछबलधरह + मोसन महयुद्ध ग्या क 
| गावहिं विबुधतोरयुज जोरा # निजउरसहु इकपुष्टिक गो 

| लागत ठाढ रहे जो बानर #तो जानहँ तवसुजबलग्रागा 
| सोरा-हीर सुनि ताकर बात, रामदूत रिस रीँक्कि उर । 
| अति सकोप मुसुकात, क्षणक ठाद सम्मुख रहेउ॥ | 
| तबतेहिं कपिकहेसुष्टिकमारा # भयउ तडितसमशब्दंग्रपा! 

| टरा न तहे ते पग हनुमाना # हृदय त निशिचरनेकुलजाना 
दइ मुष्टिक तेहि फेरिचलावा ४ तवमारुतसुत कोप बहा 
| किलकिलाय लंगूर लपेटा #डारि भूमि तेहि दोन्ह चोर 
|बिकलताहिकरिकपिअतिगाजे# भे व्याकुल्ष निशेचरवहइमा 
कोटिननिशिचरकपिकिरगहहीं# रामहृतकर कौतुक कोत ग्र 
मर्दि मर्दि बहु वारिधि डारे % देखि टेव जयजयति एका 
|एक त निशिचर AT बहुविधि समरकरनमंः र 
|| छन्दः लागउ करन पुनिसमरबहुविधिनिजसुभरब 4 

| खलकोटि कोटि प्रचयडशायककपिहिरसामहर्बरि'। 

` रगरङ्ग रंजित वीर मारुतपूत इनि इनि ग 
_ गहिगहिरिपुल दनुजहिपछारत उर बिदारत त 
| हा सघनपाहिनी जलजवन, जिमि करि कृत उतपान) | 
।॥  रिपुन इनत तिमि वायुसुत, बिनुश्रम प्रमुदित गात । , प्र 
| करत समर आयउतेहिठामा # जह. नित होत रहा सं 


= ९ दजमान्‌ ३ पुत्र पू छ समुद्र ६ करोड ७ रंगा हुआ क, 



























येउ वालितनय जल | 
॥ चल कहत जय कृप | 
तदे गरिवर तह पाषाना» जह तह करनलगे उहा 
बाद आह पवनसत पाहा ५४0 फरनलगे मदाना | 
गद आई "नेत पाह ५ कहिजय रघुवरसन दिजनाहों 
ङ भट इकसँग करिहृहा + हतन लगे अरि सेन समहा | 
ह सत भाल का कतार » भागिचले निशिचर भयभारो | 
(सनी निज तरसितबृता+भाअतिकृपित दशानन पूता 
गन्द अतिकुपितमादशगुखसुवननिजभटनशपथ दिवाइके। 
| फरेउ सबन कारि कोप बोला जात कहाँ पराहके॥ 
॥ | विधिदीन्हविविधअहारकपिंद्ललातकसन अघाइक्‌ । 
॥ विदुभालु कपिसहिक्रहुपुनि हठिघरहु तापस धाइकै ॥ 
| दादा सुनि नारान्तक सरुष वच, रजनीचर समुदाय । 
| _ खगे करन सकोप सब, मायाकपट कुभाय ॥ ` 
मया तिमिरं पसार अपारा अखन शस्र बहुमाँति प्रहार । 
ति शुलवर विशिसंकराला » डारहिं रज तर शेल विशाला 
ह [रत अत्तपतिलागत शायक » उठहिंबइरिकिहिजयरघुनायक 
गण विकलक्लोकिखरारी सत्यसन्ध इक शर संचारी | 
२ (शर काटितिमिरकरि इरी # प्रसुशर हते निशाचर भरी 
| रनिषंगमहँ पुनिसो तीरा * पविशे आइ सुनह मुनिधीरा। 
ह| सिपरकाशमालुअरुकीशा # गहिगिरितरकहिजयजगदीशा 


॥|शिचरअनीसध्य गे जवहीं # दिये डारिगिरि रजतरु तबहीं | 
' || दोहा-मरे तमीचरे कोटि पट ति yb । । 
|, दलयुत अङ्गद पवन सुत, चळे जहा म 

nk दि आये जह रघुवीर कपाल: 
9 पत्थर २ शहर खत त प कलनहलनललनननन्नूो.. 
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. | पिदुमनमलिननरान्तकदेखा # बोला खल उर गर्ग विगम 






















प्रसुहि विलोकिचरणशिरधरे » में श्रमरहित सकल हुक 
' अतिआदरप्रमुकियसनमाना * सव कहँवेठन कह भा 
| पनि ग्जाइई ल थृत्तनसि याये * छविः [रिति प्रभुपद शि | 
 अंगदहनुमतनिकट निवासी ४ रामचरश सुषमा गामे 
 दोउमटकर परसतप्रशषपाऊ # देखिएरनमन भा अगिन 
| हमहुँहोत जग कीशस्वरूपो # पद्गहि नित्त रहन ना 
| हरिनसिहाहिंहुमनफरिलाये # निजनिजत श्रमअमरतिः 
| दोहा-बन्धे सचिव सेना साईत, शोभित श्री भगवान | | 
तुलासिदास ते धन्य नर, ज याह ध्यान लुभान ॥ | 
उत नारान्तक सेन समेता % गयउ. जहाँ दशकन्ध निक 
। युतहिसुरोरिमिला एलकाई % कुशल बसि बैठेउ हणा! 
। देखि नाराम्तक के समुदाई # दशसुखशठ सव शोच ह! 
जेहिविधिहरिलावाजग माता % ताहे आदिकृत ऊतविख्यात 
कुम्भक घननाद निपाता ४ कहिविलखा अहिरावशषा 


| तजहुसकल संशय विवुधारी # करिहहु प्रातंसमर अतिभ 
| चमूकोशवितत्तितिकरिताता # घरिहों तापस होत प्रमा 
छन्दः धरिआनितापस म्रातदोउ परभात बार न लाश 
धरिधरिविपुलकपिभालदीननिशःचरन अषर | 
॥ मुजबलकहहु निजः हिंबहतक रिरिपनप्रकटरिखा 
|: ` निचुश्रमहितातनको बयरल तव चरश शिर नाई 
EE | ` -. दोहा-सुनत बीसभुज सुतवचन, बारबार उरलाइ । | 
Ef काग करावन नृत्य जड़, गुणी समूह बुलाइ ॥ | द्र ८ 
| विन्द्मतो आदिक रनिवासु ५ सब चलिगई मदोद र. हि 
हवाई मिलि बेठी सउनारी #मर्य॑तत्या करि अर म क 


१ आहा १ देवता ३ राक्षस ४ मेघनाद ४ मारा ६ संदेह ७ सबेरा ८ 
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मि परर राप धरण क प्रशुयशताह सुनायउ वाणी 
ग [यर्नकर 86 ३३९०।८९।१९ चेर उठा श्रा पुमतिमन्द ग्रघाङ्र | 
॥तेहिमवळळ!टल दशय्रीवा% जहे मयतनया सद्गुशसोवा | 
भा ग्रायउ । ठ pe जानी % पाइ सुञ्चर्तरणहि पग पानी | | 
नाय अ िकोमलवयने#लगीकहन जल भरियुगनयना 
"| दाहा-नाथ निगभआगम विजुब, कहत प्रगट यह बात । 
| बुधजन सो जो आपहू, राखे सेप जात ॥ 
न जहि नहठशठसरबसखोवे #यद्यपि अन्त शीशधुनि रोव 
ई पो विवारि प्रधु परमधुजाना # मोखचन सुनिकोजियक्ान। | 
॥प्रजहुँ करइ हठ इरि गोसा ४ अवुजभँतिमिलिपै प्रधुजाई 
[| पिमहिँ सीतहिं देहु पठाई %पुनि उम गमन पत्रलवाई 
पद गहि माँगद्वर एटू # पदपु रति ममल सनेंह 
प्रियाउचन ते हिविषसमलागा% सो एहतजिग अनतअभागा 
॥|जिनारीकहि ऊट्‌ अभिमानी #को नह शयननिशिंगइव ड़िजानी 
पी रजनी "वमयउप्रमाता %जगे खुवर त्रय जगजाता 
ह|| दोहा -सक्ष काश जगदाश पद, शार हम | 
॥ धेरे गिरि तरु धावत भय, काह जय Bre 

i फेपिधेर। गढ़ यह सुनिकाना % रावण पुवलखिनिपटरिसाना | 
॥निविपृलइलहनतनिशाना दते चलानिझरि पिता क्‍ 
` परिहार करि कठिन लराई #विशिखेकरनिक हि | 
हद हि | केरे नि शिर गढते कसे शुलभ समूद | कः 
स्तिसुत देखा कपि माजे # कटकटाई मतिविकम स ८ 
लंगूर चहु ओर मवाँई#रीके छ गि वर | | 


८ टोडा॥ 
Te न 
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(४९४) 


पटकतमहिनिशिचरफलवेलू* केतिक दैत विटिशिरिः 
इकदिशिइमिहरिकृतसंग्रामा * दिशि इजी अंगद 
दोहा-निशिचरसेना उदधिसम, मन्दरं इव दोउ कीश। 
मथत देखि जयरतनळगि, इसे विबुध सुरुश 
छन्द्‌-इमिनिरसिपराक्रमकरतकीशक्कॅँ भा कोथ परम रजनीकीश। 
करिप्रखयकन्दं तेघार शोर % घर धर अश्न धाये क्॥ 
` इकवार मारकर शर समृह % किय ।विकळअस्रहनिकीशजूह | 
` कोउठेत कपिषतिचितउचोट# कोउसुरतकरत निजधामओ | 
. बहु चले कन्दसशैछताकै # कोउ दबकत इतउत पातझांफि। 
कोउ देंत दुहाई लषण राम क कोउ कहते विधाता भयो वामं ॥ 
. यहिबीचनरान्तककर प्रधान क तेहि धायगहेउ युवराज पान। 
. बहुभट लपटाने अंग संग % सब संग उउउ अंगद उतंग॥ 
नभकोशकोन्हकोतुकअभूत क रावेभरडळ पहुँचेउ बालिपूत। 
अगगारे जारे तपनि आँच % पुनि आयेउ जहे संग्राम गेष। 
यहनिररसिअपरयृथपपिशाच के तुर आइगयो सेनासमाव। 
लें विषमशूल मारेसि प्रचंड # उरळागआनि अति कब्निदेह | 
` महिपरेउ तनयतारा तुरन्त % लखि दोरिपरेउ हञुमन्तसन। 
` सोइ शूल खचि मारेउप्रचेड % हे गिरेउ यूथपति सहसड | 
सबचरितसुनेउरविकुङदिनेशं% कह जाहुवेगि आहिराज शेश | 
चरे नाइ माथ शंकरमनाइ % घनु बाँधि बाँधि विकराला । 
उर अंगद्कर धीरे सुमिस्सिम% श्रमविगतभयउबल अतुलगा"' 
दोहा-बिगत भई मूच्छ तुरत, बहुरिचिलेउ युराज। | 
.. , _एच्मणचापटकीर सुनि, फिसंकीशदळ साज ॥ 

सुनतटकोर शरासननिंशिचर% बघिर भये नहिँछुनत 

| वर्षा विशिसकीन्हअंहिनाथा # काटे पाणि पाये १६ 
उड़ि अकाशशीशशुज अकाशशी मगण _ 


काशशीशशुज केसे% धनकत तुल रो 


पण र - | d by eGangot — 4 
१ पहाड़ २ एद ३ मेघ ४ब्रझा ५ डेढा ६ दाथ ७ हज्ञार परुर न 
मेघ ४ ब्रह्मा ५ डेढा ६ हाथ ७ हशार | 















[शकपिभालुपिजयअभिलाखे४ उतहि निशाचर जयहित 
|परएतसुत अगद  बल्लवीरा # सभर बॉक्रे आरा 


| || : 








|| जह तह गिरे पुनिउठिमिरे हुहुँओर जयतिबलानहां 
|) CCE टुहुअर जयतिबखानही॥ | . 
॥॥ कठुकपिलोकत विवुधगणपिस्मय हरषउर आनहीं। | 
|| रघुवीरसेननफर सुमन भरिलाय विनती ठानहीं॥ | 
॥॥ दोदा-अति अडुत करणी कर्राहे, ऋक्ष कीश बळ भूरे । 

। | कर पद बिनुकर रेनिचर, तिन मुख डारहि धूरि ॥ 






॥ | वुतनके शिर तो रिचलावहिँ ४ निजशुजवलरावशहिंजनावहि 
।। [गये यास युग दिवस भवानी * नारान्तक सब सेन सिरानी | 
।। | मरे निशाचर अंमित निहारी ४ रावणपुवन कोपकरि भारी 
समेत ऊपर नम जाई# भयउ अदश्यअख झरिलाई | 
| |णमहेकरिमूच्छितकपिसेना # पुनिशठगाजह राजिव नना | 
॥ जो मन मेघ सुदा क कहनलाग कटुवचन रिसाई 
| दिसिसजगनिशिचरङलद्रोहो# बन्धुबर लगि मारह तोही | 
॥ ॥पकहंकटुककहतसुनिकाना% कोपेउ जामवन्त बलवाना 
[|| दोहा-शूल एक तेहि बड़े सो कर गाइ करीर | . 

| पाय तासु उर मारेऊ, भाषि जयति अवधेश ४ | | 
तिगतशलसोमच्छितमयउ# जामवन्त तबकर गहिलयऊ | - 
(र अमितमहिमाहिपछारा # बाँचि गाडि बारूमह डरा |. 
| गेगेसकलबललीसुख अच्छा * लगेकानाया | 
जत शेमवन्त य्‌ ह्‌ हृदय विचारा रे न जास्वबान॥ .._ 


हाण सक क Td mm’ 


१ जीति २ बर्न्द्र ईथीडा'छ तमाशा. on 












(४६६) खुराक जम [नरन 


STN CR हक 


दिजिइच्छाएनिताहिउछारी * बुष्टिचारि उरमाहि 
गहि पद संचारा गढ़ भाहा* सद परा जहे निशिचरन॥। 
दशौवदन हाहा. करि धावा नारान्तकाहि हृदय तव र 


निरखिनिशाचरगश सउुदाइ % गढ़ कह ग सब सम्भ्रम 
दोहा-कपिगणसमय्र रोषळलि, रामचरण धारिमाथ । 


















| 
|| 
हि | 


“5 
|] 
¢ 


` आाटभये सबतन बितय, दयात रछुनाथ॥ | 
बितुश्रमकीन्हसबनजगदीशा * गये हवास भालु अह की 
रुचिरासन आसीन रमेशा% ढिग वीरासन उरण नशा 
अंगद मास्तपुत प्रधचरणा * लागपलोटन सुनहु अपरा 
पुणयपु ज अहृभाग्थनिधाना # जिनपर ।नेतप्रसन्न. भावाना 
उहाँ सुरारि सुतहि पोढ़ाई ५ जिलखटि तासुनारि सपा 
होत प्रभात नरान्तक जागा % पिठुहिंदिलो कि जलारसपा 
| रथ चढि तुरत इकाकी धावा # नभपथसमर एहुमि यरा 
कीशकटक यह मग न जाना कीन्हेसि करिन 
` दोहा-बावहिं व्योगहिमालुकपि, ताहि न हेर नेन। क्‍ 
, घायलह हे गिराहमाह, भाषाह आरत बेन ॥ ` 

|| बाण एऊशतताडत समाना क छाँडेसि शठजहँकपानिध 
|| लागत विएलकीरा सुरकाने ५ बहुरक कायर देखि प 
` | भागि सेतु दिगएक अथाना # टेरे फिरहिं न सुदु हरिया 
. | माहतसुत अंगद सुग्रीवा # इु.सुदमयन्दद्िविद बर्ण 
ये सब वीर हक दे घावहिं# नमपथ ताहिन खौजत 
- ||तबसबबीर एक मत ठाना # हो गिरितरु किय ह 
` | दशसुखभवन तासु कंगृरा % बेठे कपि पसारि i 

न करते डारि देहि पाषाना# बहुत दनुज मै चूर्ण 7 
भे चूर्ण निशिचरयुथ % गई निशिचरी भय | 


42. “है Ins 
|  रावणर२ सम्ध्या ३ नियाइ ५ पार्वती ५ अग्गेले ६ पथ्यो; ७ गरुड 5 राक्षस § 
१0 २.४ कदममा TS Fen ६ र्य 5, 
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| ह ७”, ए (४९७). 
|| ह मुखान. आरत दीन भेर भवन रावण लीन री 
| दान बाळ भट्दश भाळ # क हृ खाहु ङीश काल |. । अ 2 । 
॥ ` करि यत्न भागे कीश % अस कहेउ वचदशशीश॥ |. 
ह|  ममलहहु आयस बोर # सोइ जानिहों रिपो |. 
॥ सा हर साकह यार के जो 'खाय मकर घार गी. 
..॥ जो जाय आयसु खेर % सोइ जानिहों खिमोर '. 
दोहा-ऐतु ऐतु गुण रजनिचर, एक एक भुज जोर | 
रायण पावन राखि शिर, धाये कोरे खै बार॥ : 
णा नल हरषाने #मधुमासी सम सव लपटाने |. | 
नकिर छामिरमेश प्रतापा  डारे सबन पटकि करिदापी | | 
द| इचे घरसम दूडुज बिदारी ४ जयतिराम जय लषणखरारी | | 
[पट छुहनिपुनिफेरिलंग्ररा भूमि गिरावहिं कोट केशरा 
प्रतिविशाज्नगहिकज्चनं दम्भा% जिमिप्रयासबितुकरुआरम्भा 
"हि दाह त. अपक्वँघट जहा» कपि तिमि तोरत दल जसमह| 
[नि विचारक रिहरिसटधाये *निशिचरनिकरमध्यचलिग्राये | 
कोटिनबितु नासांकाना कर पद हीन कीन खिनाना। 
छन्द-रिएकीन कर पद होन अगणित दीन वचनपुकारही | | | 
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“न्या 


॥ |  गढतेनिकरिनिशिचसअखिलखलविपिनवेटसिधारहा॥| 

4॥ . पीपरपरण सम धरशिलंका कम्प पट सस । | 

| तोरे कपाट निपाटि अरितिय कक रे 
हे. पवे ति, नारान्तर्क न ब 
दाहा-भयउ कुलाहछ लकअ ग यान ॥ । हौ |. 


ग्रा || रि - । नभते स्पन्दन सहित शय 
(0002 
आयउ सुग्रास निह म १ लोता कचा पन le सस्ता प | 


ऊङक्किचिइव्य्थ। ` 









a जज . १ बंदर २ शब्द ३ शराम 


[नाराज्तकर३ 





(९६८) 


PN 
-ग्रबह्नपे वल मट न कराह क छ 
निमकंटनभयउ पुखमारा % तजीं निशाचरि दीन एकक 


| नाजिभवनभययुत गहिनारी * लीन्दकपिन करशिल्लाउपा 
 शिलम्रहारहयस्यन्दन भंजा आयुध तोरि सारथी गज 
घरि पछारि रावण दृगदेखा # कोठुक कीशन कीन्ह विशेष 
| नामे'पदगहिललन फिरावन * नाचिहि गाइ रामयश पावन 
| दाहा-तोरत तिन तन पटकिमहि, कहत जयाति खुवीर |  . | 
. करत युद्ध गत याम युग, कोश छहीं रणधीर ॥ | 
| अस्ताचल रविकीन्ह प्रवेशा # वन्दे चरण जाइ अवधेश 
| श्याम सरोहह प्रधुतनु देखी # पदर शिरएुखलहेउविशेसी| 
| राम सवन सादर सनसाना #को दयालु रघुवार समाता 
कह प्रभु होहथलनआसोमा * आयछु पाइ भये श्रमदान 
भये विगत श्रम वानर भाल % अनुज सहितमनंसुदितकृपत 
सुनहु उमातानिशिरघुनायक # गांबतजनणुक्ष सबणुखदाक 
। योमतोीनिरपिनि गतजबहीं # उतनारान्तक जागउ त 
शोच विवशर्मीजत दोउहाथा * लज्जित हृदयनिशाचरलाग 
छन्द-लाजके रशे सेभारि बाजि साजि हृष्टपृष्ट | 
| शंघछाँडि अख माँड़ि गाढ़ चीर सङ्घ ३2 
| भेरि हुन्हुभी निशान गानका डकंत कत। 
| घोर वीर अग्र गौन गःजि गाजि शब्द भत 
 ॥ जोव आस त्रास भाल वाजि मोह छण्ड छणड' 
: ॥. बंक शर शक दुर वीरता सपूर चण्ड ॥ 3 
बाजि नाग शोर घोर परिगे दशौ दिशान ' 
| मृरियृरिमेष्ेष-्सोऽ-ना-प्रणे अपान > 


१ मःरा ९ श्रारस ३ कमल ४ परर ४ रा त्र ८ घोड़ा ७ मोटे 5 दवाथी 
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जो दनि हारि हषे कीश श्रत्त फूलि फूलि शेल मे। 


||| 


हो| _ ल शख कादि 


री ॥ ढैहा प्रलय मनहुँ चाहत करन, 


मज होनका) भालनपाये # अतिशय निकटतमी चरआये 
तनिशाचरञ्ति्र॑थियारी# तापर करे शस्र को मारा 


रे  उलंककाण्टुळ १ ८2 
कदि 07 दि पो सपन्थ जाई 


कादि कूड कड कमि भमि॥ 


अनी तमीचर चण्ड | 
सुनु खगेश मकट विकर, जिमि धाये वरण ॥ 


बजाए कटकटाई हह एक बार के अभे॥ 
उपारि भधर अपार वृत्त अश्म शग 


मरे निशाचरानि रुण्ड झुण्ड शुणड भृगू ॥ | 


` रदो हरी सृगावेती सवार उष्ट्र मण्डू । | 
` मनो विचित्र वाहिनी दई मनोजं खणड ॥ 


हले धरा बल विचारि भार धारिको सक 
सुनो एकारि जयति राम शत्र से नहीं धकं॥. . 
लँगुर शल से अकाश भीत उच्च ओचब्यो। | 


गिरे पयोद पोन ते झपेट भेट ते क्यो॥ . र 


सोरठा-शब्द करत अति घोर, इमि पहुँच्योदलभालु फाप। | 
आयुध झरि अति जोर, परलांगे घन प्रलयसम ॥ 


कपिन न हाथपसारे # जहे तहँ एकन एक पुकार 


पम्मुखेकोउ न करत लराई #कपिनमारि रण भूमि स वाई 


अनेक मजिसिन्ध समीपा सेनविकललखि रघुकुलदीपा 
जे शारंग तजा इक बाना क भा प्रकार दिकतरणिसमाना 
ऐलितमविगतंभालुकपिहरषे * कटकटाइ ध 
एक सन एक प्रचौरी 


५ $) २९ आकाश २ पहाड़ इ काम बे रस स काम काम छ रा 








(४९९) 
क. 
आइ जाइ भूमि । 


ये रि घरें |. 
| के लागे करन कठिन हठ मारी म ई i 


ष्च ७ सीमने ६४ सुर ४ (ल्ञज्ञकार कर ॥ 
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दोहा-शीशशिळातक्करन घार, काखन भारभारे धरि) २. 

गरजे भालु बलीबदन, धाय घाय नभ दूरि॥ | र 

|| डारहिगिरितरनिशिचरशीशा ४ दिषटसमफोरहिभर कषी 
| चढहि अनेक कन्ध परजाई # काटहि कान दृगन रजन 
तोरहिं शल चाप नाराचा ४ झरिदल अखन एको बा 
| शख्रहीन रिपुसेन पराइ # दाख. पवन सुत हँसेउ २ 
| बेठिअवनि अतिलमं फुलाई # अति उतंग दीरघ चौर 
| तर्कित खसे निशाचर क्से*पच्च हान नम तेखग जे 
| गिरतकीशगहिचरशफ्िरावहि# पट केभ्‌।मेगाड्‌ हिपिहेसार 
। तुम्बरिसिमअगवितशिरतोरत# अग!शितश्णडसिन्धुमहंबोए 
दोहा-कोटि बयालिस तमीचर , नारान्तक कर घात । 

| . रीमकृपा बल हृति खलन, कपन बिताई रात ॥ 
` | प्रधत णीरमहहरिशर जबहीं *प्रवेशे कोल्ह उदय रावित 
|| देखिकटकनिजपरमविहाला ४ नारान्तक भट कोटि कर 
ह. _करिबहुशपथ लिये सँगवीरा * वर्षत शक्ति उपलगण गा! 
| शरअस्तम्भन बिपुल पंवार # भये अचल कपिटरहिं न रा 
|| ले ले पाश निशाचर घाई # बाँषत जिमि चु गलि शु 
|| व्याध पींजरासम वहु जाना # भरे जात प्रति अयुतप्रमाश' 
ह जे कपि लख विएललबंका # ते घूच्छित फक गढ ए 
|| रावण देखि तनय को करणी # वन्‍्दीजनेजिमियुज वर्श" 
| दाहा-हांइच्छा जानं न कस, सुतहि सराहत झूठ । : 























bs | 


' | ` कालवियश मति संत्रामित, सुनहु ऋषय बुधि श ता. 
_ | अभद हनुमान जब जागे * नाशन्तक सन जरी” 0 
| चणइक कीशन पायउ लरई # पुनि शर हतिमच्छ | 
| याम युगल तेहिकृवाद्ाना.# राखेउ. तेहि कारण > 





0० 


| २ वाण २ पूंछ पर ४रास ५ तरकस द पत्थर ७ घाट ८ पदर टी 





MATS reps = 


Rye खेलावतरघुकुल फत्‌ # पालक र 
| युग याम गयेजब वीती ४ तव रघु प रा जगत 
टक ढ्‌& छप भासि जा ये > प्ये वि गत गर्छौ सब पाये 


हमान गढ जब जाये%रामलषश काश 
[पद तारा २९ जार काश तव हसि बोले जाता 
गा सोर पावबाचा ऊसिआज, तात तुमहिं पूर्वा भ। ` 
र जाने कह मशु रघुराज, अवश्रप सप्नेउ अनत नहिं॥ 
[महि सुसिरिअंगदहनुमाना ४ जितिहें जगत मत॒जरण नाना 
पितर जवडिरमापति भाखा% सुनत गिरा हषे मगशाखा 
पं ढहेउ बहार वचन रघुवीरा %सुनु अंगद हनुमत रणधीरा 
ताततुरतठुमउभय तिधावहु # लंक गये कपि तिन्हे छू टावर 
[निदोउभटगहिशीलविशाला% समिरिकोशलाधीशाक्रपालाः| 
व| दि कोश गढ़पर चंढ़िगये # देवि. लंकमहे खरमर भये 
(कलक पिनळे महला बोती ४ तोरि पाश भजि राम सप्रीती 
ण पुसून. युवराज निहारी * हषे कहि जयजयति खरारी 
दोहा-मेषवरूथहिं पाइ जिमि, वृकंगण कराह सहार । | 


टा तिमि सदाह दनुजन समुद, काश भाछ वारयार ॥ 
ए६|पाम एक वासर अवशेखा कह अंगद कीशन तन देखा. 


लिय तातअबजहँ सुरमा & देखिय पद पाथोज अनुपा | 
क्री वचन पवनसुत भाये * सपदिसहित दलप्रथु पहेआये 


शिच्‌ न् 9 हे बहुविधि रणरङ्काः 
'कोटिनरान्तकसङ्गा+ करत रह १६ 
पयाकरि निजगातबजावहिं# जर तट ललरावशंयशमांवहिं 


| ॥रितिनन्दलक्ितिनकरिमाया# समय सये जाना रघुराया 
हना सन #उठेनमितगहिविरिखशरासन 
क Mma हे एष खेल अनेका | 


अहिपतिकहेह॒तिष्ठ तणएका कत * 
AN _ २ रोछ २ वानर पहाड़ दभन हि 
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राक्षस ७ कमल ८ ठहर लस ७ कमल ८ उहर॥ 







(५७२) झुळश्लराभायणं' | नाराः 
१ 



























। छन्द-ते कीन्हखेल अनेक विधि अबतिष्खज रण 
। दृसिकहिअहीशचढायधनुशरकरननिशिचरदल म 
| - निजग्रंनीनिरखि निदान हार आर सुवनधावारिस 
| डारत अनेकनर चि प्रमुपर सिलो तरुवर मधरा॥ 
। उघ॒वीर अनुज प्रवीण खलबलदलनश्रृति 
तरुउपल्गिरिअरितीर उपरहिबाश लषखचलावही | 
रिपुशख्र अख्न अनेकआयुध कनक करि करि डारही | 
रगणप्रफुल्लितसुमनंकरिकेरिजयतिलपषणप॒कारी। 
|. दोहा-भायापति के अनुजसन, माया करत अयान। | 
|| लगत न एका जानाजय, तब खल !न॑कट तुलान ॥ | 
| हनालषणउरपविसम शायक % लगताणरेरमहिश्रहिनाय 
। पुनि खलदलभा प्रवलअपारा * भक्षण लाग भालु कपि 
| चले पराय कोशं भयश्रीता ४ अब न वचब करिकालप्रतोत 
| निशिचरधारिभाल्‌ कपिवेषा ४ लागे खान कपिन अस दस 
| कपिडरकीशभालडर अच्छा #आएअआपभयमिलतअनिन 
| कोउन काइनिकट नियराई% जो जेहि पाव ताहि तेहि 
|| पुनि-शठसाधिविभीषण रूपा * गहि अंगद हनुमत 
। काइ न यहमाया कछ जानी ४ कपट मिलाप विभीषण 
दाहा-तेहि अवसर जागे लषण, देखा सेन विनास! _ 4 | 
 . आहावनडळ पवनसुत, समुझत उड़ा अकास । 
|गजेउ जाय भयंकर भारी # फटेउह्ृदयसुनिनिरि 
i मायाहत शर लषण पँवारा * उघरे कपट कपाट 7 
| नारान्तक का माया बीती#गयउ यज्ञशाला अत | 
| खोजसि सकल समग्री ताकी # कीन्हअरंभविजय 
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२७ आसुरी र सुरी तेहि तव ठाना % पशत 
॥ ठरत अहाश राम पह आये # सरित अनाँप्रश्ुपद्‌ शि ये। 
भा॥न्याग्रयन निरखे छगशाखा ३ SE | 
कृपा शाखा * प्रशुश्रमछछीनदोन अभिलास। 
|| दोहा-टिकिहु यलन सबसन कहा, सुलसागर खुनाय । 

१] | ` पय खुआयसु भाजु काप, च सामरे श्रीनाथ ॥ 

। ॥|त रघुराज अनुज उरल्लावा # निज आसन समीप बेठावा 
| ॥| मघवासु तसुत अरुहनुमाना # इनसम भाग्यवंत नहिं आना 
ह |ग्रमलाम्बुजपद्गहिनिजपानी# परशे सबन सनेह भवानो 





















ताम्बवन्त लंकेश हरीशा &प्रक्ुसमीप सबसुदित मुनीशा 
य| ग्रनुजसखानारान्तक करणी # युडप्रवलता बहुविधि वरणी 
शिवप्रतापतेहिअ्अमितप्रतापा # मरण न दोन्हे बहुसन्तापा 
तग वचन रघुपति सुसुकाने ४ अति सनेह हरचरित खाने ( 
देखा सकल हसशम्झुनआना % जिनहि भेद ते वश अज्ञाना 
च | दोहा-जै सुमिराह शिसइउँमा, ते जानहु मम प्रीय। | 
| . . शंकर भजहिसो मोहिं भजाह, मोहिसो शभुअतीय ॥ | 
बई||चारि पदारथ करतल ताके% बसहि महेश उमा उर जाके 
म्‌ जो ममप्रणशिवसदानिवाहा - सो जयदेव नस 
|| एसंकलत्रजयविजय विमूती # कर न होइ है. 
पु भक्ति मोरि शंकर आघीना कै जलाधीन जाम जप्‌ 
इह आश्च्य नरान्तक येहा # मोपर गिरिपति परम सनेहा | 
#||पमिरिह सदाविश्वयर्कसाथा# कपट त्यगि सवनाव मा 
ए॥॥ हेहहि विजयधीर मन घर * वेगि उपाव पाव कर न, 
एम्यु उपासन कर ममदासा प्ले 
रे | हम नर चाहत भार 


- ही ३ थु [वता 
विक राम २आगद र सु 
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| मनक्ववचनशम्शुपद आसा + करहिं ताहिउरसव गुण वात 
| निर्भय करि जो हरपद नेर #ता उर रमासहित सम े 
भववारिपिलांघहिंबिलखेवहिं * यह विचारि बुधजन भ॑वसि 


} 
र 
यक 
॥ 

॥ 


. भ्र वंवाणीपुनिअतिसुखपावा # अहिपति रामचरण शिरनावा 


महि शिवहिं एक जे जाने # भयतजि नाम जपत हि| 


| 


| ` ` दोहा कहत सुनत इतिहास शुचि, निशि बीती युग याम । 
| खगपति आये देवक्रीष, जित शोमित श्र पम ॥ 
| राम लषण सुख सीवविराजे# मार अपार निहारत लाजे 
निरखिमानिसुनिहृदयसनाथा » उठे हरि प्रथु रघुकुल्लनापा, 
` | शौशनाइप्रयु आसन दीन्हा + आशिषपाइ हरपिहित कन 

| चुनि नीके हरिरूप बिलोका # यथाइन्ड ल खिद्ुदलहकोक्ः 





| पुलकिमातसवकह अषिराजा # सुनहु नाथआयउँ जेहिकाजा 
। चतुराननपठवां मोहिं स्वमी ४ यदपि कृपानिधित्रन्तरयाम| 
। सदा अनाथ नाथ भगवाना # विनयंविरज्चिकरियपरिमात | 
|| जबलगि होन प्रभातनपावहि% तबलगि हरिहरिसतलैआ 
| ` दौहा-जपत निरन्तर नाम तब, सो जानहु भगवान) .. , 
|| . विधिव॒रहित इत आनिये, तेहि कहँ कृपानिधान॥ ¬ 
| नाणन्तकवध हे तहि हाथा # दविबल नाम भक्त तक या 
| नाथबहतयहिखलहिखिलावाई रण विलोकि देवन 85 


| 
4५ 


। अंपरघुबीर करह सोइ बाता # विवुप्रयासं रिए मरे अम्हा; 


| 


` | तेहिसन तुमहिन सोहलराई # दधिवल सम्मुख कर 5 
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है कक (५०५) 
विनय नाइ शीशवर भासी + गमने सुनि प्रव E 
भो वाद गयेजबहि विधिलोका # वाबुतेनय तन राम बिल्लोका | 

रे ॥ततत ए गमने तहा + वारिषमहँ धवलागिरि जहबाँ | 
शा [ह दभिवलरहव्यानलगाये % बहुत दिवस चलिगये सुभाये | 
पक दोहा-अैद तपोबरू तेजस्वी, तात तासु हरि | 

|| | सुं ढि जाइ । 

वा|| . मनभसन्न ऋरि चतुर, आनहु वेगि बुलाइ ॥ " 
॥निकुमार पाइ अनुशासन % चले वन्दि पद हरषि उदासन | 

ता||िगिवन्त धावा कपि कसे कवर नाराच धनुष ते जेसे 
नि हक अड घटिकातेहिठामा + पहुँचे वायुपुत्र बलधामा | 
॥षितरणिसमतासु प्रकासा ठाद भयउ कपि मन्दिपासा | 
3 युग हकपिअस्थितरहेरु ४ हियमह राम राम असकहेऊ | | 
षज रण होड होत प्रमाता इत इनकर चित हरिपदराता | 
॥णइककूपिमनकोन्हविचाराकर प्रशुपह चलिये कवनप्रकारा | 
ही गहसहित चलहू लै येही # नहिं असञ्युस भक्त सनेही 














को ताहि जगावन हेतु तब, कीन्हे अमित उपाय ॥ | 
मिच्लध्यानकपिताग्रमाना » तजि प्रीणतामजिमगाना | " 


| | 
हि ही, 
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बच्चज्ञघु शंका # करत उठेउ देखा भट बंका | -. 





ह जाम सुखद कजी गे न्द याला 
| # सी एम न 
शगितपकोन्हेउबद्दकालान ता बा. | | 
| 


._रोहा-भूरजेटी हृद मानस वसत नमर |. 





| 0७१॥//80 


दु १ हनुमान २ समुद्र ३ आजा ४ 








| सुख सुग्रीव लहेउ प्रभु भेटे * 


| जहे तहँ समर करनवनचारी % चले कहत जय लषणखा 
॥उहाँ नरान्तक प्रात प्रबीधा रथ चढिचलेउ भयंकरयोप 
` | निशिचरहठीसुभट सँगताके + आयुध अखिलभयानका 
| महि संग्राम निशाचर ठाढ़े * असितंमेघसम अतिरिसकष 

| करिमाया तेहिंगात छिपावा # भयउ प्रकटतपप्रमुहिगग्रा 

दघिबललखासखाचलिआयउ» सजा पसारिहरषिउ दि पा 

| नारान्तकह दीख गरुभाई * सुदित मिले उर उम. 
| भेटि सप्रेम बमिकुशलाता % निजनिजदशाकीन्हविश्य 
5 दोहा-हरिपतिपूत प्रवीणअति, सुनि तेहि मुख विस्यात। 
7. विकी ` लगे बुझावन मित्र कहँ, सुनहु वीयेपति. बात ॥ _ 
|| वशस्वभाव 2 कविकहही % फ्लपियूष बिषबेलिन छ |] 

` | समुमहतात विचारिनिदाना #कियेअनीत नज हट 
| पितुचरित्र समुभह मनसाहीँ # रामविरोध कतई ज 
` | तुम प्रवीणुभा मतिअम केसे कूप घसत विक बाट 
$ o> 7 का & ओषु __ / 


_ ` क (पा ० (क्य 
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तमसी ४'देलः १ कलि है दोनी भरड प अदर. 
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फो ह्षिलनातः 5 ) . उललककाण्डळ | (९०७) 
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हकीन्ह दिनचारि लडाई % जानेउ भाल फो 

ग वजि कुम सम्मन अज्ञाना हि र मावा 
र || पलक 8११ खिपदपरशा क करिहें अभय तोहि समदरशी 
त्रान सीखमो रि सुखकारी #प्रणतपाल रघुवीर खरारी | 
| | दोहा-शारगारार तराणे सम, दशमुख वपु ₹गै लेख । | 






> i कनानी १ 
हा 
0 


ना | जरतराखु. याह समयतव, कारे विज्ञान विशेस॥ | 
॥ पुनतवचन शरु ओता केरा + नारान्तक भा क्रोध घनेर . 

"२ कृहनलागर्यलतह कुभोतो # सहज सभोत कीश दिनराती 
लिहि हतेउ जोन तपधारो # भा अंगद तिन आज्ञाकारी 
` ||दषितल यह वानर कुलरीती ४ हमरे करहिं नअरिसन प्रीती 
ग यह कहिप्रसुसम्भुससोधावा + दधिबल लुमं लपेटिटिकावा 
गंध नारान्तक कह रे शठ वानर % तवमननहीं मोर डर कादर 
बहे छाड मूढ़ सम कि णरुभाई # कहि असपेलि चला कठिनाई 
तव सुकठसुत क्रोधिठमयऊ ४ सपदि जाय आगे गहिलयउ 





दोंहा-नारान्तक दंधिबळ भिरे, निरसि भाले अरकीश। | 
ग लंगेकरनसँगनिरिचरन, कहि जय श्री जगदीश ॥ - `` 
| छन्द-कपि शर संहारे शिलनमारि। . | 
| बह मदि करे सिकता पहारि॥ . 
भट बिहवाबल वासी जितेक। . 
कपि मारि गिराये बच न एक॥ 
रह एकाकी मलुजादं वीर | 
क्यं हन्हयुड उरगाद धीर॥ 
दोउ ल्त लहै छि एक भाँतिं। .: 
गिरिकज्जल क्प उभयगाति ॥ 


A ललक 0000 अल 


[ द्धिश्लतत क र: £ न 


_ युगघटिका उपर एक याम। 
: दोउ मिरे समर बलयांग धाम । 
पुनि भा अलक्त सी. करत गुड 
वदन्त उभय अमत सन्त ॥ 
कह षटप्रकार श्राति 
|. सुख मानेउ सुर देखत सुप्रीति 
be लखि एत्र इक एली 
कह बालि अज आतं हन पाठ) 
दोहा-जाम्बवन्तसन वचन सदु, कहेउ सुकरू पुकारे । 
` कृहृहु तातदधिबर कबहिं, दनुजहि डारिहमारि॥ 
| समर करत लागी अतिबारा # यहछुने बोलेउ अत्चमुवाए 
|| चणक हदयधरु घोर कपीसा % द्धिवलश॒ुरुसन लहोअशीश 
| सो अवसरअबआनितुलाना % एक पलक महँमरिहिअय [ना 
. | सुनिहरीश मनमहँ अति हषे # तबहीं विधुध सुमन बहु त 
` | दधिबल घन्यगुजाबल तोरा # रण कौतूहलं कोन्ह न याग 
_ | हरुरस्तुतिसुनिहरिअंरिकोपा४कपिहिसहितखलमयोअली 
योजन श्रयुत अष्ट नम जाई # दधिबल सुमिरि हृदय रु 
गहि मनुजाद्‌ भूमि पर डारा # करि चिकार वेहिँ मरती १ 
न्द-मरती समयअतशब्दकरि दशमुखत नयहारि कह 
तजिअधमततुधरिसुभगवपुद्धिजन/थमुनिसोगति 
जेहिहेतु पुर मुनि सिद्ध नानामाँति जपतप म क | 
श्रीराम करुणासिन्धु सो फल सहजहीं दुजे * | 
दोद्द-देसितासुगति विुधगण, अभय भये खगराई । 
ग 




























दद | (कत्ति | - इलत शुगर 


॥िमरान्तक दाधेबल जानी # तोस्तास । ल | 
[एउताए गहि लंक संचारी # हा /4 हिनिजपानी | 
| है नाथ खरारी | ` 
निशा प्रवेश भृत बेताला % चढि चढ़िवाहन वेष कराला | 
बाइसमरमाह सुखद समेता $ उदर अघाइ गये सुनिकेता | 
यउ दघिबलल प्रदके पासा» देखि हरषिउठि रमानिवासा | 
||ादुज राममिले अतिप्रीतो # परम प्रसाद नाथ नित रीती | 
केर ह मश दोउ भाई # सखोसुतहिँ निज ढिंग बेठाई | 
|ुमदादि सकट प्रश्न पाही % नाइ माथ प्रसुदित मनमाहीं | 
॥ दाहा-रामरजायशु पाय पुन, हाइ विगत श्रम कोश । : | | 
तबदधिवलप्रभु चरणगहि, आगे धीर अस्शिश॥ : | 
र] पपुमिक तुकी शिसुतशीशा सुनहु सुकठ कह्यो जगदीश 
श॥नारन्तक कर शीश धरावह # यतन समेत न संत चलावह | 
ना॥ गाय रजाय पाइ कपिराई * राखेउ सो शिर यतन कराई | ) 
पनि दघिबल हरिकीन्हवड़ाई * श्रीपति श्रीसुख बहुविधिगाई 
पास बडाई किय वडईंशा% सखहिँ सराहत सो जगदीशा | 
दधिवलप्रशुअलुकलंविलोकी+सफलजन्मललिमयउपिशोकी 
प्रेमवारि लोचन कर जोरी» बोलेउ गिरा भक्तिरस बोरी | 
जगदात्मा तुम्हार यह बाना कर सन्तत करह दन सनमाना | 
दोहा-बनचर पामर सहज जह, बुद्धि विषम अज्ञान । | 
विरदस्वभाव कपाल गनु] सेवक सुयश बसान ॥ रति शेशा 
यशविमलविदितश्रवघेशाकू कहत न पार मो | 


पो गजमशिछण जसे | | 
| स यु कहि सकुन क्से १९ पशवो णक ग्‌ 
॥| असकहिहरि हरि देखि प्रेमकपि विबुध सिहाने | 
"| सकहिदरि हरिपदलपटाने दीनदयालु ब्रि सनमाना | 


|िअभिमानताहिपर्जाना 5 हक 
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भा वृच्छजो वर्‌, मनम्‌ Colecton der FRIIS ललचाने ॥ 


४ 


१ दृभिवलको २ आशी हे वानर 


[कारन कि? 








(५१०) - 


| नाथठम्हार रूप एश नासा क करहि निरन्तर मम उरधा्ना। 
| हॉमोहिं प्रिय पदपंकज तेसे # कामिहिं वास सूम धन जमे 
एवमस्तु तुम कहँ वर येह * मम इच्छा कछ ओरो ले; 
॥ & . सोखा-बिह्वावलपुर राज, करहु तात तुम खादतमन । 
| ठि और मबकाज, शिवाशम्शुपद भाक्ते हद ॥ ' 
| | यहेकाज शुभ संतंत चहई * ज्वइ स्वइप्राशीसम मन रह 
| उमा राम का यह स्वभाऊओ जनपर प्रम न कबहु दुरार 
मोहिंनिजरूप रमापति जाने % ताते बारस्यार बान 
| जानेउश्रीरघवरस्वमावजिन #सबतजिप्रेम भक्ति मॉगीतिन 
| रामभक्ति वारीश जासु उर%मदिसाताथुकहत श्र तिबुधव 
| संग्सग्ति सब सुखद सुहाये # सह जहिं आवतबिनहिंबुलाये 
| 

















ताहि शुद़्शिष दे रघुनाथा ऋपुनिप्रशुकोन्हतिलकनिजहाप 
शारंगी रुख सबहो पावा% अंगदादि ताकहँ शिरनाव| 
| दोहा-पाइ ^क्तित्र गज्यवर, प्रमु चरणन शिर नाइ । | 
| ` दधिबरळ पठ्यउ तुरतहठ, सुनहु ऋषय शुभभाइ ॥ 
` | तनमन गमचरण अतुरागे # दधित्रलराज्य करतभयत्या 
| सेन सहित श्रीराजिवंनयना # राजत देखि विबुधचितचयत 
| हनतहुन्दुभी विविध प्रकारा * ए हुपमाल करिकरत अपार 
करिअस्तुति वर विनयपुकारे# अ दितिसूद॒ निजगेह सि 
` || उतहिं जहाँ बैठा दशमाला » ब्िनुशिरवपू सोपरा 
खिविक द आपउठि धावा # पहिंचानततेहिअति इख छ 
कु हो नारान्तक कहि खल परा * महा खभार 
| मयतनयाआदिक निशिचरी # शोक समाज विषादहिँ 
` | .. , दोहा-बिन्दुमती आदिक सकल, नारान्तक की नारि। - | 
व्याकुल महिलोटहिपरी, निजतनुदशा बिसारै॥ क 


| १ कमल २ लामो ३ मज़बत ४ हमेशा ५ वेद ६ तालाब ७ आराम 5 पुष्प, 


| 
| 
| 







स | दर >परतीमिन्दोा दर [सवा ३ 33६ व्य मन क श्र 
i [ie ] SIPS - (५११) 


म (विलापजिमिनिशिचरनारी+ सो न जातक हि पतन मा 
से| गकजलधि लंकालघुतरंशी # चदी स ES णी 
ह बदुतजानि न कत निवाहा # कहत मँदोदरितिब सब पोहा 

||बिन्ुमती कर गहि बंठाई#नागछुता को कथा सुनाई 

| पनत सुनयनाकोशुचि करणी * धारि धोर नारन्तक घरंशो 
ह| सबन बुझाय सासुपग लागी # तजि धनधामस्वामिअबुरासी 
उ माठु करइसो यतन उतावल # मिलाइ जाइजेहिपदनिजर द 
न पुन खुतबध्‌ न आन उपाऊ#जाउ जहाँ राजत खराऊ |. 
तेन दोहा-जेहिबिधि गइसुलोचना, तेहिगति तुम भय त्यागि। | 
||. रलह खुपति पद कमल, लावहु पतिशिर माँगिं॥ ` 
रासु वचननिजानि प्रभाता #उठिनिशिचरतियपुलकितगाता| 
जातरूप मय यान मंगाई # निजकर गहि पतिदेह चढाई | 
ष॥|पलीअकेलियानचढि जबहीं # तासु सवति इक आई तबहीँ | 

||नाम चित्र्रेखा अस तासू * गुणगणसुभग बसे तउ जांसू |. 

[पी करि विनयचहीतेहि संगा # कीन्ह पयान रंगी शत रंगा |. 
[| अकेल आवत कपिदेखा कायर डरपे हृदय विशेखा | 
न ग्रावन मानि सबलरिपुकोऊ# नल अरु नीलबुभटवरदोऊ | 
[र ग्राये धाय सपदि तब आगे # युगलनास्तिननिरखन लागे | 







| . दोहा समाझबूशि इत्तान्तदोउ, bs का न | | 
|| वन्दि कंजपद उभय कह, सुनिये स्मा हा 
| गय नरान्तक की दोउनारी # आवतशरण अत क | 
नि रघुवर हृदय मुसुकाने कै उतहि दिका के टिकाने | 
नि प्रयुवचन्‌ वहुर्सोधाये ५ कटकविग | 
` |ि्ुमती चितरेखा दरनो» विनय हार दरशन पाई | 
| हहुजाडू घुम प्रभुहि बुभार हे कैहिकार ८ कमल ९ फ्रौज॥ | ; 
म ळा 
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नाथ सन कहने छे थ सने कृ 


























हम अवलाकपि विनवेतोहीं * बुभ मे भे 
| नारिविनयसुनिकपिदो उमले # नीति विचारि रामपहे क 


'बिनतीनारि जाय नलबरणी * छनि विहेसे प्रशुतिनकेकां 
` होहा-परम मृहुछ खुनाथ चित, कहत सन्त बुध वृद। | 
तिनकह देत न दरश अर्थः ड चखणण सा मंद ॥ 
| प्रेम परीक्षा हित रघुनायक % कोतुळ करत समरसुखदाय 
नाथ सा तब बहुरि बुझाइ क उने नल नारिनपास परा 
|| कह नल पुनहुनरान्तक नारी # दर्शन तुमाह न देत खरा 
तुम ग्रहजाहवचनशम मानी * बोली सो तिय वचन सयानो 
हम अबल्ला दर्शनहित आई #नयनसफेलबितिकिमियहजाई 
यहिविधिकरतविनयदो उनारी# कोशन कटक कोन्ह पे 
आवत निकटजानिरिए खनी * यद्यपि पृतित्रत है दुलभ 
। तदेपिनाथ तिन्ह दरश न देही % जाइ निकट विनतीकी के 
दोहा-अभु सीतापति जगतपीत, सुरनरपति रघुनाथ । र 
दउ दरश करुणायतन, दानबन्धु श्वातमाथ॥ 
बोले रामनसो तिय बोली # विमलकज्ञानपतित्रतत्रनुडीत 
नाथ सत्य यहनीति दखानें * एसष न परतिय सपने जाग 
प्राकृत पुरुषनको यह रीती जिनके हृदयं कपट पर 
| समदरशीकलू दोषनस्वामी # सो विचार प्रधु अन्तर 
आरतवन्छु विलम्ब न कीजे # कहणाकर वर दर्शन ९ 
.  नहिंबोले प्रभुएुनिसों कहई क तव यशव्सश्रुविगावत नर 
| गोतमनारि नाथ तुम तारी # अधमजाति मिलनीतित। 
` | सुनि ममहदय परी परतीती # अब प्रधु कस देखियविर | 
| दाहा-तारतार अधमन अमित, बारबार श्रमजान। ' 
पपतक अनाज मेरि, ओर तान |. 


| गर्द २ भीराम ३ वानरन ४ फौ ड «९ शः क॑, स्त्री ६ चेद ७ बडी पमन 
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My थ्‌ पतित्रत धूर्‌ | 
| रोहसे रत्य तुमस्वामी 3६ र शह वेगि उर हर जा | 
| | हृयाकरतकतशीत भाषा # एजत नाथन गमि 


य$॥ लीन भयउपातिप्राशनाथमहे ४ अड भाग हम कहहु जाइकहे 
र 


Ls 
र विमय यर ति सात थस ज नाइ % परी ग्रमवश महि आता 
बाह नाद शाह रखुवशमाए ,हतहु न विषदं प्रतीति । 
शतम मात्‌ न करत हर, तुमकह नाथ अनीति ॥ | 
री पती निराश विनयहुनितानी * पुलके दोनदयालु भवानी 
न्हिनजकटक बुलाई # परी युगल प्रभुपदतर आई। | 
|तिन्हें उठाय राम बेठावा% जादोरवरपएद वचन सुनावा |. 
न्टुमती ते परम सयानी * पतिपद रतिदुढह्ददय समानी | . 
॥हुत करहुं का दव गुणगाना # माँग वेगि वर जी मनमारना | 
ही ||एनत वचनलोचंनजल वाढी *जोरि गुगलका दोऊ ठाढो | 
रे पुम दानि देव तरुवरसे # पद जलजात देश्सरि सरसे | 
[त (एम पवित्र मई हम दोऊ* हमसम धन्य नारिनहिकोऊ 
मी॥|छन्द-को धन्यहम समनारि जग महे सुनहु क । | 
गकीन्ही पतितं पावन नाथ छुरआर घायक ॥ | 
हे गाता यश उजागर देह पर छुरभीवर । 
| जेहि मिले पति कहे जाइनिवुश्रम १६ तवबशश्रीधर ॥ 
| | | सोळा यह कहि बिन्दुकुमीरु सं ह्त्स। प प्रभुपद | | | | | है 
| र उठाइ खरार जगत्रात। २ म कहत पु ब 
हधीरतुम जनि अबडरह क निजपति लेह भवन सुखका 


मल ए & तेव. 9 च पचत ॥ चर पचत॥ "|. 
१ स्री र >सन्न हवा दे विनयकति हि 0 लू 
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` | मृच्छितपूरीप्रथमसुषि नाहो % चलींसुनतगतिदु 





(४१४) 


"दे उ देवहमकह यह नीका + हमहुँ कहत अब भावत 
गिरिजासहितगिरीशं विरागी # नाथ तुम्हार दरश अनु 
नारदादि सनकादिक जेते # जप तप करहिंविबि र 
तेउ नकबहुँ हमारी नाई * देखहिंपद जल जात अपा 
हरिद्शन॑ लबलेश प्रमाना # जगके सब सुख नाहि समाना 


| अमिय अघाइ गरल को खाई #विनय हमारि यहे सुरसा 


जाऊचीब्छलरामा[यण (रमतो ताप ङ 




















देइकन्तशिर सपदि मेंगाई % दया शील सागर रु 
दाहा-नारान्तक कर शाश तब, दान्ह मंगाइ समश | 

पाइ स्वाभिशिर सादितं हे, शोळा दाउ उरणश ॥ 
नाथ विनय हम आरो करही # दारु विनाह मकेहिविधिजरहं 
| सुखसागर दुनि बचन प्रमाना # हङसत अंगदादि भट नाना 
' कह प्रथ सखा लंकमहे धाव % चन्दन अशुद्ध भारबह लाग 
पा राम अनुशासन धाये # लंकागढ़ शह गृह सुपा 
“| कपिन शोधि चन्दनतहभारा # लाये जहे श्रीनाथ उदार 
- ॥कह रघुवीर पुनह लंकेशा * तात यहे बड़ हित उपदेश 
बिन्हूमतो जहाँ चाहत ठाँठ * टाहभार सँग तुम तहे जाइ 
दशकन्धर कर वेर विहोई#चिता चाकू शुचि देइ ब 
` ` दोहा-खुवर आज्ञा धारि शिर, उठे दशानन भाई । 

अयुत भार चन्दन अणुरु, तेहि सँग चळे लिवाइ ॥ . 
| जहाँ जरी मघवाजित नारी # तेहि गहर शुचि चिता स 
. | उहवाँ अपर सौति पगुधारो # बिन्हुमतो मन भावि 


` | चलीचतुदश निशिचरि कसे # निरखि दवास डगी 
- हैं| है| बिन्दुमती पति प्यारी ॐ कहाँ गई तुम हम ! बिस द टा 
` || पहुंचीं सह विलाप तहँ सोऊ % हरषों हृदय विली“ 
ck | वर तुघाए/ ब्रत ३ पन-& "७ के 


र मदादच २ अदत ३ खुशो ४ काठ ५ विभीषण ६ स्थान ७ वत 





यं इलेककुरडळ `. ” (४११) 


(द तिस तन सन 
|| निच | तेपद अनुरागी | 










दोहा-उत दुशकन्धर गयउ शठ, सुनेउ श्रवण सक्ने | 
| संग मदादरि आदि तिय, गषना ले का की | : | 
ना वाजत ढोलकपिन पुनिकाना + अपनेमनतिन अस अनुमाना 
है| भाव युडदितउत कोउ वीरा हम कहं ठाद करत यहितीरा 
कोश अयुतंतबप्रभु पहुँआये # पूरण प्रेम चरण शिरनाये | 
॥ नाथ उतहिदशकन्धर जाता कोश एक कह सुनु जन त्रातो 
॥प्रभकहकुअुद्तरत तुमधावह वेगि विभीषण कहँले आंवह 
है ॥एमरजायसु {शिर धरि धाये # सपदि विभीषण पहँसो आये || ` 
ना||तात पुसहि रघुराज बुलावा % सुनत लंकपति आतर आबा |. 
कत पतोइन कहि समुझवा * कुसुदसहित रघुपतिपहँआवा 
[ये|| दोहा-मोहनिशा तहँ तरुणरवि, तिनचरणन शिरनाइ। 
{| आाग्यवन्त रावण अनुज, ३०४ प्रभु रुलपाइ ॥ 


~ 


गा दशसुखतियनसहितगातहयाँ # बिन्दुमती चितरेखा जहाँ 
[इ|[६सतःअति बिलखा विबुधोरी # कहणा करत निशाचरि झारी 
६ पापुसतुर कहें देखि दुखारी #ज्ञान नवीन नरांतक नारी 
| फहिशुचि गाथसबनसशुमाई * स्वामि समेत चितापर आइ 
| न बेटी सव तेसे # पतिग्रह रहतरहीं त हि 
र ग्रग्निदीन्हज्वाला अतिधाई * पहुँची सु हि सब तिथजा नि मत 
[कि दशातिनको सुररंमनी कतिनहिंसराहिभवननिजगमनी 
| पणसहित . युवति निजगेहा # गयउ भरो सासति सन्देश 
% | हन्द-सन्देईैसासंति मरा रावण सहित दारन गृह गयो । 
(| इमिमय पुतादिकनिरिचरिनिलसिनिकलवल डि 
०0९ कारण २ गर ३ रतक ४ शम ५ गागा च क नी 
































_ सन्तापं शोक विलाप मयश्रम कटक लंकामह परी) 
दोहा-श्मावरोर्धाहि जस उचित, तस ।दन पहुचा आइ । 

| सो विचार कारे लेकगढ़, उतरी विपात बजाइ ॥ | 
| हाँ देव देवायमु जाना * वर आसन शोभित भावाना 
यथायोग्य बेठे एगशाखा * सबकीन्हेप्रशु पद्अभित्ात 
शिपि वडमरेउ हंषंसबके मन # पुनिपुनिहेरत सुभगश्यामतन 
| तिनकीरुचिलखि दीनदयांला% शिवयश गावहुकह्यी कृपाला 
मखाज प्रम आज्ञा पाई » गांवहिंकपि कलकन्ठ लाः 
उमर भृङ्गि श्र ज्ञी करतारी # घाणु पाश घुखते वनचाशे 
गॉडरतन्तु वण मजीरा*शख छढंग नाद गमीरा 
। नत्यतकीश भाव दिखरावत * शिवांसहितशिवक्रीरतिगावत 
छन्द-शिव शिवाकोरति विमल गावत भालवानर सुखभ। 
| गअहिनाथ युतरुनाथछबिनिरखतसकलचितपदधर॥ 
| - प्रमुदेखि कोतकश्रतुजसहितसखनबखानतभ्रीमुखप। 
। तुलसी पगेयहिध्यानजे जन पाइ नितयश सुखम्‌॥ 
| सारठा-गत रजनीं युग याम, तबकीशन करुणाअयन। | 
|... करे पूरण मनकाम, सबन कहेउ राजह थझन ॥ | 
बठे.निजनिज थल रखधीरा * अबुजसहित राजत सखु 
` |दुषमासीव सेन युत राजें#जयजयध्वनिकपिभालुस 
` || उमाचरितयह रुचिर सुहावा #नांथकपा में ठुमहिं सुत 
` | अपर चरित गिरिराज कुमारी # सुनहु कहत ततवप्रीति ति 
` | इहॉमध्यनिशि रावण जागा #को उकोउसचिवसिखवत 
` | उग्र सिखावन कहि बुधवाके% थके न. कळ मन माने त ॥। 


| ३ २ डादर आनन्दउ सोंग ४ मर्याद ५,पार्ददी ६ अर्धरात. ७मन्ही |. 
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ता ने वीर सब अत जितं बली सकल जुकाऊ बाजा | 
||स वीर सब अतुजित बली » जनु कजलकी आँधी चलो 
)अशकनअसतंहो हितेहिकालाक# गने न गुजबलगव विशाला | 


| =६-अ विग्भेगिनतनशङुन अशकुन लवहिंत्रायुधहाथते । | 














स भट गिरहिं थते बाजि गज पक्का भाजत साथते॥ 
| शामा रभ कराल खर रव शवान रोवहिं अतिघने । 
।|| जन कालद्ृत उलक बोलहिं वचनपरम मयावने॥ | 
| दोहा ताहिकिसिम्पतिशकुनशुभ, सनेहु मन विश्राम । 

॥.... नि भूत द्रोहरत मोइवश, रामवियुखत काम। ` || 
| | ली. निशाचरअनी अपारा * चतुरक्षिशी चमू बहु धारा 


` ॥गिपिध माँतिवाहनरथ याना विपुल वरशुपताकध्वजनाना 
_ प्ले मत्त गजयूथ पनेरे # मनह जलद हि की | 
| भिण वर्श वर देत्यनिकाया # समस्शर जानहि बह माया 
अति विचित्रवाहिनी विराजी # वीर वसन्त सेन जठ साजा | 
वा ितकटक दिकसिन्धुर उगी # तुमितपय पि कु 
| ॥छोरेशु रवि गयउ छिपाई # पवन थक्तिपसुमा हि | 
[निसान घोररव बाजहिँ » महाप्रलयक जदुघन गा दा 
है| नफोरि बाड सहनाई#माह राग चरी 
सिरिनाद वीर र “बीर सब करही %! ति बया 
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` (द्व दशानन पुनह समझा *मदह भालु कपिनके 
` हों मारिहों भूप दोउ भाई #असकहि सन्सुखफोजच 
|| यहसुधिसकल कपिनजउपाई *धाये करि रघुबीर 
| न घाये विशाल कराल मकेट भालु कालसमान ते | 
ॐ मानहुँ सपत्न उड़ाहिं भूषरहन्द नाना बान ते। 
“ नख दर्शन शेलमहा दू मायुंध सबल शंक न मानही | 
` जय रामरावश मत्तगज छगराज सुयश बखानहीं। 
_ दोहा-दहुँदिशिजयजयकारकॉर्रं, निजनिजजाश जांन। | 
भिर वीर इत रुपतिहि, उतशवणोइ बखान | 
. | रावण रथी विरथ रंघुवीरा ४ देखिबिभीषश भयउ अधीर 
` ` | अधिक प्रीतिउर मा सन्देहा # वन्दिचरण कहसहित 
| नाथ ने रथ नाही' पदत्राना # केहिविधिजीतबरिपुबलबाता 
|| दुन सखाकह कृपानिधाना #जेहिजयहोइसो स्यन्दन 

| 
























| शोरज धम्मंजाहि रथचाका » सत्य शील दृद्ध्वजापता 
बल विवेकं दम परहितघोरे # चमा दया समता रड 
इशभजन सारथी सुजाना * पिरति चम्मैसन्तोष इग 
दानपरशु बुधिशक्ति प्रचण्डा # वर विज्ञान कठिन 
संयम नियम शिलीमुखनाना # अमलअच्लमनत्रो 
` | कवच अभेद्य विप्रपद पूजा * यहिसम विजय श 
7 | धर्म्ममय असरथजाके * जीतनकहँ न कतई "° | 
अ दोहा-महा अजय संसार रिषु, जीति सकें सो वीर। | 
' जाके अस र्थ होइ दुद, सुनहु सखा मतिषीर ॥ 
घुनत विभीषण प्रभु वचन, हरषि गहे पदकञ्ज । । 
यहि विषिमोहि उपदेश किय, रामकपा सुल - हुँ 
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॥. दोहा उत अचार दशकश, इत काद 
. लड़ितनिशावरभाजुकप ननि i 
दुर त्रहादि सिड सुनि नाना ४ देखहि रणं नभ क मामा 
| ह उमा रहेउ तेहिसङ्गा #देखत राम चरित रण रहा 
||एमटसमररसइह दिशिमात+ कपि जयशील रामबल ताते 
|| एक सन भिरहिं प्रचारहिं + एक एक महि महि पारहि 
। || गरहिंकाट हिंधरशिप्छारहि# शोशतोरि शोशनसन माहि 
॥ उदर विदारहिंसुजा उपारहि #गहिपद्अवनिपरकिभटडा हिँ 
॥निशिचरभटमहिगाड़हिंभालु#उपर डारि देहि बहु बाल 


नेह॥ छन्द-कड तान्तसमान कपि तनु खर्वत शोशित राजही । | 


|| मर्देहि निशाचरकरक मट बलवन्तजिमिघन गाजहीं ॥ | 
|| सारि चपेटन काटि दॉतन दारि लातन मींजहीं।॥ ` 


|| विक्करहिंमकंटभालुछलबल करहिं जेहिखलछीजहीँ॥ 

|| घरि गाल फारहिंउर विदारहि गलअंतावरि मेलही । 
| प्रहलादपति जनु विविधतनु धरि समर अंगन सेलही। 
घरुमाम काटि पछारु घोरगिरा गगन महि भरिरही । 





|| दोहा-निज दळ बिचळ विलोकितब, बीस भुजा दराचाप। | 

चला दशानन. कोपि ऋरि, फिर ९ ले नहा बन्दर 
धावा परम क्रोध दशकन्थर सन्युल चले हहकार नन्द 
||ह कर पादपउपल पहारा # डारहि तेहि पर एकहिवारा 


तार 


| 
i 
2 
क 
न 
। 


॥गगहि गाल वज्र तनु तास खण्डखण्डहव फूटहिं आसु | . 


| रंथरोपी # रणहुमंद रावण अएिकोप | 
या न अचल रहा रवरोपी#र छ 


५ पन जाबा प्थ्ची 8 ] | चामर अडान यित 3 चन्न॥ 
ah तश, सौगन्द २ संग्राम हे पृथ्वी 8 वा | 
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गर बलोसुख युद्ध विरुटा ४ देखिय बिएुलङ़ाल जनुकड़ा |. 


जय रामजोतणते कुलिशकरुकुलिंशते कस्वणसही ॥ न 
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| इतउतकपटिदपटिकपे योघा * मरदेलाग भयो ज्र 
| चले पराय॑ माल कपि नाना ॐ चाहि भाहि अंगद हनु षि 
| पाहि पाहि रघुवीर शुसाई % यह खल खाय कालक नई 
|| तेहि देखे कपि सकल पराने # दशहु चाप सायक संघा 


| छन्द-संधानि घलुशर निकर छाडेसिउरगंजिमिउर लाह 





रहपूरिशरधरणीगगनं दिशिविदिशिकहंकपिमागह'। 
, भाझति कोलाहलविकलदलकपिमालुबोलहिआएरे। 

रघुवीर करुणासिन्धु आर तबन्धु जन रक्षा को॥ 
दोहा-बिचलत देखी निजकटके, कटि निषंग धनु हाथ । | 






| 


लक्ष्मण चळे सकाप तब, नाइ शाम पढ साथ! | | 


9) 
रै 


। खल का मारसि कपिभाल्‌ # मोहिं विल्लोक तोर में कह्‌ 
| 'खीजत रहेउ तोहि सुतघाती # आजुनिपाति जुडागेछा। 
` || असकहिछाँडेसिबाणप्रचण्डा »लच्मणक्यितुरतशतखण्ब। 
_ | कोटिन आयुध रावण डरे * तिलप्रमाण प्रशुकाटिनिवार| 
` | उनि निजबाणन कीन्ह प्रहारा % स्यन्दन मज्जि सारथी माग 
॥ त शत शर मारे दशभाला »गिरिशङ्गनजनुप्रविशहिम्यत। 
| शते शतशर मारे उरमाही #परे उअवनितनुसुषिकलना| 
_ || उठा प्रबल पुनिमुच्छाजागी # छाँडेसि ब्रह्मदत्त जो सा| 
| छन्द्‌-जो ब्रह्मदत्त प्रचणडशक्ति अनन्तउर लागी सहँ॥। 

| पऱ्योविकलबीरउठाव दशसुखअतुलबल्महिमा ४. । 
| ` ड भनविराजजाके एक शिर जिमि री 

|. ¦ तेहि चह उठावन मूढ रावन जाननहिं त्रिथुवनंधनी | 
` || ~ “रा दसत घावा पवन सुत, बोलत बचन कवर | 
||== भक्त तेहि उरमहँ इनेसि, सुटर परधोर॥ ~ 
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(५९ २) (रणम 


cD 
म 
यहिबीच कपिन विध्वंसकत मसदेखि मनमहेहोतो 
दोहा-मखोधिसिकपिकुशरु सब, आये रघुपति पास । 
चला दशानन ऋधकरि, ताजेजीवन की आस॥ || 


. | चलतहो हिं तेहि ्रशुभभयंकर बंठहि गुध उड़ाहिं शि 
|. भयउ कालवश काह न मांना # कहेसि बजाव युडनिश 
| चली तमीचर अनी अपारा % बहु गजरथ पदक 

। प्रधसग्मुखखल धावहिं क्से % शलभसमूह अनलंकहं जे 

` || इहा देव सब विनती कीन्हीं * दारुशविपतिहमहियहिदोर 
॥ अब जनि नाथ खेलावहु एही # अतिशयहुखित होति बेह 

| देववचन सुनि प्रथु सुसुकाना उठे रघुवीर सुधारेउ बन 

॥ जटाजट बाँधी दृढ़ माथे# सोहत सुमन बीच बिच गा 

` | ग्ह्शानयन वारिदतदुश्यासा *अधशिललोकलोचनग्रमिण 

. | कटितटपरिकर कसे निषंगा # कर कोदण्ड कठिन शारा 
| छन्द-शारंग कर सुन्दर निषंग शिलीमुंखाकंर कटिकस्यो। 

| प्रुजदण्ड पीन मनोहरायत उर धरा सुरपद ल्या 

कह दासठुलसी जबहिं प्रशुश! चाप कर फेरन ला 

_ ब्रह्माणउदिग्गज कमठ अहि महिसिन्छु भूधरड 

दाहा-हषें देव विछाकि छबि, वषहिं. सुमनं अपार । 
 जयजयप्रभुुणङ्ञानबळ; धाम हरण माहिभार ॥ 

॥ ताही बीच निशाचर अनी # कसमसाति आई अति 
| देखि चले सम्मुख कपिभट्रा & प्रहयकाल के जिमि क 
| शक्ति शल तलवार चमक्कहिँ # जनुदशदिशिदामिनीद 

|| गजरथ तुरग चिकार कठोरा #गर्जत मनह बला 
` | कपि लंगर विपुल नमछाये * मनहुँ इन्द्रधबु उग | 
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| जलजन्तु गजपदचर तरंग खर विविध वाहन को गने । 
||  शंर शक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ घने॥ 
षत॥| देोहा-पीर पर्गहे जनु तीर तरं मज्जा बह जनु फेन । 


नो एक कहहि ऐसिउ बताई * शठ तुम्हार दारि न जाई 
|| ट > जड अल पाउचत्रारउ गु 
गो॥||ऊूहरत मट घायल तट गिरे # जह तह सनइअड जल पर 
तो| सेचत आँत ग्रथ तट भये * जनु बंसी खेलत चित दये 
मो॥| वह भट बहे चढे खगं 2 *जिमिन वरिस सरिमह 
|| योगिनिमरिमरिखप्परसाजहिं # भूत पिचाश बथेनम नाचि | 
| भट कपालं करताल बजावदि % जा मा पा 
। ६ | क ०० गाः टॅ पट 
| | जिम्बुकेनिकारकटककटकटहो बेला हिल हिजयजयबोलहि 
न| कोटिन,गडमुणडविलुडोलहि # शशपर हिजयजयबीलहि 
|| छन्द-बोलहि जोजय जय सड मचड न 
। की | गुं टी मट सं | 
॥॥ संग्राम भूमि णद जरि € 
नि शिचरवरूथं विमर्दि गर्जहिभाल कपि दर्पित भये। 


र “ । द 2 भान 


१ भरना २ किनारा ३ बाण 
MORNE जालाइबाइटाकाक हक 


।। र 

५ 
९. 
| 








र € 
५ पक्षी ५ सुएड ६ सियार ७ स्वग ८ ससूड ॥ 
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(१२४) 


| संग्रामत्मागन सुसट साहाह २०२ रा न करन हये) 
|... दोहा-हृदय विचोरसि दशवदन, भा निशिचर संहार | य 
| में अक्गळ काप भालु बहु, भाप करा अपार ॥ ॒ g 
। वन प्रश्ठहिं पयादेहि देखा * उरउपजा अतिक्षीभविशेसा F 
सुरपति निजरथ तुरत एठावा * हर्णे सहितमातलि लेआाबा || 
तेज एन्ज रथ दिव्य अनपा # बिहँसि चढ़े कोशलएर मृपा|| 
चंचल तरँग' मनोहर चारी * अजरअघश मनसामतिकारो || 
ऱथार्द रघुनाथहि देखी * घाये कापे बल पाइ विशेखी || 
सही न जाय कपिन की सारी * तब रावण भाया विस्तारो || 
| सो माया रघुवीरहि' बाँची * संब काहु मानी करि साँची || 
| | हेखी कपिन निशाचर अनी बहु अंगदकपेलच्मण घनी | 
छन्द-बहुबालिपुत लक्ष्मण कपीशबिलोकि सकट अपडरे। || 
| _ 'जतुचित्रलिखितसमेतलक्ष्मणजहँसोतह॑चितवतंखर॥ || 
|ˆ . निजसेनचकितविल्णोकिहँसिधनुतानिशरकोशलधनी।| 
| माया हरी हरि निमिषं महे हरषी सकलर्मकट अना॥[ 
दोहा-बहुरि राम सबतन चितय, बोळे वचन गंभीर । 
॥. द्वन्द्व युद्ध देखहु सकळ, श्रमित भये अति वीर ॥ 
| असकहि रथ रघुनाथ चल्लावा * विप्र चरण पंकज शिरा | 
| तब लंकेश क्रोधकरि धावा * गर्जिगर्जि प्रथुसम्सुख आवा || 
_॥ जीतेह जे भट संयुग माहीं * सुबु तापसमे तिनसमर्नाई | | 
|| रावणनाम जगतयश जाना % लोकप जेहिके बन्दीखान || 
| खर इषक्ष बिराध तुम मारा #बघेउव्याधइव बालिविच | | 
¡| निशिचरसुभट सकल संहारे  कुम्मकरश घननाद 
WOR dO aR 


१. इन्द्र २ समद ३ श्रीराम ४ घोड़ा ५ सेना.६ देखि ७ पल ८ बानर ६ युद्ध _ ळी | 
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ब्रांड करा खल. काल हवाले # परेड कठिन रावण के पाले |. 
नि हुवचन काल वश जाना #कहेउबिहँसितबकृपानिधाना ! 
॥य सत्य तव सब प्रश्चताई % जनि जल्पसि देखब मनुसाई | 
।॥|5न्द-जनिजल्पना करि सुयशनांशहिनीतिसुतुशठ कंरुत्तमा। | 
संसार महँ पूर त्रिविधि पाटल रसालं पन॑स समा ॥ 
इक छुसनप्रद इक्सुमन फ्त इकफले केवल लागहों। | 
। इक कहहिं करत न करहिंकहहीँ करहि यकनहिंतागही॥ | 
 टदोहा-राम वचन सुनि विहँसि कह, मोहिं तिखाव ज्ञान । | 
|| | व॑र करतं तब नाह ३९६, अब लागत त्रमग्रान || | 
| हहिदुव॑चन कोधि दशकन्धर #ङुलिंशसमानलागछांडनशर| 
ग़नाकार शिल्लीमुख धाये #दिशिञ्सविदिशिगगनमहिछाये। 
ग्रनल बाण छाँडेउ रघुवीरा * चामे जरे निशाचर तीरा. 
हॉडेसि ब्रह्मशक्ति खिसियाई *बाश संग प्रभु फेरि पठाई: 
टिन चक्र त्रिशूल पॅवोरे » विल॒प्रयास प्रच काटिनिवारे : 
। निफल होइ रावशशर केसे * खलके सकल मनोरथ जेसे | 
त शतबाश सरथिहि मारोस * परेउ भमिजय राम एकारेसि | 
रम कृपा करि सूत उठावा तव प्रश्न परसक्रीध कहेपावा 
||इन्द्‌-भये कद युद्ध बिरुद्ध रघुपति त्रोश गायक कसमसे । 
| को्दंण्ड ध्वनिशञ्नतिचण्टपुनिमतुजादमयमारुतग्रसे। 
मन्दोटरीउर कम्प कृम्षित कमठ भृषर म्रतित्रसे 
चिक्काहि दिग्गजदंशनगहिमहिदेखि कौतुक सुरहँसे ॥ 
९।ह।-तान्या चाप जो ल छाड काची ऽ | 
| लहलूहात ज 
| (ते वाण समत जनुः उर्म ग्रयमहि हते सारथी एरा 


उ एकक धनष ६ राच्चस,७ दात 5 कान ॥ 



























रथ विभज्जि हतिकेतु पताका *गर्जा अति - | 
तुरतआनिरथचदिखिसियाना * छोॉड़ेसि अखसहसबिधिनाना | 
बिफल होइ सब उच्चम ताके # जिमि परद्रोहनिरतमनसाके' | f 
' तब रावश दश शूल चलाये # वाजिचारि महिमारि भिराये | 
तुरंग उठाय कोषि रघुनायक » खचि शराशनछँडेशायक ||. 
| रावणशिर सरोज वनचारी # चलेरघुनाथशिल्ली मुखधारी | 
दश दश वासा भाल दशमारे # निसरि गयेचल रुघिर पनारे | 
वतं रुघिर धावा वलवाना # प्रशुपुनिकृतधतुशरसन्धाना || 
। तीस तीर रघुवीर पंवार ५ छुजन समेत शीश महि पारे || 
-काटतही र पुनि भये .नवीने # राम बहोरि शुजा शिरछीने | 
करित झटितपुनि नृतनभये # प्रश्॒ बहुवार वाहु शिर हये || 
| पुनिपनिप्रमुकाटहि सुजशीशा» अतिको इकीकोरांला धोशा ||; 
-रह.छाइनथ शिर अरु बाहू # मान मित केतु असुरा | | | 
-छन्द-जतु राहकेतुअनेक नभपथ श्रवत शोशित धावह्। || 
: _ ... रघुवीर तीर प्रचण्ड लागहि ममि गिरन न्‌ पावहों ॥ | 
'. इकएकशर शिर निकार छेदे नेभउड़त इमि सोह ।| | 
. जतुकृपि दिनकर करनिकर जहँतहँ विधुन्तुद पोहई। || 
- दाहा-जिमिजिमि प्रभु इततासुशिर, तिमितिमि होहि अपार। || 






















_ सेवत बिषय विवद्धं जिमि, तिमि नित नूतनमार॥ . || 
'दशसुख दोख शिरनको बाढी * बिसरा मरण मई रस गाढा | | 
'गजउ युद महा अभिमानी % धायइ दशहु शरासन तानी | | 
समर भमि दशकन्धर कोपा % वरषि बाश रघुपति रथतोग | | 
दणड एक रथ देखि न परेऊ * जनु निहार महँदिनकर ६% | | 
हाहाकार सुरन सब कीन्हा%तबप्रशुकोपिधतुषकर ल" || 
शर निवार रिपके--सिर-कारे#तेदिशिबिदिशिगगनमं हित | | 


“I “se = लक 


| १ घोड़ा २ चुवत ३ सय ४ राइ! नये ६ अहंकारी ७ काहरा ८ पथवी॥ रो | 
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टू ; शिरनभमारगधावहि » जयजयध्वनिकहिमयउपजावति | 
लदमगाहतुमन्त कपीशा # कह रघुवीर कोशला धोशा 
| दनद कहँरास कहिशिर निकर धावहिंदेखिमकंटभजिचले । 
| सन्धानि धनु खुवंशमशि तब शरन शिर वेधे भले ॥॥ 
. शिरमालिका गहि कालिकातहे इन्द्‌ दन्दनिसाँमिली। | 
|  करिरधिरसरमजनमनह संग्रामं वटपूजन - चलो' ॥ | 

| | दोह्ा-पुनि रावण अति कोपकरि, छोड़ी शक्ति प्रचण्ड । | 
| हि सम्सुस चली विभीषण, मनहुँ काळ करदण्ड ॥ . 
| ब्रावत देखि शक्ति खरघारा ॐ प्रणतारति हर विरद सँभारा || 
ih न विभीषण पाछे मेला * सम्मुख रामसहेउ सो शेला | 
शक्ति अळा कछ मई »प्रमुकृत खेल सुरन विकलई | 
| ऐविविभीषण प्रश्न श्रमपायउ * गहिकर गदाक्रोधकरिधायउ | 
| | कुभाग्यशठ मन्द कुबुड #ते सुरनर मुनि नाग विरु 

| पादरशिव कहे शीश चढ़ये # एक एक के कोटिन पाये |. 
| ॥हिकारणखंलअबलगि वाचा # अब तवकालशीशपर नाचा | 
निदु शठ चहसिसम्पदा * असकहिहनेसिमाझउ रगदा | 
हन्द-उरमाँक गदाप्रहार घोर कठोर लागत महिपऱ्यी । |. 
| दशवदनं शोणितस्रवतंशनि ता न | 
| दोउभिरे अतिबल मह॒युद्ध विसं एकाह ४१९०५ | 
|| जाल गित विभीषण घाउ नहि ताकोगने॥ | 
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| रोइन विभीषण रावणहिं, सम्मुख चितव कि काउ। - छ 
| र आसित विरमाय मद ह यमा मार उ जि | 
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९१ शिसेकोमाला २ यथ ३ बरगद ४ दुष्ट ४ दद ६ रावण ७ छ नन 








म | 
» 3 = हा MS - , 
CS ~ छ 
छि जामा, > sm 
क ६ = 
म 
७ 





| ठाढ्रहा अति कम्पितगाता क गय 
| पुनि रावण तेहि हतेउप्रचारी # चला गगनकपि पू छपसारी| 
| गाहेसिपुँछकपिसहित उडाना केपुनिनम मिच्यो प्रबशहबुपाना॥0 
| लरत अकाश युमलसम योधा ४ हनत एक एकहि करिकोधा || 
। शोभितनभळलबलबह करही ४ कज्जलगिरिसुमेरुजवलरहाँ|॥: 
| बुधिबल्ल निशिचर परे न पारा * तबमारु तझुत प्रथुहिसँभार | 
। छुन्द-संमारि श्रीरघुवीर धीर प्रचार कापे रावण हन्यो।||| 








(१२७) 






[उ विभीषण जहजनज् जी जहजनत्रोता 


महिपरत एनिउठिलरतदेवनयुगलकईंजयजयसन्यो॥| 
हनुमन्त संकट देखि मकंटमालु कोधातुर चले। || 
रगामत्तरावशसकल सुभट प्रचंशड्शुजबल्ल दालमल॥ | | 

... दोहा राम प्रचारे वीर सब, धाये कीश प्रचण्ड पि 
कापंदूल विपुल विद्लीक तह, कान्ह ^ कटपाचण्डः॥ 





। अन्तर्डान भंयोक्तण एका # एनिप्रकटेसिखलरूप अनेका | 


| छन्द-जानहिं प्रताप ते रहे निम य कपिन रिए मान्यो 5 | | 


रघुवरकटंक भाल कपिजेते # जहाँ तहे प्रकट दशानन तेते | 
| देखे कपिन अमित दशशीशा * भागे मालु विकलभटकोशा 
चले बलीश्चल घरहिं न धीरा * त्राहि नाहि लदमणरघुवर। 
| दशदिशिकोटिनधावहिं रावन » गर्जहिं घोर कठोर भयावन| || 









डरे. सकल सुर चले पराइ # जयको आश तजहु र भी R 
सबयुर जिते एक दशकन्धर * अववह भयेतकहगिरिकिन्द | ॥ 
रहे विरंज्चि शम्मुग्ुनिज्ञानी # जिननिजग्रशुकीमहिमाजोन | 
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(| दवण्युद]  छलेंककण३९. (४२७) . 
|/ दाहा-सुर वानर देखे विकल, हसे कोशला धीश । 
|| साजिशरासनं निमिष महु, हेरे सकल जगदीश ॥ 
॥॥ घणमह माया सबकाटी * जिमिरंविउदयजाइतमंफाटी 
(तण एक दे सुर हष # फिरे सुमन्‌ पुनि प्रधुपर वषे 
[इउठाय रघुपति कपि फेरे # फिरे एक एकन के टेरे 
जवल पाइमालु कपि धाये # तरलतमकि संयुग महि आये 
पत प्रशंसा सुर तेई देखे#मयउँ एक में इनके लेखे | 
(ह सदा तुम मोरमरायल #असकहिकोपिंगगनपथथायल। 
॥हकार करत सुर भागे%शठह जाइ कह मोरे आगे | 
वि विकल सुरअंगद घावा * कृदिचरण गहि भूमि गिरावा | 
[न्ह-गहिम्‌मिपाऱ्यो लातमाऱ्यो वालिसुत प्रहुपह गयी। || | 
| संभारि उठि दशकण्ठ घोर कीर रव गर्जतमयो॥ || 
करि दाप धनुष ६ दइ दश सन्धानि शर बहु वर्ष३। | 
किय सकल भटघायलबियाकुल देखि निजबलहर्षई ॥ | 
दोहा-तब रघुर्पति लडेश के, स शुजा ह प | 
काटे अये नवीन पुर्नि, जिमि तार्थ के घेर 
रुज बाढि देखि रिपकेरी * भालु कपिन र्सिमई घनेरी | 
। पतन सूद कटे भुज शीशा * धाये कोपि मालु अरु कारा. । 
| र | (शितनयमास्त नु नी शाक द्विविद कपीशपनसबलशीलां | | 
| महीघर करहिं प्रहारा #सोइगि सितरगहिकुपिनसोमार | | 
| नखन रिप वपुष विदारी * मागिचर्ला नकल | 
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ड ड ७ देवता ८ वृक्ष & मौरा ॥ 
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(९३०१ खुरुचीककरामुयणा [अंगद |^ 
कति कह नउपरँसिबहोरी # महिपटकेसि गहिए जाम | 
“पुनिसकोपिदशघवुकरलीन्हा # शरनमारि घायलकपिकीन | 
 इतुमदादिसूच्छित सबमन्दर# पाय प्रदोष हर्ष दशकन्या ' 
'मूच्छित देखिसकलकपिवीरा# जाम्बवन्त धावा रणधीर | 
| संग भालु सुधर तरु भारी # मारन लगे i प्रचारि प्रचारो 
| भयो कड रावण बलवाना # गहिपद महिंपरके मटनाना| 
| देखि भालपति निजदलघाता# कोपि सॉकउर मारेहि जाता|. 
'छन्द-उर लात घात प्रचण्ड लागत विकल रथते महिगिरा ||| 
` गहिभालबीसइकरन मानह कमल निशितसमधुकरा|| 
` ` मृच्छितबिलोकि बहोरिपदहतिभालपति प्रभपहँगयो।॥| 
` निश जानिस्यन्दनघालिवेहितब सूतयत्न .रतमयो॥॥ 
| . दोहा-गूच्छा गइ कापिभालु तब, सब आये परश्च पास । 
|. ` सकल निशाचर रावणाहे, घेरि रह अति त्रास॥ || 
तेहिनिशिमह सीता पहं जाई * निजटाकहि सबकथा बुझाई | 
“शिर भुजबादि इनत रिएकेरी # सीता उर भे त्रास घनेरी 
| सुख मंलीनउपजीसनचिन्ता # त्रिजटासन बोली तब सीता 
होइहि कहा कूहसिकिनमाता #केहिविधिमरिहिविशवहुसदा| 
| खुपति शार शिरकटे न मरह % दिधिविपरंतचरित स 
| मोरअभाग्य जिआवत ओही * जेहिहों हरिपदक मलविछ 6! 
| जेइ कृत कनककपटमगझठा # अजहुँ सो देव मोहि पर रूट 
जेहिविविमोहिंदुखहसहसहावा # लक्ष्मशकहँकटु वचनकहावी 
| रघुपति विरहविषमशर भारी # तङ्ितकि बारबार मोहिम | 
ऐसेह इंखजो राखु ममप्राना ४ सोविधिताहिजिआवनओ | 
| बह विधि करतविल.पंजानकी # करिकरिसुरति कप।निधा | 

कह त्रिजटा सनु राजकुमारी #उर शरलागत मरिहि सराप || 
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वासीतासंवाद | उलंककाण्ड७ : (९३१) 


प्रभ्‌ उरहतहि' न तेही % यहि के हृदय वसत वदेशी | 
हृन्द-यहिके हृदय बस जानकी मम जानकी उर बास हे। 
। सस उदर सुवन अनेक लागत बाण सबकर नासहे ॥ 
ने वचन विरहविषाद मनअति देखिएनित्रिज्ञटाकहा 
अबमरिहि रिपु यहिभाँति सुन्दरतजहुतुमसंशेयमहा ॥ 
दोहा-काटताशेर होइहि विकल. छूटे जाइ जब ध्यान । | 
` तब शवण क हृदय शर. माराहराम सुजान ॥ | 
ग्रस कहि बहुप्रकारसमुझाई # पुनित्रिजटानिजमवनसिधाई 
रम स्वभाव सुमिरि वेदेही उपजी विरहब्यथा अति तेही. 
।निशिहिशशिहिनिन्द्तबहरभांती% युगसम भई बिहाति न राती 
शत विलाप मनहिंमनभारी % राम विरह जानकी हुखारी 
जबग्रतिमयो विरह उरदाह ५ फरकेउ वास नयन असताह 
शकुन विचारि धऱ्योउरधीरा # अबमिलिहहि कृपालुरघुवीरा 
वहॉग्रड निरि रावण जागा ॐ निजसारथिसनखींकनलागा 
री||शठरण भमिछ डायसिमोहाँ #विकथिकअधममन्दमतितो ही 
रपद गहिबहविधिसम्ुकावा # भोरभये रथचदि एनि आवा. 
त पुनि आगमन दशानन केरा % कपिदल खरभर मयउघनेरा 
र्‌ | जहे तहँ भर्धर विटपं उपारी # धाये कटकराइ भट भारी 
छुन्द-धाये जो मकट विकट भाल करालकर भुधरतरा । 
अतिकोपकरहिंप्रहारमारत भजि चले रजनाचरा ॥ 
बिचंलारदलबलवन्तकीशन. घेरि एनिरावण लियौ । 
चहुँदिशि चपेटनमारिन खनबिदारितेहिव्याकलकियो। 
दाहा-दाख महामरकट प्रवर, रावण कान्ह वचार | “२ 
अन्तुरहित्‌ हैं निमिषमहँ, कृत माया विस्तार ॥ 


१ पेट २ शत्र ३ सन्देह ४ रोदन ४ पहाड ६ वृक्ष ७ बन्द्र ८ रैछ) 








































[छन्द-जबकोन्ह तेईपाखरड ॐ भये. प्रगट जन्तु प्रचण्ड गा 
|... बताल भूत पिशाचकर घरे धनुष नराच। १ 
` . योगिनि गहे करबाल*इक हाथ धनुष कंपात्।॥॥ 
: : ... करि सयशोणित पान ॐ नाचहिं करहि बहुगान॥ | | 
| .  घतमारुबोलहि घोर # रहि पररि धुनि चहुँओर।|| 
|  मुखबाय घापहि श्वान क तब लगे कोश परान ॥| 
| ` जहंजाहिमकटभागि#तहँ बरत देखहि' आगि।|| 
| ` „ अयविकलवानर भालु #पुने लाग वन बालु॥|| 
` ` ` जहँतहथकितकरिकोश #गरजउ बहार दशशीश। | 
| ` लक्ष्मण कपीशसमेत # भये सकल वीर अचेत॥|| 


` यहिविधिसकलबलतोरि* तेहि कीन्ह कपट बहोरि ॥ 
` ., प्रकरे विपुल हतुमान#धाये गहे पाषान ।|| 
तिन राम घेरे जाइ% चहुँदेशि वरूथबनाइ ॥| 
-  मारहधरहजनि जाइ ४कट कटहि पूछ उठाय।|| 
_ दृशदिशि लँगर विराज» तेहि मध्य कोशल राज॥ || 
छन्द-तेहिमध्य कोशलराज सुन्दर शयाम तवुशोमालही । 
जनु इन्द्रथदष अनेककिय वरवारि तु गतमालही॥ 


प्रशुदेखिहर्ष दिषाद्‌उरसुरवदति जय जय जयकरी । 
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१ कुत्ता २ वानर ३ रावण ४ सरपर्ण ५ योद्धा ६ डल ७ दुःख ८ सम | _ ८ >> | | 












| । 2 | छलेन्नुह, (३३) 
|ˆ श्रीराम रावण समरचरित अ 








रचरित अनेक 
शतशेष शारद निगम कवि त्यउ तदपि पार न पावहीं॥ 
दोहा रह ताउ णुणगण कहुक जडमति तुलसीदास। | 

| ` . 'नज पा अनुसार जिमि, मशक उड़हिं आकाश ॥ | 
| कटि शीश सुज बार बहु, मेरे न भट लड्रेश॥ | 
|| भनु मदत गुनि तिड स्यार देसि केश | 
| काटत बढ़त शीक्ष सबुदाई *जिसिप्रहिलामलोभअधिकाई : 
|| रन रिएश्रमसयउ विशेल्ला # राम विभीषण तनतब देखा: 
| उमौ काल सम जाकी इच्छा» सो प्र जनकीलेत परिच्छा | 
||ह सवश चराचर नायक» प्रणतपाल सुरसुनिसुखदायक 

|नाभी कुण्ड सुधावस याके # नाथ जियतरावण बलताके. 
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| 
|| इनत विभीषणवचनङपाला + ब महे करवाण कराला | 
। || अशकुन होनलगेविधिनाना कै रोवहि वह शुगालंछर श्वाना 
पोलहि खग अति आरतहेतृ# प्रगट भये जह तह नभकंतू 
।दशदिशि दाहहोन तबलागा% भये पर्व बिनु रवि 3परागा | 
।मन्दोदरि उर कम्पित भारी * प्रतिमा खवहिँ नयनमगुवारी 
|इन्द-प्रतिमा सुवहिं पविषातनमअतिबातबहडोलत महा । | 
' || चषंहिं बलाहक रुषिरकचरज अशुभता सक को कही ॥ | 
। || ` उतपातअमितविलोकिनससुर बिकलबोलाहजयजये। 
| पुर भयउजानिकपालु खुपतिचाप शरजोरत भये ॥. 
| - दोहा-आकेषेउ धनु श्रवण लगि, छोड़े शर यकतीश १  ' , 
| खुनायक शायक चले, मानहु काळ फणीश ॥ . 





| 
॥ “ 
॥ | पक एक नामिशर शोषा » अपर cb सुज करिरोषा 
|| ॥ शिर बाहु --चले. "नाचा शिरधुजहीन रणड महिनाचा 
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(५३४) कलराचायणा [अरामरतणः ३ [/ 


| धरणि घसंधघर धाव प्रचर्ख्डा तबशरहति “छक तयुगखण्डा गणरा प 
| गजेड मरत घोर खं भारी # कहाँ राम रण हता प्रचारो ।|॥ 
डोली भमिगिरत दशकन्धर १“लुभित सिन्धुस हदिग्गजभधा ६ 
|| परेउ भूमि युग खण्ड बढाई # चापि २ एलु मकट सञ्चुदाई | ४ 
| मन्दोदरि आगे युज शीशा # धरि शर चले जहाँ जगंदीशा |! 
|| प्रविशे सबनिषक्ष महँ आई * देखि सुरन हुन्हु भी बजाई | 
खि शस्छु चतुरानन | 








se हु 





छन्द-जय कृपाकन्द मुकुन्द हन्दहरश शरणसुलदा प्रभो।| 
खलदलविदारश परमकारण कारुणीक सदा विमो॥|| 
सुर सुमन वषत सकल हषंत वाज हुन्हाल गहगहा। || 
संग्राम आँगन राम अङ्ग अनङ्ग बहुशोभा लही॥ || 

- शिरजटा धुकुट प्रसूनं बिचबिच अति मनोहर राजश | 

` ` जनु नीलगिरिपर तड़ितपटलसमेतउड गण म्राजह॥ || 

. भुजदशड शरकोदण्ड फेरत रुघिरकश तनुअतिबन। | 
जबुरायमुनिय तमाल्नतरुपर बेठि बल आपने | 
दोहा-छृपादृष्टि करि वृष्टि प्रभु, अभय किये सुखून्द । | 

| हर्ष वानर भाजु सब, जय सुखधाम मुकुन्द ॥ परि 
पतिशिरदीखजबहिंमन्दोदरि *मूच्छितविकलखसोधरशा | 
युवतिद्रन्द रोवत उठि धाई * तेहि उठाय रावण पढ स | 
पतिगतिदेखिसोकरति पुकारा # छूटे केश न दह | 

| उर ताड़ना करे विधि नाना % रोदन करे प्रताप बख | 


| तंववलनाथ डोलनितघरणी * तजहीन. पावक शशि रण | 
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. सु । झुलृक्कण्ड्ड  . (५२९५) 
कमठ त दिसंकाहि न भारा % सो उतु आजु परा महिज्षारा 
460 कुबेर सुरेशं समारा * रशसम्झुख धरु काइ न धोरा 
बल जीति कालयमसाई* आजुसोपरेउ अनाथ कि नाई 
(आतविदित तुम्हारि प्रधुताई # सुतपरिजनबल बरणिनजाई 
| बिगुल असहाल तुम्हारा » रहा न कुलकोउ रोवनहारों 
दववशविथि प्रपञ्चसवनाथा #सबदिशिपतितोहिंनावहिमाथ 
ग्रवतबशिरमु जजम्बुकखाहीं % रामविसुखयह अनाचतनाहीं 
विशश प्रशुकह न माना % अगजगनाथमबुजकरिजाना 
हन्द-जानेउ मदुजकरि दवुजकान न दहनपावकहारिस्वयं । 
| जेहिनमतशिव ब्रह्मादिसुरपिय मजेह ना करुणामय ॥| 
|. आजन्मते परद्रोहरत पापौघसय्‌ तव तन अयं । 
| तुमहँ दियो निजधाम राम नमामि ब्रह्म निरामय ॥ 
दोहा-अहह नाथ रघुनाथ सम, कृपासिन्थ को आन । 
| गुनिदुळेभ. जा परमगति; तुमहिं दोन्ह भगवान ॥ . | 
मन्दोदरी वचन सुनि काना क सुरसनिसिद्सबहिंसुखमाना 
॥ | अज महेशे नारद सनकादी जे सुनिवर परमारय बाद 
भसर्लोचनरघुपतिहिं निहारी प्रस मगन सब भये सुखारी 
रोदन करत देखि नर नारी # गये विभीषणमन इभ ण 
_॥फिशु दशा देखत दुख सय तब प्रभुअबुजहिआयसु दयऊ 
॥च्मणतेहिब्विधिसञ्चुकाये * सहित विभीषण प्रमुपहँआये 
: || सपदृ्टि प्रमुताहि विलोका * करहुक्किया परिहंरिसबशोका | 
| क्रियाप्रभ आयसुमानी * बिधिवश देशकालगति जानी 
| दोहा-मर्यतनयादिक नारिसिब, देर तिलांजलि ताहिं। . . 
| | ` ` जनं गई खुबीर शु, गणवरणति मनमाहि । वा 
| ||आइविभीषण एनिशर नावा%कृपासिन्छ तत अर 
४2३ CC-0,Jengamredt HC दिये -आहः०%चे इक ॥ 


नट |. षदप २ इन्द्र ३ सियार ४ मन 
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| पिता बचन मे नगर न जाऊं * आपुसरिसप्रिय | न 
| तुरतचले कपिसुनिप्रम्‌ वचना * कीन्हों जायतिलककी रचना || 
| सादर सिंहासन बेठारी कतिजककोन्हअस्तुतिअनुस॥| 
| जोरि पाशि सबहः शिरनाये # सहित विभीपश ¦ झुपह आगे॥ 
, || तव रघुवीर बोलि कपि लीन्हे # कहिप्रिययचनसुस्वीसवकीन्हे | 
| छन्द्‌-कीन्हेसुखी सबकहि छुवाणी बल तुम्हारे शिपुहयो।|| 

` पायो विभीषशा राज्यतिहँएर यशठुम्हारो नितगयो।|| 
` मोहिं सहित शुभकीरति तुम्हारो परमप्रीति जोगारहे || 
संसार सिन्धु अपारपार प्रयोस बिलु नरपाइहँ॥ | 









` ` दोहा-छुनत राम के वचन खदु, नहिं अधात कपि पुञ्ज । | 
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बारहिचार विलाकि सुख, गहाहि राम प्रद कजे ॥ | 
'पुनिप्रश्ध बोलिलिये हनुमाना # लंका जाइ कहेउ भगवाना 
| समाचार जानकिहि सुनावह + तासु कुशललेतुमचलिआवह| 
|. तब हनुमान नगर महं अये * खुनिनिशिचरी निशाचर धाये || 
पूजा बहु प्रकार तिन कीन्हीं ४ जनकुतादिखायएनिदीन्ही || 
| इरिहिते प्रणाम कपि कीन्हा * रघुपतिः इत जानकी चीन्हा | 
कहु तात प्रभ्‌ कपा निकेता # कुशलअलुज कपिसेनसमेता | 
_सबविधि कुशलकोशलाधीशा# मातु समर जीत्योदशशीशा || 
 अविच्लराज्य विभोषश्षपावा # सुनिकपि वचनहर्णउर | | 
|.छ.न्द-अति इष॑मनतनएलकलोचंनसजलएनिएनिकहरमी || 

कादेउँतोहिं ने लोक्यमह कपिकिमपि नहिं वाणीसमा | 
____ सुनुमातु मै पायउँ अखिल जगराज आज न संशय || 
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॥ तिरिमसमीपागिपन । . इलंककाणर (५३७) 


णां जीति श्पिहल बन्धत पश्या 
| ण्ण जात एप र न्यत्‌ एश्‌ यासि शा निरामय ॥ | 












|  दोहा-सुडुखुत सद्गुण सकळ तव, हृदय बसें हनुमन्त । | 
||  साइुङरु रघुवंश मणि, रहाहि समेत अनन्त ॥ 
।॥|अबसोइ यतनकरहुतुम ताता+ देखो नयन श्याम मृहुगाता 


तब हवुमन्त राम पह आये जनकसुताकर कुशल सुनाये 
पुनि बाशी पतङ्ग कुलभूपण # बोलिलिये युवराज विभीषण 
तुत के संग सिधावहु + सादर जनक सुता ले आवद्द 
'तुरतहिसकलगये जहँ सीता ४ सेवहिंसंब निशिचरी विनीता | 
वेगि विभीषशतिनहिसिलखावा # सादर तिउ सीतहि नहवावा 
दिव्य वसन भूषण पहिराये » शिविकारुचिस्साजिएनिलाये | 
तेहि पर हरषि चढी वेदेही ४ सुसिरिराम सुलधाम सनेही 
पेतपाशि रक्षक चहू पासा %चलेसकल मनपरम हलसा 
॥पंग लिये त्रिजटा निशिचरी * चली राम पढें सुमिरत हरी | / 
हिन भाल कीश बह आये# रक्षक कोटि. निवारण धाये ( 
[कह रघुवीर कहा मम मानहु + सीतहि सखा पयादेहि आनहु 
दिखहि कृषि जननी की नाई * बिहँसि कहा रघुवीर गसाई 
।पनिप्रशुवचन मालकपि हषे # नसते सुरन सुमनं बहु वर्षे 
पीतहिंप्रथमअग्निमहँ राखी ४ प्रगट कान्हरचहअन्तर साखी 
| दोहा-तेहि कारण करुणा अयन, कं कडक दु । 
| {धानी सकळ लागा करन । 
| बचन शीश रि साता क बोली मन कम बनन 
एच्तम्रशा होह धम के नेगी # पावक Br YU 
॥ बा ताई सीताकीबानी * विरह विवेक धर्म नये सानी 
शोचनसजल जोरिकरं दोऊ+प्रशुसनकछकहिसकतनओऊ ४ 
(रेल राम रुख लक्ष्मण धाय # पावक प्रकट काठ पता | 
॥ ७. संगम २ वात ३ ल ४ से बल्ल 
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| प्रबल अनल विलो कि वंदेही * हृदय देकछ भय नहि ह | 
जो मन क्रम वचममउरमाहीं # तजि रघुवीर आन गति नाहे ||| 
| तौ कृशांनु सबकी गतिं जाना क मोकह होह i श्रीखंड समान | 
| छन्द-श्रीखण्डसमपावक प्रवेश कियशुमिरिप्रशुपदमेथित्ती।॥ 
| जय कोशलेशमहेश वन्दित चरशरज अतिनिमली॥ | 

प्रतिबिम्ब अब्लोकित कलंक प्रचण्ड पावक महुजरे। | 
प्रभुचरित काइनलखेउनमशुर सिढ्धसुनिदेखहिखरे॥ || 
तब अनलमूसुररूपकर्‌गहि सत्य श्री श्रुति विदितसो। | 
जिमिच्चीरसागर इन्दिरा रामहि समप आनि सो। 
सोइ रामवामविभागराजित रचिस्‍्आति शीभाभली || 
नव नीलनीरज निकट मानहुकनक पंकेजको कली।| 
 दोहा-हरषि सुमन वर्षेहि विबुध, बाजहि गगन निशान । 

गावहिं किन्नर अप्सरा, नाचहिं चटी विमान ॥ 
श्री जानकी समत प्रभु, शाभा ति अपार | | 
देखि भाजु काप हेबेउ, जय रघुपति सुखसार । 

| तब रघुपति अनुशासन पाई # मातलि चले उचरण शिरनई | 
॥ आये देव सदा स्वार्थी # वचन कहहिं जनु परमार्थी 
` | दीनबन्धु दयालु रघुराया # देव कीन्ह देवन पर दाय 
| विश्व॑द्रेहरतखल अतिकामी * निजअघगयउ कुमार || | 
तुम सर्गज्ञ ब्रह्म अविनासी # सदा एकरस सहज उद || 
अकलअशणअनवच्अनामय*अजितअञमो घएककर्गा | 
| मीन कमठ शुक्र नरहरी % वामन परशुराम प व 
| जब जव नाथ सुरन दुसपावा # नाना तलुधरि तुम्हि न १ || 
| रावण पाप मुल  सरद्रोही * काम मोह मदरत है वा || 
| सो कृपालु तव्‌ धमसिधावा ॐ यहहमरे मन अचरज “== || 
| | १ चन्दन २ लद्मी ३ देवता ४ आज्ञा ५ संसार ६ गर्गे ७ स्थान नी ४ आज्ञा ५ संसार ६ गर्ग ७ स्थान पनन 
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अ प्रवाह सन्ततं हम परे % अनप्रयु पोहि शरण अनुसरे 


दोहा-कीरे विनती सुर सिद्ध सब, रेह जह तहँ कर जोरि | 
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| | आतिशय प्रेम सरोजभव, अस्तुति करत बहोरि ॥ 
| छन्द--जय राम सदा सुखधामं हरे। 
| रघुनायक शायक चाप घरे॥ 





अव वारणं दारक्ष सिंह प्रभो । 


एुशसागर मागर नाथ विभो॥ | 


तनु काम अनेक अनूप छवी। 
गुण गावत सिद्ध सुनींद्र कवी ॥ 
यश पावन रावन नाग महा । 


सवंग नाथ यथा करिकोप गहा॥ 


जनरञ्जन भञ्जन शोक भय । 


गतकोह सदा प्रष्ठ बोधमय ॥ 
अवतार उदार अपार एन । 


मंहि भार विमञ्जन ज्ञानघनं 


झज व्यापक मेकमनादि सदा। 
कदहशाकर रास नमामि सुदा ॥ 


रघुवंश विभूषण दषणदी । 


___ कृतभूप विभीषण दीन रह! i 
` गुण ज्ञान विधान अमान रज). 
` नित राम नमामि विभुं विरजं ॥ 


` (८ दवता परम अधिकारी #स्वा तवं भक्ति बिसारी | 
| 
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(४०) Fa 
खलबन्द निकन्द महाकुशल 4 
` चिन्न कारण दीनदयाल हित || 
छविधाम नमामि रसासहित ॥ ` 
ह| ` सवतारश कारश काजप्र | 
सनसम्भव दारुणं दषहर॥ 
| शर चाप मनोहर तूश धर। 
जलंजारश लोचन भव 
सुखसन्हिर सुन्दर श्रीरमन | 
 . मद मारपुधा ममता शमनं ॥ 
| अनंब्ध अखण्ड अशगोचरशो | 
॥ सब रूप सदा सब होइ न सो ॥ 
इति वेद वदन्तिं न दंत कथा। 
रवि आतप भिन्न न सिन्न यथा । 
कुत कृत्य विभो सब बानर ये। 
निरखत तवानन सादर ये॥. 
धिक जीवन देव शरीर हरे । 
तव भक्ति बिना भव भलि पर ॥ 
अब दीनदयाल कृपा करिये । 
४... सति मोरि बिभेदकरी हरिये॥ 
| | जेहिते बिषरीति कृपा करिये। . 
| ` इसमें एमान सुखी चहिये॥ 
| खलखसडन मण्डन रक्ष मा। 
|. पद्पंकज सेवित शम्धु उमा॥ 


4 ___ र दुष्ट २ कठिन ३ कमल ४ निदोष ५ पणे ६ कद्दते है ७ पावती ॥ बनन 
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म आगमन | . 'उलक्षक्षण्टळ ५३ (४४१) कि 
|| टपनायक दे षरदानमिदं। . | 
| हि: चरणाम्बुजप्रमसदा शुभदं ॥ | 
| दैही विनय कान्ह उहुझति विधि, प्रेम प्रफालित गात । 
|| - वदनं विलोकत रमकर, लोचन नाहि अघात॥. | | 
| तिहि अवसरदशरथतहँआये &तनयंविलोकिंनयनजलहाये | 
पहितअलुजप्रशामप्रमुकीन्हा  याशिवीद पिता तब दीन्हा |. 
| तार्तसंकल तवपुण्य प्रभाऊ # जीतेउ अजय निशाचरराङ 
| एुनिसुतवचनप्रीति अतिबादी # नयनसलिलरोमावलि ठाढी | 
॥ खुपति प्रथम प्रेमग्रनुमाना # चितेपितहिं दीन्हेउ दृदज्ञाना 
॥ ताते उमा क्षोभ नहिं पावा + दशरथ भेद भक्ति मनेलावा | 
| पुणउपासक मोक्ष न लेहीं % तिन कहें राम भत्ति निजदेहीं 
बारबार करि प्रभहि प्रशामों ४ दशरथ हरषि गये सुरंधामा 
|| - दोहा-अनुज जानकीसहित प्रभु, कुशल कोशलाबीश। | 
| वयविविलोकि मन हरषि अति, अस्तुति कर सुशं | 
||इन्द्-जय राम शोसाधाम % दायक प्रणत विश्राम । ... 
|| शत तूवर शरचाप # शुजदणड प्रबत्मप्रताप\॥ ` | | 
| जय इषयारि खरारि मदन निशाचर कारि . |. 
यह दृष्ट मारेउ नाथ# मे देव सकल सनाथ - । 
> ७. २ जद्यार 






जयहरणधरणी भार#महिमा उदार अपार |. 
जय रावशारिक्षपाल # किययातुर्धानबिहाल१ . : | 
लंकेश अतिवल गर्व #कियवश्य सुरगन्यर्ग | |. 
मुनिसिदनरंखगनाग# हठिपन्थ सबके लाग॥ |. 

परद्रोहरत अति दुष्ट # पायो सो फल पापिष्ट। | 


३ पुत्र ४ देखि ५ पिता ६ रावण ७ इन्द्र 5 राक्षस॥ 


~ ALAA 




















(५४२) जुळणी ळात राचा यशा 



























_ यवमुनहदीनद्यांल # राजीव नयन विश्ञाल्ल॥ ¬] 
मोहिरहाअतिअसिमान * नहिंकोउ मोहिंसमान। : | | 
अब देखिप्रशुपदकज % मतमान दुख प्रद एंज॥' 
कोउत्रह्मनिए णध्यावक अव्यक्त जेहिश्रुति गाव। | 
मोहिंभावकोशलभप % श्रीरास सण स्वरूप ॥ | 
वेदेहि अनुज समेत # संसहृद्य करहु निकेतं। | 
मोहिंजानियेनिजदास #दै भक्ति रमानिवास ॥ . | 
छन्द-दे भक्ति रमा निवास त्रासहरण शरण सुखदायक । 
सुखधाम रामनमांमि कामञ्चनेक छि रघुनायकं। 
मुरह हरंजन ह दभंजन मतुजंतनु अतुलितबरां।. .' 
्रह्मादिशंकरसेव्य राम नमामि कह्णाकोमलं॥ || 
दोहा-अबकारे कृपा विलोकि मेहि, आयसु देइ कृपालु। | 
कहा करों सुनि प्रियवचन, बोले दीनदयालु ॥ - . 
|| युन घुरपति कपि भालहमारे % परे भूमि निशिचर जे मारे 
॥ मम-हितल्लागितजे इनप्राना ४ सकलजियाउ सुरेश युजाना 
सुनु खगेशं प्रशको यह बानी ४ ग्रतित्मगाधजानहिंधुनिज्ञानी 
|| प्रखुचह त्रिमुवनमारि जियाई # केवल शकहि दीन्हि बड़ाई || 
|| सुधावरषिकपिभाल जियाये # हरषि उठे सब प्रभुपह आय | 
| उुधादष्टि मउहुहुँ दलऊपर # जिये भालकपिनहिंरजनींचर || 
|| रामाकार भये तिनके मन # गये ब्रह्मपद तजि शरीर 
|| सुरअंशकंसंबकपिगरु्क्रच्छा # जिये सकलरंघुपतिको इच्छ! || 
|| रामसरिसंको दीनहितकारी # कीन्ह मुक्त निशाचर झर || 
` | खल मलधाम कामरतरावन * गति पाइ जो मुनिवर पावन || 
_ दोहा सुमन परषि सब सुर चळे, चढि चढि रुचिर विमान | _.....॥ 


tn Coll 


९ कमल २ स्थान ३ मनुष्य ४ सेवने योग्य ५ मेरे ६ गरुड ७ इन्द्र 5 हे“ कह कमल २ स्थान ३ मनुष्य ४ सेचने योग्य ५ मेरे ६ गरुड ७ इन्द्र ८ असत ॥ नन | 
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गे |शवढंतस्तुति] 

|| देखि सुअवसर रामपहे, आये शम्भु सुजान॥ | 

परमप्रीति कर जोरि युग, नयननलिन भ्खि रि । ` 

|| . उचाकत तनु गद्गद्‌ गिरा, विनय करत त्रिएुरार ॥ | 

माममिरक्षय रघुकुल नायक # घृतवर चाषंरुचिरकर शायक | 

| धन परल प्रभंजन ४ संशय विपिन अनलसुंररंजन | 

आ | ।ग्रगुणासणणाणुण मन्दिरसुन्दर* भ्रम तमप्रबल प्रतापदिवाकंर | 

|| काम क्रोधमदगज पञ्चानंन » बसहु निरन्तरजनमनकानन | 

_॥॥ विषय मनोरथ पु जकंज वन % प्रबल तुषार उदार पार मन |... 

।॥भववारिधि मन्दरपर मन्दर # वारय तारय संझ्तिः दुस्तरः 

. | इयामगात राजीव विलोचन ४ दीनबन्धु प्रणतारति मोचत | : 

॥ ग्रवुजजानकीसहितनिरन्तर * बसह राम रप ममउरअन्तर| | 

. )्निरंजनमहिसणड्लमणडन#वुलसिदासप्रश्चत्रासविखिण्डन ( । 
| .. दोहा-नाथ जबहि कोशल पुरी, होइदि तिक तु | 

| तब आउच इम सुनहु प्रभु, देखन चरित उदारः °. 0 

| इरि विनतीजबशम्थुसिधाये # तब प्रमुनिकंटविभीषणआंये | 

|नाय चरण शिरकहमृहुबाणी # विनयसुनियमंम शारंगपाणी | | 

||पङ्लसदल प्रभु रावशमारा » पावन यश विवन िस्तारो | 

॥ दीन मलीन हीनमति जाती » मोपर कृपा कोन्ह बहुभातो 

| ग्रबजनग्ह पुनीतप्रभु कोजे बैसज्जनकरियसकलश्रमछीजै |. 

॥॥|रेश कोर्ष मन्दिर सम्पदा देह कृपाल कपिन कहे सुदा | 

। पिवविधिनाथमोहिंअपनाइय% पुनिमोहिंसहितअवधपुरजाइय| 

म |पनत वचन मह॒ दीनदयाला # सजलभये हरिनयन विशाला | 

|| दोहा-तोर कोष गृह मोर सब, सत्य, वचन सुड तात । 


~=! 
% । 


। ; AN गे ~ Or. | न्यात 0 eT! 2 
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तापसै शरीर दशं, जप निरन्तर मीहि । 
देखों वेगि सो यतन करु, सखा (निहोरो नाहि ॥ 
 जोजेहों बीते अवधि, जियत न पाळ वीर | 
` प्रीति भरतकी सञुल्नि प्रश्न, पुनिपुनि पुळक शरीर ॥ | 
करहु कल्य मीरे राज्य तुभ, सुनिरहु मोहि भनभाहिं । 
| पुनि मम थाम सिधारेउ, जहाँ सन्त सब जाई ॥ 
` | घुनत विभीषण वचन रासके# हरषि गहे पद झपाधामके || 
। बानर भाल सकल हंषोने # प्रशपदश।इणुशाविमल्ल बाने! | 
|| बहुरि विभीषण भवनंसिधाये * एष्पकृमशगश वसन भराय 
| ले पुष्पक प्रथु आगे राखा % हँसिकेकपासिन्धु असमाला|| 
|चढिविमानसुसख्ाविमीषश गगन जाइ वृष इपट भूषण || 
|| नेभपर जाइ विभीषण तबहीं# वरषि दिये मणिअम्बरसबहाँ || 
| जोजेहि मन भावे सो लेहा # मशि सुख सेसिडारिकपिदेहीं || 
। हुंसतराम सिय अडुजसमेदा % परम कोतुकी ङपानिकेता | 
- दोह-ध्यान न पावाहिं आसु मुनि, नेति नेति कह बेद | 
कृपासेऱ्घु सोइ कपिन सों, करत अनेक बिनोद ॥ 
उपा योग जप ज्ञान तप, नाना भत मेख नेम । 
| राम इपा नाइ करहि तस, जस निष्केवळ प्रेम ॥ | 
|| भालु कपिन पट भषणंपाये # पहिरि पहिरिरघुपति पहंयाये || 
|| नानाजिनिसदेखिप्रयु कीशा * एनिएनिहँसत कोशंला धीशा | 
|| पिते सबनपर कीन्हीं दाया बोले मधुर वचन खुराया || 
४ तुम्हर बल में रावण मारा % तिलकविमीषणकहँपनिसा || 
|| निजनिजगहअबतुमसबजाहश्युमिच्यह्वमोहिँडप्यहुजनिक/ 
|| वचन सुनत प्रेमाकुल.बानंर%जोरि-पा्णि-बोले सब साद 


उस | 


, १ दबला १ छर ७ Tw meer तट बकइप्नम) नतत ट टाथः।। I~ । 












३ | नास्दरमादिगमन | दुलेककाण्ठु,» ` ९७१) 


| झिञो कहह दम हिंसबसोहा # हमरे होत वचन सुचि च त सुनि मोहा 
| | पुनिमडव चनलाजहसमरही ५ मशककबहुंखगपतिहितकरही 

| | | | खि र र्र्‌ ञ्‌ णर 2५ हि 4:88] भेट प्रेपमान नहि छ| हु क त्च्हा | 
| दौहा-अखु मारत कपि भाजु सब, राम रूप उरराल । र 















- हेप विषाद समेत सब, चले विनय बहुभाति॥. . 

| जाभ्यवन्त कपिराज नळ, अङ्गदादि हजुप्रस्त । | 
| || सहित विभीषण अपर जे, यूथप कीवलवन्त ॥ | | 
| काह न सकहि कडुमेमवश, भरि भरि लोचन वारि “| 
[|| सम्झुख चितवाह राम तनु, नयन निमेष निवारि. - । 
[||अतिशय प्रीति देखि रघुराई # लीन्हे सकल विमान चढाई 


।||मनमहे विप्रचरश शिरनावा * उत्तर दिशिहि विमान चलावा | | 
| ||पत्तविमान कोलाहल होई %*जय रघुवीर कहे सब कोई | ` ( 
। ||सिहासन अतिउच मनोहर # सिय समेत बेठे ता ऊपर । 

रजत राम समेत भामिनी % मेरु शङ्ख जब घन दामिनी 

रविमानचलाअति आतुर» कोन्ह सुमन दृष्टि हषे सुर 

मयु चलित्रिबिधंबयारी # सागर सुरसरि निमंलबारी | 
कुन्‌ होहिंहुन्दर चहु पासा # मनप्रसन्न निमल आकासा | _ 

|| ४6 रघुबीरदेख रण सीता # लक्ष्मण हत्यो उहाँ इँद्रजीतां |. 
पमान अंगद के मारे#रणमहे परे निशाचर भार | 
भकण रावण दोउ माई» इहाँ हतेउ सुरनि हुखदाई। 
| | ॥| दाहा-यह लखु सुन्दार सेतु जहँ, थापउँ शिव सुख धाम .... |. 
£| ` तीता सहित हपायतन, शम्मुहि कीन्ह प्रणाम ॥ ˆ ` .| . 
`| जह जहे करुणासिन्धुवन, कीन्ह वास विश्राम । Co 
# ७ २ मश २ गरुड ३ आनन्द ४ आस ४ केरी द वदले ७ शीतल भन्द उग हक > 




























| (५७ ६ ) “१2. लाल चॉब्छलरालायणशः . विमानाख्दरामादि मि | | 
सकल दिखाये जानकिहि, कहि कहि सबके नाम ॥ त 
| सपंदिविमानतहाँचलिआवा # दण्डकवन जहे परम मुहर 
| कुम्मजादियुनिनायक नाना # गये राम सबके अस्थाना|| 
| सकलपुनिनसोँपाइ अशीशा # आये चित्रकूट जगदीश | 
| तह करि ऋषिनकेर सन्तोखा * चला बिमान तहाँ ते चोला | 
|| बहुरि राम जानकी दिखाई #यघुना कलिसलहरशिसुहाई। 
| पुनि देखी सुरसंरी पुनीता * राम कहा प्रणाम कह सोता | 
| तीरथपति इनि दीख प्रयागा # देखत जन्म कोटि अघमाग। 
| देखि राम पावनि पनि बेनी * हरशशोक सुरलोकनिशेंनी | 
॥ देखी अवधिपुरी अतिपावनि % त्रिविधताप मवदापनशावनि | 
| दोह्य-तब खुनन्दन सियसाहित, अवधहिकीन्ह प्रणाम । ` 
सजछ वळाचन पुलकतनु, पुन पुन हराषत राम ॥ . 
बहुरि त्रिवेणी आय प्रभु, हरषित मज्जन कीन्ह। ` | 
कपिन समेत महीसुर्न, दानविविधविधि दीनह्ह॥ | 
प्रश हनुमन्तहि कहा बुझाई # घरि हिजरूप अवधपुर जाई 
भरतहि कुशलहमारिसुनावह # समाचार ले आहुर आई | 
तुरत पवनझुतगमनत मयछ तब प्रथु भरहाज पह गयउ| 
| नाना विधिपूजा मुनि कीन्हीं * अस्ठुतिकरिपुनिआशिषदा| 
| मुनिपद बन्दियुगलकरजोरी # चढि विमान प्रश्ठ चले वहोर | 
| इहाँ निषाद सुना प्रथु आये #नाव नांव करि लोग बुल | 
| सुरसार लॉधियानंजवआवा * उतरा तर्ट प्रथु आयसु प | 
तब सीता पूजी सुरसंरी » बहुप्रकार करि चरखन प | 
दीन्हअशीशमुदितमन गङ्गा % सुन्दरि तव अहिवात अमरी || 
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| ' दोहा-समर विजय रघुनाथ के, सुनाई जे सदा सुजान । 


दिनिषादमिळन] उतलेकुकृण्ड» (१४७) 


हिविल्लोकि सहित बेदेही # परेउ अवनितनुसुधिनहितेत। 
[रम प्रीति विलोकि रघुराई # हरषि उठाइ लीन्ह उरलाई ' 
#ल्‍द-लिय हंदयलाइ कृपानिधान सुजान राय रसापती । | 


॥॥ बेठारि परम समीप पळी कुशल सो करि वीनती ॥ | 


अब कुशल पदपंकजविल्लोकि विरञ्चि शंकर सेव्यजे । | 
सुखधाम पूरणा काम राम नमामि राम नमामि ते॥ 
संबभॉति अधमनिषाद्‌ सो हरि भरत ज्यों उरलाइयो। |. 
मतिमन्द तुलसीदास सो प्रभु मोहवश बिसराइयो॥ 
यह रावणारि चरित्र पावन राम्रपद्रतिप्रद सदा । 
कामादि हर विज्ञान कर सुर सिडश्ुनि गावहिं मुदी ॥ 


~ 
~ क, था € 
हि | 
# 
कि क्त 
र धर 
02 
ही) 6 
4, 
| 
| ७ 
|) ॥ 
a 
-- 0. 
= 
ड El 


इति ड्रीरामचरितमःनसेसकलकलिङलुषविध्वसने लङ्काकायडे ns ः 
विप्तलव राग्यसम्पाद्नोनामषध्स्सोपानः ॥ 6 ॥ आ: १ 
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विजय विवेक विभूति नित, तिनाहि देहि भगवान ॥ 
यह कॉलिकाल मलायतन, मन कारे दखु विचार । 
` श्रीर्छनायक नाम तजि, नाह कडु आन अधार ॥ 
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शुद्ध यज्ञोपवीत ( जनेऊ) छ| 
पन कार्य्यालय । iN 
= ® | 
५ साल भारत वर्ष में शुद्ध यज्ञोपवीत क. मिलना वर्तमान ( | 
मय में रायः अप्राप्त हो गया है । ऐसी अवस्था में “ शुद्ध ” | | 
L/ शब्द द्वारा अपने उद्देश्य पूत्ति का लेकर हमने अपने कास्यालय ह | 
ग यज्ञोपवीत का भी कार्य्ये शुरू किया है हमोर यहाँ बढ़िया सूत १ | 
४ ३८ गाठ का. प्यान रखते ड्य बडा सावधानी सं भइ कडाइ जाती \) | [. | 
A $ है यही कारण है कि इतने अल्पकाल ही में हमारा यज्ञोपवीत ई | 
छ "यालय विशेष छाक मिय हो रहा है, आवश्यकतानुसार मोटे 
' ७५ ब महीन सूतका यज्ञोपवीत आहेर भेजकर शीघ्र मँगालें । 
हु) जनेऊ मोटे सूतका ( बहुत बढ़िया ) ।2) कोडी । 
जनेऊ महीन सूतका ( बहुत बढ़िया ) (>) कोंडी । ३ | 
जनेऊ माटे व महीन सूत का छोंटा बच्चों क लिये !) कोडी % | 
९}  नोट-( अभी और भी कई प्रकार के जनेऊ तैयार हो रहे ४2 | 
हें जिनके भाव की सूचना पीछे दी जावेगी । (Bl | 
_ निवेदक-प्रबन्धकर्ता ¬ ` 


भागब पुस्तकालय, | 
घाट, बनारस मिदी। भ 
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श्रीमद्गोस्वामि तुलसीदासकृत | 





| उतर क काण्ड 
ऋ मङ्गलाचरण ऋ 
€ श्लोक € 


॥ केकीकशठाभनीलं सुरवरक्लिसटिप्रपादाब्जचिह्न 
॥ | शोभाड्य पीतवख सरसिजनयनं सवदासुप्रसन्नम्‌ । 
पाणो नाराचचापं कपिनिकर॒युतंवन्धुना सेव्यमान 
नौमीड्य जानकीशंरघुवरमनिशंपुष्पकारूढरामम्‌ ॥ 3 ॥ 


। |. कुन्दइन्हुदरगौरसुन्दरंचाम्बिकापतिमभीष्टसिडिद 
र | कारुणीककलकञ्जलोचनं नौमि शंकरमनंगमोचनम ४३ 
॥ | दोहा-रहा एक दिन अवधिकर, अतिआरत पुस्लोग । 

१ | जह तई शोचहिं नारे नर कृशतनुरामवियोग 

| शन होहि.पुत्दर सकल, मन असन्न सकेर कमान 





कोशले न्द्रपदकञ्जमञ्जलौपद्मयोनिशितिकण्ठबन्दिती । || | 
जानकीकरसरोजलालितोचिन्तकस्यमनम्‌ गसंगिनो॥२॥ | | 
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काशल्यादक मातु संब, मंन अनद अस हाइ । || 
आये प्रभु सियं अशुनयुत, कहनचहत अस कोइ ॥ || 
भरत नयन भुज दक्षिण, फरकाह बाराहबार । 

जानि शकुन मनँ अति, लागे करन विचार ॥ 
रहा एक दिन अवधि अधारा # समुझतमनहुखमयउ अपारा || 
कारनकवन नाथ नहिं आये #जानिकुटिलग्रशुमो हिंबिसशये|| 
अहहधन्यलदमशबड्सागी # राम पदारविन्द, अनुरागी || 
कृपटीकुटिलनाथमोहिंचीन्हा#ताते नाथ सङ्ग नहिं लोन्हा 
जो करी सुके प्रथु मोरी # नहिं निस्तार कल्पशतकोरी 
जन अवणुजप्रु माननकाऊ # दीनबन्धु अति एदुलस्वभाऊ || 
मोरे जिय मरोस दुद सोई # मिलिहहिंरामशकुनेशुभ होई || 
बीत अवधि रहे जो प्राना * अधमकवनजगसोहिसमाना || 
दांहा-रामाविरह सागर महँ, भरत मगन मन होत। | 
विप्ररूप धारि पवन सुत, आइ गये जिमि पोत ॥ 

. बैठ देखिकुशासन, जटासुकुट कृशगात । 

राम राम रुपात जपत, सवत नयन जळजात ॥ 
देखत हनुमान अति हर्षे% पुलकगात लोचन जल वर्ष || 
मनमहबहुतभाँति सुखमानी #वोले श्रवण सुधासम बानो || 
जासु बिरह शोचहु दिनराती * रटह निरन्तर णुणगण पाती 
।रघुकुलतिललकसुजनसुखदाता * आये कुशल देवसुनि वाता || 
|| रिरण जीत्सियशधुरगावत # सीताअनुजसहित प्रभुग्रावत || 
| सुनत वचन विसरे सब इसा # तृषावन्तजिमि पाव 6. | 
|| को तुम तात कहांते-.अःये#नमोहिंमरमप्रिय वचन सुना. | | 
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| व्रतम | उतर क काण्ड (१११) 


अ ve 


|दषहत्ुत में कपि हनुमाना * नाम मोर सुनन क्रपानिधाना 
| दनबन्छु रघुपति कर किंकरं + सुनत भरत भेटे उठि सादर 
मिलत प्रेमनहिं हृदयसमाता * नयनश्रवतजलपुलकितगाता 
| कपितवदरस सकल इसबीते * मिले आज मोहिंराम सप्रीते 
॥बाखार पळी कुशलाता#तोकहे काह देउँ सुब भाती 
|| हि सन्देशसर्सि जगमाहीं * करि विचार देखाकळ नाहीं 
|| नाहिंन उश्चण तात में तोही * अब प्रश्न चरितसुनावहुमोहीं 
||| हनुमान नाइ पद माथा %कही सकल रघुपतिणणगाया 
| | कहुकपिकवहुँ कृपाल गुसाँई #सुमिरत मोहिं दास को नाई 
॥ | हन्द-निजदासज्योरघुवंश भूषण कबहु मम सुमिरणकऱ्यो 
]निभरतवचनविनोत्रतिकपिपुलकतनुचरणनपर्‍्यो । 
रघुबीर निजमुखजामुणणगण कहतअगजगनाथ जी। 
काहे न होहु विनीत परम पुनीत सद्णुणसिन्धु सो ॥ 










Ps in id Saini अया ति या... ले. 







A 


; है नि ७ ई ल रघुराई | 
| | नि मन्दिर महँ बातजनाई ४ आवत नगर इ सस 

||| सूनतसकलजननी उठिधाई #कहिम्रथ इ | 
| पमाचार पुरवासिन पाये +न अरन पला 


का ल्न 


~ समुद्र ६ अयोध्या ७ माता ८ गर्मज़मनों ॥ 









(४६२) 


एक एक सन पूंछहि धाई# तुम देखे दयालु खुर 
अवधपुरी प्रथु आवतजानी # भइ सकल शोभा की खानी 
भा सरयू अति निम्मंलनीरा # हे सुहावनि त्रिविध समोर | 
| :दोहा-हरषित गुरु पुरजन अनुज, भूसुर वृन्द समेत | | 
| चले भरत आतम्रम मन, सम्मुख कृषानिर्कत ॥ 
|... बहुतक चढ़ीं अदारिन, निर्हि गगनविभान । 
| ` देखि मधुर स्वर हराषित, कर्राह सुमङ्गल गान । 
h राकांशाशे रघुपति पुरी, सिन्धु दाख ह 
बढ कोलाहल करत जनु, नार तरङ्ग ससान | 
'हहांभानुळलकमल दिवाकर # कपिन देखावतनगर शुभाकर 
| सुदु कपीश अंगद लंकेशा * पावनि एरी रचर यह देशा 
यद्यपि सब वेकणठ बखाना * वेद एरान विदित जग जाना 
'ग्रवंधसरिसप्रियमोहिनसोऊ* यह प्रसंग जाने कोउ कोऊ 
' जन्समभमि मसपुरी सुहावनि # उत्तरदिशि सरयू बह पावनि 
|| जे मजहिं ते बिनहिं प्रयासा * मम समीप नर पावहि वासा || | 
|| अतिप्रियंमोहिं इहाँके वासी ५ ममधामदा पुरी सुखरासी || 
हषे कपि सुनिप्रश्ु की वानी # धन्य अवधजेहि राम बखानी ||| 
दोहा-आवत देखे लोग सब, कृपा सिन्धु भगवान । | 
नगर निकः प्रभु प्रेरऊ, उतश भूमि विमान ॥ 

उतारे कहउ प्रभु पुष्पेकाइ, तुम कुबेर पह जाहु । 
४ भारत राम चलेउ सो, इषे बिरह अति ताहु ॥ मा .. 
| आये ५ भरत संग सब लोगा # कशतनु श्रीरघुवीर बिया || 
यु मदेव बशिष्ठ मुनिनायक # देखा प्रश्न महिघरिधित शाय 
|घाइ घरे गरुचरण सरोसह«अलुजसहितअति पलकतनीर | 
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राम > ळय _ (५५३) 
टे कशल ए छि मुनिराया # हमरेकुशल तुम्हार 
(कलदिजनकहनायउ माथा * धमं घुरन्धर रघुकुल नाथा 
है भरत उन रश पडपकज%नवहिजिनहिंशंकरसुरमुनिग्रज 
| भूमि नहि उठत उठाये  बलकरि कृपासिन्ध उरलाये 





| यामलगात रोम भये ठाढ़े # नवराजीव नयन जल. बाहे | 


हून्द-राजीवलोचनसवत जल तनु ललित पुलकावलिवनी | 
अतिप्रेमहदयलगाइअवुजदिमिलतप्रयुनियुवनपना। 
प्रु, मलतअइजहिसोहमोपहँ जातनहिउपमा कही । 
सुप्रम आई शु गार तबुधारि मिलत वरसुषमा लही ॥ 
।  पृछत इपानिषिकुशलभरतहि वचनवेगिनग्रावहो 
| . सुनि शिवा सो युखवचनमनते भिन्न जान न पाकही ॥ 
| अवङुशल कोशल नाथञ्रारतजानि जनदर्शनदियो । 
| बृड्तविरहवौ रिषिकंपानिधिकाहि मोहिकरगहिलियो। 
| | 'दाहा-पुनि प्रभु हरषित शन्न. भेंटे हृदय लगाइ | 
|| लच्सण भेटे भरत पुनि, प्रेम न हृदय समाइ ॥ 
पत अनुजल्लक्ष्मण तबमेंटे # हुसह विरह सम्भव दुख मेटे 
पता चरण भरत शिरनावा % अवज समेत परम सुख पावा 
प्र विलोकि हषे पुखासी * जनितवियोगविपतिसबनासी 
'मातुर सब लोग निहारो % कोतुक कीन्ह कृपाल खरारी 
भमितरूपप्रगर तेहि काला &यथायोग्यमिलिसबहिक पाला 
ष्टि सबलोग विललोकी # किये सकलनरनारि विशोको | 
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व जाय ७ भेद ८ गाय ॥ 
१ ब्रह्म २ समत८८० शोभा १. मठ ण. अीरामचन्द्र'७ भेद 
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सबहिंमिले मगवाना # उमा मर्म यह काह न जाना | 


ैशल्यारि मातु सब धाई * निरखि बच्छजनु पं लवाई. | 


| 


च 


क) ध्य १ सन्ध्या २ म॑ठे ३ कटिन ४ सन्देह ५ सीता ६ सोना ७ लड़के ८ रादा पय 


(४४७)... आळतीकतसतावण [मादर | 


छन्द-जनु पेनुवालकबच्छतजि ग्रहचरन वन परवश गाई न वन परवश गरी) | 
` ` दिन अन्तपुररुख खवतथन ईकार करि धावत भई ॥| 

||- अति प्रेम प्रभु सबमातुभेटेवचन पढ्‌ बहुविधि कहे।| | 
गइविषमौविपति वियोग भवतिनहर्षसुखअगशितलहे। 
दोहा-मेंटेउ तनय सुमित्रा, रामचरण रत जाने । || 
_ रामहि मिळत केकयी, हृदय बहुत सकुचानि शी || 
लक्ष्मण सब मातन मिले, हषे आशिष पाई | 

| 






| 
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क्रेकयि कहूँ पुनि पुनि मिले, मनकर क्षोभ न जाइ ' || 

| सासुन सबहिं मिली वेदैही # चरणन लागि हणंअति तेही | 
. | देहि अशीशपृं छि कुशलाता * होइ अचलतुम्दार अहिवाता| 
| सबरघुपतिमुखकमलविलोकी% मंगलजानि नयनजल रोक || 

` | कनक थार आरती उतारहि * बारबार प्रु गात निहारहि|| 
' नानाभाँति निछावरि करहीं% परमानन्द हणं उर भर | 
|| कौशल्या पनिपुनि रघुवीरहिं # चितवहिक्कपासिन्धुरणधौर| 
|| हृदय विचारति बारहिं बारा» कवन भाँति लंका पति मार 
| अतिसुकुमार युगल ममबोरे # निशिचर सुमट महाबलभार| 

|| दोहा-लक्ष्मण अरु सीतासहित, प्रभुहिं विकोकेत मात। || 
ति पर्मानन्द मगन मन, पुनिपुनि पुलकित गात । | ती 
| लंकापति कपीश नल नीला» जामवन्त अङ्गद शभ अ | 
। हनुमदादि सब वानर वीरा धरे. मनोहर हि म 

` | भरत सनेह शीलब्रत नेमा सादर सव वाहि अति 
| देख नगरवासिन की रीती # सकल सराहहि प्रश 
| एनिरघुपतिनिजसखा बुलाये # सुनिपदलागई सन हिंसि | 
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_ कसि दा शा उ दा उकः ` जाया ˆ ताका आभास क सा समा जा खाक, 


मे भेशल्यादिरामादिमळन] १ उतर क काण्ड . (५४४५) 
।||थ सव सखा सुनिय झुनिमेरे # भये समरसागर कहे बेरे 
॥ | प्रमहित लागि जन्म इन हारे ४ भरतहतेमोहि अधिक पियार 


पुनिप्रसुवचन मगन सबभये #निमिषनिमिषउपजतसुखनये 
॥ ॥ दोहा-कोशल्या के चरण युग, पुनि तिन नायउ माथ । 





आशिष दोन्ह हरषि तुम, मोहिं प्रिय जिमि रघुनाथ ॥ 
| सुमनडाष्ट नम सकु, भवन चले सुखक्रन्द्‌ । 
| चढ़े अटारिन देखही, नगर नारि नर बृन्द ॥ 
कञ्चन कलश विचित्र सँवारे # सबनधरे सजिनिजनिजहारे 
ही ||बन्दनवार पताका केतू # सबन बनाये मंगल हेतू | 
ता वीथिनंसकल सुगन्ध सिंचाये * गजमणि रचि बहुचौकपुराये | 
नानासँति सुमंगल साजे%हर्षनिशान नगर बहू बाजे 
हि। जहँतहँनारि निछावरि करही # देहिँअशीश हर्ष उर भरही 
ह ।क्चंनथार आरती नाना #युवती साजि करहिंकलगाना | 
हि करहिँ आरतो आरतहरंकी #रघुकुलकमलबिपिनदिनकर 
रा एर शोभा सम्पति कल्याना # निगंस शेष शारदा बखाना 
पिङ चरित देखि ठगि रहहीं * उमातासुछणनर किमि कही 
| द्वेहा-नारि कुम्ुदिनी अवध सर, सुपति पिरह दिनेश । । 
अस्त भय विकसित भई, निरिं राम राकेश ॥ 
होहिं शकुन शुभ विविध विधि, बार्जिह गगननिशान । 
र| पुरनर नारि सनाथकारे, भवन चळे भगवान नी 
म" जाना. केकयी लजानी * प्रथम ताछ यह गये भन 
ती | शहिप्रबोधि बहुत सुख दीन्हा # तवनिजमबनगवनमह कान्हा 
ये पासिन्धु जब मन्दिर गयऊ% पुर नरनारि उसी सब भयऊ 
[र वशिष्ठ हिज लिये बुलाई # आज सुघरो सुदिन सुखंदाई 
पबहिजदेह हरषिञ्जनुशासन * रामचन्द्र बेठहि सिंहासन 


१ पल २-लढुक ३ सोता हिस वन ६ बेद ७ कोक/बेला । ee 
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(५५६) 


मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाये  पुनतसकलविप्र न मन भा 
कहहिं वचनशहु विप्र अनेका * जगअभिरास राम अभिषेक | 
अबसुनिवरविल्लम्बनहिंकीजे # महाराज रूह तिलक करी 


`  दोहा-तब मुनि कहेंउ पुमन्त्र सन, तुस्तचले शिर्ताइ | 
। रथ अनेक गज वाजि बहु, सकळ सँवारे जाइ ॥ 
| _ जहे तई धावन पठे पुनि, मंगळ द्रव्य मगाइ | 

| 

| 













| 
| 


हषे समेत वशिष्ठ पद, पुनि शिरनायउ आइ ॥ 

डवधपृरी अतिहचिर बनाई # देवन घुमनशष्टि करितां 
रम कहा सेवन बुलाई # प्रथम सखन नहवावह जाई 
| सुनतवचन जन जहँतहँ पाये + सुग्रीवादि तुर्त नहवाये 
| पुनिकरुणानिधि भरत हँकारे ४ निज करजटा राम निखारे | 
|| नहवाये प्रभ तीनह भाई % सक्तबछल इपाल रघुराई | क्‍ 
| Mमलताई % शेष कोटिशंत स | 

| भरत भाग्य प्रथु कोमलताई # शेष को।टेशत सहि न गाई | 


| 


| पुनि निज जटा रामबिवराये * मुनि अनुशासन पाय नहाये | 





























| दोहा-साघुन सादर जानकिहिँ, मज्जन तुरत करा; 
| दिव्य वसन वरभूषर्णनि, अँग अंग सजे बनाइ ॥ 
| राम वाम दिशि शोभित, र्मा रूपझुणखानि । | 
॥ दलि सासु सब हरषित, जन्म सफळ निज जानि ॥ 
el सुनु खगेश तेहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनिदृन्द 
. ॥ चढि विमान आये सकल, सुर देखन सुखकन्द ॥ | 
` | प्रभुविलोकिस्ुनिमनअनुरागा% तुरत दिव्य सिंहासन मा | 
` | रबिसम तेज वरणि नहि जाई % बेठे राम दविजन शिर | 
जनकसुता समेत रघुराई #देखि प्रहर्णे शुनि सर्ख६ 


१ प्राह्ण २बइत ३ Set sb Rt, Weal ROI घोडा ४ फूलांकी वर्षा ५ क'मदेच ६ अपना ७ कुएं उ रि 


हा दिकृतरा माभिषेक] सर | द (५ ४७) | 
ये 


वैद मन्त्र तब हिजन उचारे%न 
$ धमतिलकवशिष्ठमुनिकीन्हा * पुनि सत्र विप्रनआयसुदीन्ह। |. 
पुत विलोकि हरषी महतारी % बारबार आरती उतारी | 
_॥क्रिनदानविविधिविधिदीन्हे याचक सकलअयाचककोन्हे | 
॥तिंहासन पर त्रियुवनसाई ४ देखि सुरन हुन्दुमी बजाई 
 ॥ब्न्द-नभ हुन्डुमी बाजहि विपुल गन्धर्व किन्नर गावही 
| नाचहि अप्सराहन्द परमानन्द सुर मुनि पावहीं 
भरतादि अनुज विभीषणांगद हनुमदादि समैतजे 




























| गहे छत्र चामर व्यजन धनु अंसि चर्मशक्तिविराजते 

₹| सिय सहितदिनकरवंगशषण|काम बहु छविसाहहीं। 

हं |  पिअम्बुधर वरगात अम्मर पीतप्ुनिमन मोहहीं ॥ ं | 
३ | पफटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगन प्रति सज्ञे । ( 
श | अम्भोजं नयन विशालउरभुजधन्यनरनिरखन्तिजे॥ 

जे | दोहा-वह शोभा सुसमाज सुख, कहत न बने खगेश । | क 
|| ` व्रणे शारदं शेष श्रुति, सो रस जानु महेश ॥ 


भिन्न भिन्न अस्तुति कीर, गे सुर निज निज धाम । 
वन्दि वेष धारे वेद तब, आये जह श्रीराम ॥ 
|| प्रभु सर्वज्ञ कीन्ह अति, आदर कृपानिधान । 

|| लख्यो न काहू मर्म कछु, गे करन गुणगान ॥ 
छेन्द-जय सगुण निणंशरूप राम अनुप भृपशिरोमने। | 
दशकन्धरादिप्रचणडनिशिचर प्रबलखलभुजवलहने॥ | 
अवतार नर संसारभार विमंजि दारुण इख दह ।|! 
जय प्रणतपाल दयाल प्रथु संयुक्त शक्ति नमामहे ॥ | 


मळा ॥ ३ ६ | १ झाकाश २ भिश्ीस'३०पंखर ७व्तलबाा% कतल १,सरस्तो ७ राजा॥ | 








रळ ; लुरशैकाशपमाषृष्य क जायजा [वशि®दिकृः र | 
(५९८) ` नुरुरीकशएतायुषा [वाश ` ` तस 
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"वव विषम मायावश सुरासुर नाग नर अगजग हो | 


| । | 
| 


भवपन्यञ्रमितश्रमितदिवसनिरिकालकमशुणनभर।| 

... जेहिनाथ करिकरुणा विलोकहत्रिविध हुते निबह।|| 
_ भवखेदंछेदनदत्त हम कहँ रक्ष राम नमामहे।| 
जे ज्ञान मानविमत्त तव भषहरणि भक्ति न आहरे। 
ते पाइ सुरहुर्लभपदादपि 'परत हम देखत हरी॥॥ 
विशवास करिसबआश परिहरि दास तव जे हबरहे।|| 
जपिनाम तव बिदुश्रम तरहिं भव नाथरामनमामहे || 

- जे चरणशिवश्रजपूज्यरजशुभपरसि सुनिपत्नो तरी ||| 
नखनिगता युनिवन्दिता त्रंलोक्यपारवाने सुरसरी॥|| 
ध्वजकूलिंशञ्रंकुशकंजयुत वनफिरतकंटककिनलह | | 

. पदकंज हन्द मुकुन्द राम रमेश नित्य मजामह॥| 
अव्यक्त मुलमनादि तरु त्वचचारि निगमागम भने।॥| 

` घट कृन्ध शाखा पञ्चविंश अनेक पशं सुमनघन॥|| 
_ फलयुगलविधिकटुमधुरवेलि अकेलिजेहिआश्रितह | 
पल्लवित फूलत नवल नित संसार विटप नमामह ॥ | 
ज ब्रह्म अज महेत अलुभवगम्य मनपरध्यावही।| 
ते कहहजानह नाथहम तवसगुण यशनितगावही।| 
करुणायतन प्रधु सद्णुणाकर देव यह वर मांगही॥ 
















१ 
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`` मनकमं वचनबिकार तजितवचरणहम अवर ! 
|| > दोहा-सबके देखत वेदनहु, विनती काःह उदार । ): 
| | अन्तद्वान भये पुनि, | गये ब्रह्म आग! र्‌ ॥। 


CC-0. षु ॥ di Math Collection: Digiti 
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१,स्थावर २ जङ्गम ३ दुःख ४ अहल्या ५ चज्र ६ घर ऽ गरुड, ॥ म 








है | हराशतरामविनय | 




























उस्र काण्ड 
विनय करत गटूदगिरा, पूरित 
छुन्द-ज्य. रास रमारमण शमन। | 
भवताप भयाकुल पाहि जनं॥ | 
अवधेश सुरेश रमेश विभो। | 
शरणागत मागत पाहि प्रभो॥ ` | 

दशंशीश विनाशन .बीश सुजा। 

कुत दुरि महा महि भरि स्जा॥ 

रजनीचर न्द पतंग रहे। 





||  . शर पावक तेज प्रचण्ड दहे॥ 
||| सहि मण्डल मण्डन चारतरं। | 
| शृत शायक चाप निषङ्ग वरं ॥ | 
| मद मोह महाममता रजनी! 
| तमपुञ्ज दिवाकर तेज अनी ॥ 
| मञुजाद किरात निपात किथे। | 


` घृगलोग कुभोग शरेण हिये ॥. | 
इति नाथ अनाथनिपाहिहर | 
-विषयावन पामर भूलि पर॥ :। 
 बहुरोग बियोगन लीग हये | 
भवदंधि तिरादर के फलये॥ | 
` अवसिन्धु अगाध परे नरते। | 
||  पदपंकज प्रेम न जे करते 
|| . ` अतिदीन मलीन दुखी निती 
. जिनके पदपंकज प्रीति नहीं॥ 


क जनक, 
srr ल» me 


ऋ संसार २ रावेर ३स कस छत «तर्कस. ६ एल 2 सेना ८ अथाह ॥ 22 >> | 
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अवलम्ब भवन्त कथा जिनके। च 


प्रिय सन्त अनन्त सदा तिनके॥ || 

. नहि राग न रोष ने मान मदा । | 
तिनके सम वभव वा विपदा | 

` यहिते तव सेवक होत शुदा । | 
मुनि त्यागत योम भरोस सदा ॥ ` | 
करि प्रेम निरन्तर नेम लिये | 
पट्पंकज सेवते शुद्ध हिथे || 
सम माने निराद्र आदर || 
सोइ सन्त सुखी विचरन्त महा ॥ | 
सुनि मानस पंकज मुङ्ग मज || 
रजुवीर महारखधार आज ॥ ॥ 
तव नाम जपामि नमामि हरी। | | 
भवरोग महामद मानअरी॥ . || 

. शुण शील कपा परमायतन। || 
प्रणमामि निरन्तर श्रीरमनं ॥ ब 
` रघुनन्द निकेएन हन्द घनं । | 
महिपाल विज्ञोकिय दीनजनं | 
दोहा-बारबार वर मागो, हरषि देहु श्रीरंग | | 
पद सरोज अनपावमी, भक्ति सदा सत संग ॥ | 
वराण उमापति रामगुण, हरषि गेय केलास |... ||. 
तब प्रभु कपिन दिवाये, सब विधि सुख प्रवास ॥  -_ 


पतियहकथासुझवनि%ज्गिविथतापभव दोषन 
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| हाराजकर शन अमिषेक + मुनतलहदिनर किन टः 








||ऽतकामनरसुनहि जेगावहि + सुखसम्पति नानाविधिपावहिं | 
|| पुरुुल शा सुरत. कृरिजगमाही * अन्तकाल रघुपतिपर | जाही | 
॥एनहिविमक्तावेरत अरुषिषई + लहहिमत्तिपुखसपति निव 
||हगपति रामकथा में बरणी & सुमतिविलासत्रासटुख हरणी 
| ितिविरेकमक्तिहढ करणी # मोहनदी कह सुदर तरंशी | 
| नित नव मंगल कोशलपुरी # हरषित रहहिं लोग सबकरी | 
[[नितनव प्रीति रामपदपंकज » सेवत जेहि शंकरसरस निञ्रज || | 
गन बहु अकार पहिराये #हिजन दान नानाविति पाये |. 
दाहा-जह्मानन्द मगन कपि, i प्रमुपद प्रीति । 200 
|. जोते न जानेउ दिवश निशि, गये मास षट बीति॥ 
विसरे एहसपनेह झुधिनाहीं# जिमि परद्रोह संत मनमाही | , 
| रघुपति सब सखाबुलाये #आइ सबन सादर शिरनाये | 
म समंत निकट बेठारे# भत्तसुखद सृहुवचन य 
म अतिको न्हिमोरिसेवकाई #सुखपर केहिविधि करोंबड़ाई | 
[ति मोहिंतुमअतिप्रिय लागे * ममहितलागिधुवनसुखत्यागे | 
।उज राज संपति वदेही#देह गेह परिवार सनेही | 
| पिमो हिंप्रियने हिंतुमहिंसमाना# प्रषा न कहीं मोर यहबानं | 
| कह प्रिय सेवक यहनीती #मोरे अधिक दास पर परीतो | 
|| .. रोह-अब गृह जाहु सला सब, भजहु मोहि इद नेम ' 
| ` सदा सर्वगत स्वहित, जानि काहु अतिप्रेम ॥ | | 
| Aनिप्रथुवचन मगन सभये # को हम कहाँ बिसरि तनुगये | 
|| रके रहे जोरि कर आगे ऋकहिनसकतकछअतिअवुरागे। 
। म प्रेम तिनकरप्र्त देखी # कहाविविधविधिज्ञानविशेखी | 
{| सम्मुखकछ कहेनपारहिँ # एनिएंनिचरणसरोज निहार हि 4 
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तब प्रथ मषण बसन सँगाये # नाना रङ्ग अनृप सुहा 
मुग्रीवहि प्रथमहि एहिराये भरत वसन्‌ ने जहाथ वना 

प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराये # ल॑कापांते रघुपति मनभारे 
अंग्रद वेठि रहे नहिं डोले * प्रीतिदेखि प्रधु ताहि न बोले । 
. दोहा-जास्बवन्त नालादि सब, .पाहेराय रघुनाथ | | 
. हियर्धरे रामस्वरूप सब, चलं नाय पद साथ ॥ | 
तब अंगद उठिनाइ शिर, सजलनयन करजोरि | 
|. अति विनात बाल वचन, मनहु अमरस बीर ॥ || 
सुबु सर्वज्ञ कपासुखसिन्ध क दानं दया कर आरत बनू | 
|| मरतो वार नाथ मोहि बाली # गयो तुम्हारे पगतर घाली| 
अशरणशरण विरद्सम्भारी # मोहिंजनि तजहुमक्तमयहारे॥ 
मोरेप्रथु तुम ए पित माता # जाउँ कहाँ तजि पदजलजाता | | 
तुमहि विचारिकरहु नरनाहा * प्रधुताजि भवनकाजममकाहा | 
बालक अबुधज्ञान बलहीना # राखइ शरण जानि जनदीना| 
नीचटहल ग्रहकोसबकरिहा २ 

4 असकहि चरण पर प्रभुपाहीं # अबजनिनाथ कहहु गृहजा 

॥  दोहा-अंगद वचन विनीत सुनि, रघुपति कहणासीव । "|| 
+ प्रथु उठाय उर लायऊ, सजळ नयन राजाव॥ . . 

।निजउरमाला वसन माणि, बालितनय पहिराय । _ 
`` दिदा किये भगवान तब बहुप्रकार समुझाय ॥ ... . चेता | 
भरत अनुज सौमित्र समेता # पंठवन चले मक्तक्तर्चत| 
. | अंगद हृदय प्रम नहि थोरा %फिरिफिरिचितवतप्रमुक। | 
| बारबार करि दण्ड प्रणामा # मनअसरहनकहहिमोहि त दर | 
|रामविलोकनिवोलनिचलनी कसुमिरिसुमिरिशीचतहँस |] 
` |्रभुरुख देखि बिनयह-भाखी%चले- हृद्य पदपंकज र. 


ञः र ———्j मय ] | >) । 
. ३ झापने ।व२।षशा ३ सब जात्ञरेयाक्ते ५ सारीत सप्त  रासा 9 ल 
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पो an देश्वपुरगमन उस्र काण्ड (५६३) 
अति आदर सबकपपहुँचाये +भाइन सहितराम्िहिख | 
eal गहि नाना % भाँति विनयकीन्हींहलमाना || | 
| द्नदशकरि रघुपतिपद सेवा # तबफिरि चरण देखिहो देवा || 
| एयर = छम पवन कुमारा # सेव जाइ कृपा अगार 

५ श्रसिकदिकपिपतिचले तुरंता % अंगद कहेउ सुनहु हनुमन्ता | 


















| 
Eh 








` तालु शात प्रदुसन कही, मगन भये भवनत ॥ 
. झशहुचाहिकडोरअति, कोमलकुमुँमहु चाहि 
चित खगश रघुनाथ अस, सनाशपर फेहकाह टीक आ 
परणकमलउरधरिग्रह आवा # प्रधु प्रभावपरिजनहि सुनावी || | 
पति चरित देखि पुरवासी * एनिएनिकहहि धन्यपुखरासी | | 
म राज बढे त्रयलोड़ा% हेरषितभयउगयउसबशोका 
हिक देविक भौतिक तापा #रामराज्यनहि काहहिंब्यापा | | 
र ॥ नर कहि परस्पर प्रीती # चलहि सुधमंनिरतश्रुतिनीती |. . 










दाहा-करउ ढण्डवत मशुसन, तुमाह कहा कर जोरि | 
रर रघुनायकाह, सुरात करायहु मरि ॥ ति 
अस काहे चळेउ वाळे सुत, फिरिग्राये हनुमस । | 
| | | [निक्रपाल लिय बोलि निषादा* उ सषा दसन प्रसादा 
गा | ताइ भवनममसुभिरशुकरेऊ & मनक्र वचन घमअलुसरेऊ f 
॥॥ एमसमसखा भरतसमभ्राता * सदा रहेइ एर आवत.जांता 
पचनपुनत उपजासुख भारी # परेउ चरण लोचनंभरिकीरी |. _ 
ह 
भन कर काहूसन कोई» रामप्रताप बिषप्नता- खोई | 
गा | | दोहा-वर्णाश्रम निज निजधरम, निरत वेदपय लोग । ... . || | 
| ी i. चलाहिसदापावाहिस॒खहिं, नहि भय शोक न रोग ॥ नक 
\रिउ चरणधर्म जग माहों # पूरिर्हा सपनेह अध, नाही | + 
भक्तित नर अह नारी # सकलपस्मगति के अधिकारी | 
न कै १ पकड़ २ ढेर ३ कूल ४ नगर ४ छ्न कुछ ब्रो'ऊुपाप॥ क ४ | 


| भूमि सप्त सागर मेखलाक एक भूप रघुपति कोशला 
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(५६४७ 

| अल्पमत्युनहि कवनिरंपीरा # सब सुन्दर सबनिरुज शर 
| नहि दरिट्रकोउ हुखीनदीना % नहिकोउअबु धनलत्तणहीन 
| सब निदंग्म धम्मरत छुनी ४ नरअरु नारि चतुर शुभणुनो | 
| सबणुणज्ञसब पण्डित ज्ञानी # सब कृतज्ञनहि' कपटसयानी | 
| दोहा-रामराज्य विहगशं सुज, सचराचर जग माहे! 

| काल कमी स्वभाव गुण, कृतदुख काहुहि नाहि ॥ 
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| भवन अनेकरोमं प्रतिजास्‌ # यह प्रशुताकछ बहुतन तापू || 





|| सोमहिमा संसुकत प्रधुकेरी # यह वर्णात हीनता घनेरी 


| सोउजानेकरफल यह लीला # कहहिमहाश्चनिवर दमशीला| 
| राम राज्य कर सुख सम्पदा * ब्रशिनसकहि फणीशशारदा 
| सब उदारसव पर उपकारी + विग्रचरश सेवक नर नारी || 
| एकनारि ब्रत सब नरकारी # ते मनवचक्रम पंतिहितकारी || 


| 
| 

| 

| | 





| सोउमहिमाखगेशजिनजानी #फिरियहचरिततिनहुँरतिमानी 


| 
। 
| 


|| 
5 
|| 
|] 





| 
| 


दोहा-दण्ड यतिन कर भेद जहे, नृत्यक बत्य समाज । || 
- जीतहि मनहि सुनिय जस, रामचन्द्रके राज ॥ | 


फुलहिफलहि सदातरुकाननं #रहहि एकसँगगज पञ्चाननं || 


खग मृग नैर सहज विसराई #सअन परस्पर प्रीति बढ़ाई | 
कजहि खगम्ग नाना इन्दा ४ अभयचरहिबनकरहिश्रनन् | 
| शीतलघुरभिपवन बहमन्दा # युञ्जत अलिलेचलुमकरन | 
लता बिटप मांगे मघुद्रबही #मनभावते थेच पय सब || 
ससिसम्पन्न सदा रहधरणी * त्रेता भेसतयुग को क | 
प्रगटी गिरिनाना मणिखानी #जगदातमा मुप पहिचान | 


| सरिता सकल बहे. बरवारी # शीतलश्रमल स्वाहुसुखक | 


सागर निज 'मर्यादा”रहही + रहि रतम तटनि नर | 
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| || . दोहा पिएँ महि पूर मयूखनन, रवि तप तेज न काज । 
भांग वारद दाह जळ, रामचन्द्र के राज ॥ 
| | क्ोटिन बाजिमेध रसु कीन्हें क अभितदान विप्रन कहे दोन्ह 
[|| श्रतिपथ पालक धमधुरन्धर * एणातीत अरु भोग पुरन्दर 
[ति डावुकूल सदा रह सीता % शोमाखानि सुशील विनीता 
।जानति झपासिन्धु प्रशुताई  सेवति चरणकमल मनलाई. 
ए ||य्यपि शइ सेवक सेवकिनी सब प्रकार सेवाबि 
|| निजकर गहपरिचय्याँ करही # रामचन्द्र आयस अनुसरहा 
१ | िहिविधिङ पासिन्धुषुखमानहि#सोइसियसेवाविषिउरआनहि 
| कोशल्यादि सासु शहमाहीं ४ सेवहि'सब मान मद्‌ नाहीं 
दाउमा रभो अद्माणि वन्दिता # जगदम्बा सन्तत अनिन्दिता 
त || दोहा-जाक कपा कटाक्ष सुर, चाहत चितवनि सोई 
| ` शाम पदारविन्द रत, रहति स्वभाव सई ॥ 
सेवहि सानुकूल सब भाइ * शामचरणरति उर अधिकाई 
प्रपपदकमलविल्ोकत रहहीं # कबहुँङपालुहमहिंकछ कहहों 
रम करहि आतन पर प्रीतो# नाना भाँति सिखावहि नीती 
£||हथषित रहहि नगर के लोगा # कहिं सकल सुरटुलम भोगा 
द||भहनिशिविधिहिमनावतरहरीं# श्रीरघुवीर चरण रति चहल 
६ सुत सुन्दर सीता जाये ४ लव कुश वेद पराणन गाये 
रीउविजयीविनयीअतिसुर्दर*% हरि i 
हू दुइ सुत सब श्रावन केरे# भये रूप एण शील 
।॥ दोहा-ज्ञान गिण गोतीत अज, र मन शुख पार । 
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रा॥. सोइ सच्चिदानन्द घन चासि उदार । । 
तकाल सरयू कर मजन वेदि समा संग बत 


६ ख़दमो ७ हतान ॥ 
की 
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(५६६) गुसुसीकल्लरभा 
| वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि #सुनहि राम यद्यपिसबजानहि 
| अलुजन संगुतमोजन क * देखिसकलजननीसुखभरहो' 
| भरत शत्र हन दोनों भाई % सहित पवनसुत उपवंन जाई || 
| पूछ हिं वैठि राम णुणगाहा # कह हनुमान सुमतिअवगाहा || 
।सुनतविमलणणत्रतिसुखपावहिं+ बहुरिबहरिकविनयसुनावहि || 
| सबके गृह गह हीये पुराना» रामचरित छन्दर विधि नाना || 
| नर अरुनारिरामणशगानह# 0 | 
| ` दोहा-अवकषपुरीं वासीन कर, सुख सम्पदा समाज । 
| ति ` सहसशष नाहे कहि सकहि, जहें तुप राम विराज ॥ | 
| नारदादि सनकादि मुनीशा # दशन लागि कोशलाधीश || 
दिनप्रतिसकलअयोध्याआवहिं+देखिनगर विराग बिसरावहि | 
` || र्नजटितमणिकनञअटारी # नाना रंग हचिर गच ढारी 
|| एर चहुपासकोट अतिसुन्दर रचे कगुरा रंग रंग बर|| 
नव ग्रहसुन्दर निकर बनाई मनहें घेरि अमरावति आई || 
| मणिबहुरूप रुचिर गचकाँचा # जो विलोकिसुनिवरसनराचा | 
|. धवलधामङपर नभ चुम्बत क 
| बहुमणिरचितकरोखनभ्राजे # ग्रह गहप्रतिमणिदीप बिराजे 
| छन्द-मशिदीप राजहिं भवन भ्राजहिं देहरी विद्र मरी || 
| सणिखम्ममीतिविरञ्चिविरचितकनकमणिमरकतख 
'“ सुन्दर मनोहर मन्दिरायत अजिरे मणि फटिकनरचे || 
प्रति हार हार कपाट पुरट बनाय बहु बञ्रन खर्च | 
` -दोह्दा-चारु चित्रशाला अमित, गृह प्रति रचे बनाइ । | 
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| सुमनवाटिका सबहिं लगाई+ विविध माँतिकरि यतन न 
सन्त कित 
__२ फुलवारी २ राम ३ श्रेष्ठ  इन्दपूरी ५ चन्द्रमा ६ मंगा ७ आँगन |“ ऑल ॥ नन 
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ै राद | उसर क काण्ड ais (५६७) 


| लत मधकर मुखरमनोहर + मारत निवियसद | 
| धमा खग बालकन जिये + बोलत मधुर उड़ात सुहाये | 
मोर हेस सारस पारावत ४ भवननपर शोभाअति पावत 











| री >खहि' निजपरछाही 
हते देखहि निजपरछाही # बहुविधि कजहि' नृत्यकराही 


। | 


Fy 


| एकंसारिका पढावहि वालक # कहहु राम रघुपतिजनपालक 
| ||रजडार सवही विधि चारू वीथी चोहट सुचिर बजारू | 
| हन्द-बाजार रुचिर न बने वर्णात वस्तु बिनु गथ पाइये। | 


| जह भप रमानिवास तहँकी सम्पदा किमि गाइये ॥ 
वठ बजाज सराफ वशिक अनेक मनहुँ कुबेर ते।' 


. सबधुली सब पुचरित्र सुन्दर नर युवाशिशुजरठते ॥ | 
' दौहा-उत्तर दिशि सस्यू बहे, निर्मळ जरू गंभीर । २ 
| बाँधे घाट मनोहर, स्वल्प पड नहिंती। || | ( 
|रिफराक रुचिर सो घाटा #जहँजलपिवहि वाजिगजठाटा | 
[निघट परम मनोहर नाना % तहा नं पुरुष करहि अस्नाना | > 


| एजघाट सबही विधि सुन्दर ४ मज्जहि तहाँ वण चारिउ नर | | 
;||ीर तीर देवन कर मन्दिर ४ चह दिशितेहिकउपवनउन्दर | 


।| हि कहूँ सरिता तीर उदासी ४ बसहि ज्ञानरत सुनिसन्याती ॥ 
| गि तहे तुलसोडन्द सुहाये + बहप्रकोर सब सुनिन लग सा| 
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॥ शोमा कळ वराण न जाई बाहर नगर परम स | 
। | पुरोअखिल अधमागा#वन उपवन वापिका तागा |. 
हिन्दू वापी तडाग अनुप कप मनोहरायत सोहई। |. 
(| सोपान सुन्दर नीर निर्मल देखिसुर तिय | 

६|| बह रङ्ग कज अनेक खग कूज नासन | 
(|. आरामरम्य पिकादिखगख मनै पथिक दार "|. 


|| 








' हारूसीकसरासयए [राजदारदिशोभातिला। 







या पिए Ce 


 _ दोहा-एमानाथ जहे राजा, सो पुर वराणि न जाइ: . ५ 
आणिमादिक सुखेसपढा, रहा अवधपुर छइ ॥:. . `] 
| जहेतहे नररघुपतियुणगावहिं + बेठि परस्परं यहे सिखापहि 
| भजहुप्रणतप्रतिपालकरामहि* शोभा शील रूपणुण धामहि|| 
जलजविलोचनश्यामलंगातहि# पलकनयनइव सेवकत्रातहि' || 
| छतशर रुचिर चापतृ शीरहि # सन्तकन्जवनरविरणधीरहि 
। कालकरालब्यालंलग राजहि # नमतरामअंकामममताजहि 
| ल्लोभमोह एग यूथंकिरातहि' #मनसि जकरिहिरिजनपुखदातह 
। संशयशोकनिबिइतमभाबहि * दठुजगहनवनदइनक्षानुहि 
जनक सुता समेत रघुवीरहि # कसनभजहुमंजनभवभीरहि 
बहुवासना मशकहिमराजेहि * सदाएकरसअजअविनाशहि 
घुनिरञ्जनमंजनमहिभारहि * ठुलसिदास केप्रयुहि उदारहि 
` दोहा-यहिविवि नगर नारि नर, कराह रमशुणगान । । 
सानुकूल सन्तत रहत, सबपर कृपानधान ॥ 
` ||जबते राम प्रताप खगेशा% उद्तिसयोशअ्रतिप्रवलदिनेशा 
| पूरि प्रकाश रह्यो तिहँलीका # बहुतनपुखबहुतन मनशोका| 
[जिनहि शोकतेहिकहोंबखानी * प्रथम अविद्या निशासिरानी | 
| अघ उलक जहँतहाँ लकाने # काम क्रोध करव. सकुचात| 
| विविधकम गुणकालस्वभाऊ# ये चकोरसुख लहहि न, काउ| 
| मत्सर मान मोह मद चोरा #इनहँसुखनहि कवनिहंग्रोरा 
(धर्म तडाग ज्ञान विज्ञानार ये पंकज विकसे विधि नानी | 
| सुख सन्तोष विरागा विवेका % विगतशोक ये कोक 
दोहा-यह भ्रतापरवि जासु उर, जब प्रभु कहिं प्रकाश। . | | 
पाणिर बादहि प्रथम जे, कहे त पावहि नाश ॥ [| 
| आतन सहित सम.-इकबास% सङ्गपस्म- प्रिय पवन इम | 


men) या दि ¬ च द्याः सा साम 


२ आपस २ तरकस ३ संय ४ साँप ५ भतार € डार्नि ७ कोकाबेली ॥ 
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सुन्दर उपवन देखन गयऊ सबतरु कुधुमितपल्लवनयऊ | 
|| जानि समयसनकादिकआये + तेजए॒ ज शण शील सुहाये | 
ब्रह्मानन्द सदा लंबलीना*देखत बालक बहुकालीना |. 
॥घरे देह जनु चारिउ बेदा%समदरशी सुति विगतविभेदा | 
आश सन व्यसनयहतिनही * रघुपतिचरित होइ तहँ सुनहीं | 
॥ तहा रहे सनकादि भवानी * जहँघटसम्भव घुनिवर ज्ञानी | 
रामकथासुनि बहुविधिवरणी * ज्ञानयोगपावकजिमि अरणीः | 

` दोहा-दोख राम मुनि आत्रत, हरषि दण्डतकीन्ह। - . || 
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स्वागत पूछी पीतपट, प्रभु केन कहे दीन्ह॥ . 


6 


'कीन्हदण्डवत तीनिउे भाई #सहितपवनसुत सुखअधिकाई | 
पुनिरधुपतिछ विश्रुलबिलोको%#मयेमगनमन करतन रोकी | 
श्यामलगात सरोरुह लोचन # सुन्दरतामन्दर॒ भवमोचन | 
हकटक रहे निमेष न लावहि * प्रस कर जोरे शीश नवावहि। | | 
तिनकी दशा देखि खुवीरा ४ लवत नयनंजलपुलक शरीरा | ५ 
कर गहि प्रश्‌ सुनिवर बेठारे # परम मनोहर वचन उचारे|| 

॥आज धन्य में सुनह सुनोशा% तुम्हर दरशजाहि अघ खीशा | 

बड़े भाग्य पाइय सतसंगा% विनहि. प्रयास होई भवमा | | 


४८ (VHS “2 9 


> 
“७७ ७ 


ने|| दोहा-सन्तसंग अपवंगेकरकामी भवकरपन्य|  .. 
5 कहहि सन्त कवि कोविद, अति पुराण सद्गन्य॥ : || ` 
र| ||निप्रथवचनहरपिसुनिचारी # एलकगात अस्तुति अलुसारी | 


जयभगवन्तअनन्तअनामय ४ अनघ अनेक एक करुणामय | 


िजनिए शजयजयएसागर » सुखनिधान तिहंलोकउजागर| 
| जिय इन्दिरा रमण जयभूधर्# अदुपमयशञ्रनादिशोसाकरः 


i | गननिधान अमान मानप्रद # पावन सुयश पुराण वेद वद 





| इतन स 6मी न 






॥ | फे १ वृक्ष २ थता दे दिया हे 



















(५७०) | जुष्य छठ दशमा बण 
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जा [का का के आम पा क्चय्याळर क्म्या चानि पक _ क्का करा El] _ बलक झ्या म्य खा ता "क 


"सर्वं स्वगत सब उरालय * बसह सदा हमकहँपरिपात्ष | 
 हुन्दविपतिभवफन्द विभंजन * हृदि बसु राम काममदगंजन |. 
॥ . दोहा- परमानन्द कृपायतन, तुम परिपूरण काम | क. 
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प्रेम भक्ति अनपावनी, देहु हेमाई श्रीराम ॥ ||| 
| देहुभक्ति रघुपति अतिपावनि # त्रिविधताप भवदाएनशावनि | 
|| प्रणतकाम सुरवडु कलपतद #हव ग्रसन्न अ दाज यह क|. 
| भववारिधिकुम्भजरघुनायक * सेवकपुलमसक्लपुखदायकु | 
मनसम्भव दारुणां दुखदारय% दीनबन्छु समता विस्तारय| 
आस त्रास ईषांदि निवारक ४ बिनय वियेकविरितिविस्तारक | 
मुपमोलिमणिमणडनधरशी * देह भक्ति संसृति सरितरणी| 
प्रुनिमनमानस हंस निरन्तर % चरणकमलब न्दितअजशंका | 
, रघुकुलकठु सेतु श्रुतिरक्तक * कालकम स्वभाव शुणभत्रक | 
| तारण तरण हरण सबढूषण # ठुलसिदासप्र्ुत्रि्ुवनमृषण 
; दाहा--बारमार अस्तुत कार, प्रम साइत [शरनाई । | 
| ब्रह्ममवन सनकादि गे, अति अभीष्ट बरपाइ ॥ | 
सनका दिकविधिलोकसिधाये# आतन रामचरण शिरनाये 
पू छतप्रथृहिंसकलसङुचाहाँ % चितवहिंसब मारुतसुतपाही 
| सुनाचहहि प्रथुइखकी वानी ४ जो सुनिहोयसकलमश्रमंहानी 
॥ अन्तरयामी प्रथु सब जाना # पू छत कहह कहा हनुमाना। 
जोरिपाणि तव कह हचुमन्ता#सुनिये दोनबन्धु भगवन्ता 
| नाथभरतकछ.प छन चहही # प्रशनकरत मनसकुचतत्रह | 
तुमजानहु कपिमोर स्वमाऊ # भरतहिं मोहिं नकल हुराउ 
सुनि प्रधुवचनभरतगहिचरणा# सुनिय नाथंप्रणतारति हर 
| दाद्दा-नाथन मोहि सन्देह कछु, सपनेहु शोक न मोह । 
केवळ करपा तुम्हार परमा विदानः सत्दोह | . _- 


। १ कामधन २ कटप काउेन ७स्वामा। . 
Meee sees, 0720 दृप्ष ३ ४ ससार ५ सन्देह ६ हाय 
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हि उतर काण्ड (५७१) 


करों कृपानिधि एक दिठाई *मेसेवक तुम जन उद 
न्तन की महिमा रघुराई * बहु विधि वेद हाफ गा। 
[श्रीसुख पनिदभकीन्ह बड़ाई % तिनपर प्रमहिप्रीतिअधिकाई 
॥उनाचहाप्रख तिनकर लक्षण # कृपासिन्धुशज्ञानविचन्षण' || 
| सन्त असन्त भेद विलगाई & प्रणतपालमोहि कहियबुझाई 
सन्तन क लक्षणतुल आता ऋअगणितत्रृतिंएराणविख्याता 
| | पन्तअसन्तनकी असकरशी % जिमिकुठारचन्दन आचरणी 
। काटे परशु मलय सुनु भाई %निज गुण देइ सुगन्ध बसाई 









दोहा-ताते सुर शीशन चढत, जगवल्लभ श्रोखणई । क्‍ 

॥ अनठदाहि पीटतघनाहे, परशु वदन यह दण्ड ॥ . 

| |विषयञ्रलव्पटशील ऐएंण[कर+ पर दुखदुख सुखसुख देखे पर 

| समग्रभतरिषु विमद बिरागी * लोभामषं हर्षं भयं त्यागी 

| कोमल चित दीननपर दाया#मनवचक्रम ममः अमाया | | 
|||वहिं मानप्रदआपु अमानी # भरत प्राणसम मम ते प्रानी 

|| |विगतकासमम नाम परायन # शान्तिविरतिविनीतसुदितायन| 

| (शीतलता सरला मयत्री # डिजपद प्रेम धम्म जनयत्री || | 

[| पहसवलक्षण बसहि जाछुउर ॐ ज्ञाने तात सन्त सन्तत फुर | 

। | [मिदमनियमनी तिनहिंडोलहिं# परुषवचनकमट नहि बीलहि । 





। हम 
| । |: दोह्ा-निन्दाअस्तुति उभयसम, ममता मम पदक 
| | ते सज्जन मम प्राणप्रिय, युणमन्दिपुसपुज |) 
| | पुनह असन्तन केरस्वभाऊ# भुले सङ्घति करिय न काऊ 
र | तिनकर सङ्कसदा . दुखदाई % जिमि कपिलहि घाल हरहाई 
।|सिशनदहृदयअजतितापविशेखी # जरहि, सदा परसम्पति i 
| हे कहु निन्दासुनहि पराई # हर्णहि मनह परी निधि पाई 
-गमिकोध मद लोमपरायन % नि्दयकपटी कुटेलमलायन 


५ अग्नि ६ लालच -क्रोध ७ खज्ञानो॥ ` 





|] 


नी न दोशियार २ वेद ३ फरसा ५. नला वेद्‌ ३ फरसा छ च 
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. (९७२) जुखुचीकतशमायंभ । भातरं 


के अकारण सब काह सो # जीकरु हित अनहित ताली 


ठे लेना मुठे देना # मठे र भोजन मठ चबेना 
| बोलहिंमधुरबचनजिमिमोरा# खाहि महा हि हृदयकठोर 

| - दोहा-पखौही परंदारै रत, परधन परऊप पाद । | 
| ˆ ` .ते.नर पामर पापमय, देह भरे मनुजाद ॥ 
लोभे ओदन लोभे डासन # शिशनोदर पर यमपुर त्रासन 
| काहकी जो सुनहिं बड़ाई * श्वास लोह जड जड़ी आई 
जब काहकी देखहिं विपती # सुखीहो हि मानह जगरपती 
| स्वार्थ रत परिवार विरोधी * लम्पटकाम लो भअतिकोधी 
| सातुपिता शुरुविभ्रन मानहि * आएगयेअ्रहवालहि आनहि 
| करहि मोहबश द्रोह परावा * सन्तसङ्घहरिसक्ति न भावा 
| | अवगणसिन्धुमन्दमतिकामी* वेद्‌ विदृषक परधन स्वामी 
“॥ विप्र. द्रोह॑परद्रोह विशेषी * दंभ कपट जिय धरे सुवेषी 

... - दोहा-ऐसे अधमे मनुष्य खल, कृतयुग त्रेता नाहई। | 
|. द्वापर कछुक वृन्द बहु, ई कलियुग माई ॥ | 
परहितं सरिस धर्मनहि माई # परपीडा सम नहि अधर्मा 
















निर्णय सकलपुराण वेदकर # कहेउँ तातजानहिं कोविदनर 
नरशरीर धरि जे परपीरा # कहहि तेसहहि महाभवमारा| 
| करहि मोहवशनर अघनाना #स्वारथरत परलोक नशान। || 
|| कालरूप में तिनकर ताता %शुम अरु ?शुभकर्म फलदाता 
` | असविचारि जो परमसयाने # भजहि मोहि संसृति नि 
| त्यागहि कमंशुभाशुभदायक % मजहि मो हि सुरनरखुनिन | 
| सन्तअसन्तन के गुणभाखे #ते न परहि मवजिनलखिर_ | 
|. दोहा-सुनहु तात मायाकृत, गुण अर दोष अनेक). ` | 
|. गुण यह उम्य-नःदेखिये/ देखिय-सेअविवेक |. -“॥| 


mss 


१ सांप २ खी ३ निन्दा ४ राक्षस ५ वर ६ पाखण्ड ७ नीच ८.भलाई॥ छः 














॥ शरमईतोपदेश | i उसर्‌ काण्ड (५३७) 
|| वत वचन सनतस माई हु हष प्रेम नहि हृदय समय | 
॥ | काहि विनय br हनमान न हषं अपारा | 
पनि रघुपति निज मन्दिराये + यहिविधिचरितकरतनितनये | 

| बा सुनि आवहि # चरित पुनीतरामकर ; 
न॥ नितनवंचरितिदेखि पुनिजाही # ब्रह्मलोक सव कथा कहाहों | 
ह || निविर[ऽच्‌ अतिशयपुख स्‌ न हिँ#पुनिएनितातकरहणुणगानहि 
।||सनकादिक नारदहि सराहहि # ययपित्रह्मनिरतपुनि. आहि 
|| पनिणणगानसमाधिबिसारी कै सादरपुनहि परम अधिकारी | 
"|| दीहा-जावनमुक्त ब्रह्म पद, चरित सुर्नाह तजिध्यान। . : 
ज हरिकथा न कराहँ रति, तिनके हृदय पष्ोन ॥ . . !: 


















॥ एक बार रघुनाथ बुलाये #युरु दिजे पुरवासों सब आये | | 
कटे गुरुहिजबर मुनि सज्जन + बोले वचन मक्तमय, मंजन | 
नह सकल पुरजनममबानी # कहाँ नकछूममताउर आनी ह्‌ 
नहि अनीतिनहिँकछु प्रधुताई% सुनहु कह जो. तुमहिसुहाई 
सोड सेवक प्रीतम मम सोई * मम अनुशासन मान जोई 
जोअनीति कळ भाषो भाई तोमोहि बरजेह भय बिसराई 
॥ बहे भाग्य मानुष तनु पावा» सुरहुर्लभ सदग्रन्थन गावा 
[साधन धाममोत्त कर हारा पाइ न जेहि परलोक सेवारा 
||| - वहा-सो हि यह पावर, ग. Rs | ऱ्या 
| हि कालहि कम्माहि इश्वगह, मिथ्या RS 
हि ततुकरफलविषयनमाईँ # स्व स्वल्प अन्त इलद ल 
। || रय पायविषय मन ८ + पलटिसुघा bm 
॥ऐहिकबह भलकहे न कोई #ण जा गह पर सो. 
| | आकर न अतर चौरासी & योनिश्रमतयहजिवअपिन त | 
(| प्रित सदा माया के प्ररे ॐ काल कम॑ स्वभाव एण घर र 


| | TS 
Nh र” gamwadrivtath हा sete १$व्छुच्ची ८ खानि RR 
( हिल २ नय नमन पवित्र २ नया. ३ पत्थ ९४ ब्राह्मण ५ ळा दद म 













(५७४) गुलाब राना । श्रीशक 
कबहुक करि करुणा नरदेहीं#देत ईश विच हेतु सन 
|| नरततु भववारिधि कहँ वेरै % सस्घुखं महत अनुग्रह 
कृणांघार सदग णा ९८ नावा क दुलभ साज सुलभ कारिपाबा | 
` दोहा जो न तेरे भवसागरहि, नर समाज अस पाय। | 
| ` ` ` ` ताङृतनिन्दकमन्दमति, आतमहन गति जाय ॥ 3] 
॥ जो परलोक उहाँ सुखचहह # खुनि ममवचनह्ृदयदृदाहू | 
ची | सुलमपुखद यहमारग भाई % भक्ति मोरिएराश श्रृतिमाई 
| ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका * साधनकठिनमभनमहे टेका 
| करत कष्ट बह पावत कोई * भक्त हीनप्रिय रोहि न सोई |. 
|| सक्तिस्वतत्रसकलणुणखानी * बितु सतसंग न पावहि प्रानी 
| ण यपु जं बिनुमिंलहिनसंता ४ सतसंगति संदतिकर अता | 
पुणयएक जगमह नहि इजा % मन कप वचन विप्रपह पुजा | 
|| सादकल तिहिपर सब देवा %जो तजिकपट कर हिजसेवा 
ओ- दोहा-ओरी एक गुप्त मत, सबाह कहा करजोारि | 
शंकरभजन बिना नर, भक्ति न पावे मरा ॥  _. 
कहहुभक्ति पथ कवन प्रयासा * योग न मखं जपतप उपवासा 
सरलस्वभावनमन कुटिलाई * यथा लाभ सन्तोष सदाई 
||| मोर दास कहाइ नर आसा # करे तो कहहु कहा विश्वासा 
बहुत कहो का कथा बढ़ाई% यहि आचरशवश्य में भाई 
|| बेर न विग्रहआश न त्रासा # सुखमय ताहिसदास आसी | 
| अनारम्भअनिकेत अमानी #अनध अरोष दक्ष जा | 
| प्रीति सदा सज्जन संसर्गा # तृशसम विषयस्वग अ | 
|| भक्तिपक्तता नहि शठताई # दृष्टकम्मं सब हरि न| 
| दोहा ममं शणग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह । | 
५ ताकर सुख सोई जॉन, परानन्दं संन्दोहिं।॥। _ | 
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ही... कल... 
॥8नतसुधासम वचन रामके # सवन गहे पद कृपाया 
| जन ssa हमार» कृपा पि प्राण तते हु. 
|[तन रामाइतङ्ारी % सब नहार 
| ग्रस शिषतुम बिनु देइनकोऊ | द ण 
| हठ रहित युग युग उपकारी # तुम तुम्हार सेवक असरारो 
लारथमीत सकल जगमाही # सपनेहुँ कोउ परमारथ नांही 
| सबके वचन नम रस साने * सुनि रघुनाथ हृदय हषाने 
॥निज निजगृहगेआयसु पाई% वर्णत प्रथु बतकही सुहाई | ` 
दोहा-उमा अवधवासी नर, नारि कृतारथ रूप । | 
मह्य साच्चिदानन्द घर्ने, खुनायक जह भूप॥ . `. 
|एक बार वशिष्ठ सुनि आये * जहा राम सुखधाम सुहाये ' 
| ्रतिश्रादर रघुनायककीन्हा # पद पखारि चरणो दकलीग्हा | 
राम सुनहु सनेकहकर जोरी » कृपासिःघु विनती इक मोरी |: 
दील देसि आचरण तुम्हारा # होत मोह मम हृदय अपारा | 
।महिमाअसितंवेद नहिं जाना # में केहि माति कहोंमगवाना | 
|उपरोहिती कर्म्म अतिमन्दा ॐ वेद्‌ पुराण स्मृति कर निन्दा | ` 
| षन लेउँतबविधि कहमोहो# अहे लाभ आगे सुत तोही 
| समातमा ब्रह्म ना रूपा+होइहि रघुकुलभूषण भूपा 
दोहा-तत्र में हृदय विचार किय, योग यक्ष त्र दोन . | 
वा. जाकहँ करिय सो पाइहों, धर्म न यहिसम आन॥ . 
भिपतप नियमयोगनिजधमा ४ श्रुति सम्भव नानाशुभकमा 
गन दया दम तीरथ मज्जन * जहे लगिधमकह श्रृतिसज्जन 
| भागंम निगम पुराण अनेका * पढे सुने कर फल प्रभु एका 
| अ पदपकज प्रीति तिल ता च | 
| शेरे मल किमलहि के धोये # इतकि पावकोउवारिबिलोये | 
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(५७३) खणी बकरा 
प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई" अभ्यन्तरमल कबहु न जी 
सोइ सर्वज्ञ तज्ञ सोइ: पंडित» सोइ गुणज्ञविज्ञान अखि 
दक्षसकल लक्षण युत सोई *जाक पद सरोज रति होई || 
_-दाहा-नाथ एक वर मागी, राम झपा करि देहु। ....॥ 
॥ - . जन्म जम प्रभु पद कमल, काह भटे जनि नेहु॥ | 
| असंकहिस्रतियशि्ठयह आयै क कूपासिन्छु कै मन्ति भाये॥ 
' हनुमान भरतादिक भ्राता संग लिये. सेवक सुखदात| 
। पुनि कपालुएर बाहर गयऊ# गजरथतुरँग मॅगावत भयइ| 
देखिकृपां करि. सकलसराहे #दिएउचित निजनिजजोचाहे| 
| हरण सकलत्रम प्रमुश्रमपाइ # गये जहाँ शीतल ग्रम! | 
' भरतदीन्ह्निज बसन डसाईँ * बठे प्रच सेवहिं सब भाई| 
'मारुतंदुत तर मारुत करड * एलकिंगांत लोचन जलमहू| 
। हनुमान सम नहिं बड़भागी # नहिंको उ रामचरणअनुरागी 
| गिरिजा जाइग्रीति सेवकाई # वारबार प्रश्न निज सुख गा! | 
। :„ दाहा-ताह अवसर मुनि नारद, आये करतल बीन । . | “| 












८ गावन लागे रामगुण, करति सदा नवीन ॥ क. 
' मामवलोकय पंकजलोचन ४ कृपाविलोकनिशोच विमोचन 
| नीलतामंरसश्यामंक्ामअंरि + हृदय कंज मकरन्द मधुपहरि। 
| यातुधान वरूथ बलगंजन #सुनिसञ्जन रंजन अजमजन| 
मधुर नवससि दृन्दवलाहक # अशरणा शरण दीनजनागहक 
|जबलविपुलमारमहिखणिउतः# सरदृषण विराध बध पण्डित | 
| रावणारि छुखरूप भृपवर # जय दशरथकुलकुमुदसुधाक | 
उयशपुनीतविदितनि गमागम # गावत स रमुनिसन्त समार्गर | 
| [ER वाणी मदखण्डन +सबविधिकुशलकीशलाम । 
|? लमयननामममताहमतुलसिदस'प्रथुपाहिप्रपत | 
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उत्तरकाण्ड.... (५७७) 
दोहा-मेभसहित गुनिनारद--वरणि गम ग़णबम | | 
| | शाभासन्ड हृदय वार, गये जहाँ विधिधाय ॥ 
| गिरिजासुनइ विशदयह कथा % में सब कही मोरि मतयथा | 
5 रामचरित शतकोटि अपाराॐ श्रुति शारदा न वरणो पारा न 
| | ग | उ > 
) । | जलशीकरम हेरजगनि जाहाँ रघुपति तचार रतनवरशि सिराहीं 
ता | विमलकथायहहरिपददायिनि »भत्तिहोइबुनिअतिअनपायिनि 
॥ उमा कह सो कथा सुहाई» जो इशुशिडगपतिहिसुनाई | 
। ॥कळूकरामशुणकहेउ बलानी+ अब का कहो सोकहहुमवानी | 
४ पुनि शुभकथा उमा हरषानी * बोलीं अति बिनीत मृहुबानी 
हि | धन्य धन्य सं धन्य पुरारी #सुनेउ रामय भवभय हारो 
इ |||  दोह-तुम्हरी कृपा कृपायतनः अब कृतकृत्य न मोह। 
जानउ राम प्रभाव पर्थ, [चदानन्द सदाह ॥ 
नाथ्तवानन शाश संवत, कथा खुला रवार 
| श्रवणपुटन मनपानकारे, नहि अघात मतिधीर ॥ | 
-॥ रामचरित जे सुनत घाही # रसविशेष जाना तिन नाही | 
न| जीवनसुक्त महामुनि जेऊ * हरिएुश सुनहि निरन्तर |] |. 
र| भवसागर चह पार जो पावा» रामकथा ताकह हळ नावा | 
न्‌ | पिषयिनकहंपुनिहरिखुणग्रामा*श्रवश सुखुटअरुमनअमिरामा| 
क| श्रवणवन्त असको जगमाहों * जिनहिनरघुपतिचरित पुहाही 
ते जड जीव निजातमधाती # जिनहिंन रघुपतिकथापुहांती | 
> रामचरित मानस तुम गावा * पुनिर्मेन [थश्रमितसुख पिमा पावा | 5 
एम जो कही यह कथासुहाई # काकसुशुंशिड गरुड प्तिंगाई | 
दोहा-विरत ज्ञान विज्ञान हट, रामचरण अतिनेह । Ri 
वायस तनु खुपतिभगति, मारि. 
१ ब्रह्मलोक के पार्वती ३ उस्ज्वत० री टी PR 
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(९७८) 
'नर सहल मह सुनहु पुरारी * कोउ इक होइ धम्मव्रतध 
| धम्मंशील कोटिन महे कोड विषय विसुख विरागरत हो| 
| कोटि विरक्त मध्यश्रुति कहई » सम्यक ज्ञानखुकइंत कोरल 
| ज्ञानवन्त कोटिन मंदे कोई» जीवनसुक्त सक्त कोइ होई | 
तिनसहसनमहँसबसुखखानी# दुलभ ब्रह्मनिरत विज्ञान 
धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी # जीवनम॒क ब्रह्मपर प्रानी 
सबते सो दुलभ सुरराया#रामभक्तिरत गत मदे माया | 
सो हरिभक्ति काककिमिपाई % विश्वनाथमो हिं कह बुभाई | 
|| = दोहा-रमपंरायण ज्ञानरत, युणागार मातिधीर 8 
॥ नाथ कहहु केहि कारण, पायह काकशरीर क... 
“यह प्रयुचरित पवित्र सुहावा # कहह छयालकाककिमिंपावा 
तुम केहिभॉतिसुना मदनारी * कहहु मोहि अतिकोतुकमाश 
गरुड महाज्ञानी णणरासी * हरिसेवकआअतिनिकटनिवर्सा 
|| तेहि केहिहेतु काकसन जाई * सुनीकथा मुनि निकरंबिहाई || 
| कह कवन विधि भा संवादा # दो उहरिमक्त काक उरगा | 
| गारिगिरा छुनि सरल सुहाई % बोले शिव सादर सुखपाः 
[वन्य सतीपावनि मति तोरी % रघुपतिचरशाप्रीतिनहि थोरी|| 
सुनहु परम पुनीत इतिहासा # जो सुनि होयशोकभ्रमनासा| 
उपजहि रामचरण विश्वासा #भवनिधितरनरबिन हिप्रयासा | 
|... दाद्दा-एसे प्रश्न विहंगपति, कीन्ह काकसन जाइ। . | 
| _' सो सब सादर कहव में, घुनहु उमा वितळाइ.॥ . .. चः | 
| मजिमिकथासुनीभवमोचनि #सोग्रसंग सुनुसुमुखिसुलोचनि| 
प्रथम दक्ष ग्रह तव अवतारा % सती नाम तब रहा ठुम्हार | 
| दवयज्ञ तव भा अपमाना * ठुमअतिकोध तजा ह्न | 
| सम अड चरनकोन्हमखभगा» जानहुबुमसो सकल प्रप || 


त या -_ ९ अहडरार र कसे ३ शिव ४ सम ५ गरू ६ पचित्र.७ सेवक ॥ 





























ले कि अ्तिशोचभयउ मनमोरे % हरि जिका 
| गिरि सुमेरु उत्तर दिशि इरी # नील शेले इक सुन्दर शी 
| ता a बिग ; {7 
तिनपरइकइक विटपविशाला + 
॥ ॥शेलोपरे सुन्दर सर सोहा ४ मिसो पान देखि मनमोहा 
| .. दोहा-शीतळ अमल मधुर जल, जळज बिपुळ बहुरडू । | 
हा जत कलरवं दसगए, गुञ्जत ग्‌ 
| तैहिगि रचेर बसे र्व [सोई गे तासु नाश कहपानत न्‌ होइ 
मायाङत युण दोष अनेका #मोहमनोज आदि अविवेका 
॥||ेउन्या समस्त जगमाहीं #तेहिगिरिनिकटकबहुनहिँजाहा| 
| हवसिहरिहिभजेजिमिकागा# सो सुनु उमासहित अनुरागा | 
^| पपर तहतर ध्यान सो धर # जाप यज्ञ पाकरि तर करूँ 
5 || अष छह कार मानसपूजा # तजिहरिभजनकाजनहि इजा 
परतर कह हरिकथाप्रसंगा * आवहि सुनहि अनेक विहंगा | ` 
राएचरित विचित्रविधिनाना # प्रेमसहित कर सादर गाना: 
एनहिंसकलमातिविमलमराला#वबसहिं निरन्तरजोतेहिकाला | 
|जबमे' जाइ सो कोतुकदेखा # उर उपजा आनन्द विशेखा | 
|| दाहा-तब कछुकाल मरालतबु, धार तह कीन्ह [नवास । 
| सादर सुनि रघुपति चरित, पुनि आयऽ केळास ॥ 
।गिरिजाकहेउंसोसबइतिहासा% मे. जेहिसमयगयउँखगपांसा | 
न || सषेसो कथा सुनहु जेहि हेतू# गयउ काकपह खगकुलकतू | 
रघुनाथ कीन्ह रणक्रीड़ा # समुझतचरितहोतमोदित्रीदा । 
[||6ट्रेजीत कर आए बंधावा#तब नारदमुनि गरुड स | 
पेन्पन काटि गयउ उरगादा *उपजा हृदय प्रचण्ड पिषादा | 


[| 
न फिल ३ ब्र क : 
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५८०) खुरुपौकक्चराथाथण | फाकमुशुएब्याअमनि | 


र > ह 
| रसु बन्धन समत बहुभाँती # करत विचार ण 





















उरगंआरागे 
व्यापक ब्रह्म ब्रिज वागारा # साथी मोह पार प्रमा 


¡-भवबन्यच स छूटहा, नर जाप जाकर नाम । 


` ॥ सो अवतार सुनेउँ जगमाहीं #देखा सो प्रभाव कळू नाह 

. खव निशाचर बाधक, नागफाँस सोइ राम 
| 
| 


ames ८.“ 


` || चानासोति मनहिं ससुकावा # प्रकट न ज्ञानहृद्यश्मक्छाा 
_ ||खेदसिन्न मन तक बढ़ाई # भयउ मोहवश तुझरो नाई 
| व्याकुलगयउदेकश्वषि पाहीं # कृहेसिजोसंशयनिजमनमाहा | 

| सुनिन एरदहिलागि तिदाया वंग प्रबन्नरामकी मागी | 
॥ जी ज्ञानिन करचित अपहरई # ब्रिआई विमोह वश कार 













|" चएुरानने पह जाइ खगेशा » सोइ करेह जो देहि निदेशो 
| | दांहा-असकाइ चले दवत्छाष, करत रामयुणगान्‌ भट 


| तहा हाइ तव. संशयहानी #चल्लाविहंगपतिसुनिविधितानी |. 
#हा परमातुर पविहङ्गपति, तत आयउ मम पांस। .. :|| 
=; ` जात रहउ कुबर गृह, उमा रहिउ केलास । 
१ गरुड़ २ दुःखित नारद्‌ ४ पत्ती ४ ब्रह्मा ६ आज्ञा. ७ बहुत ॥ 
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गा | शब्यन्तिकगरुढ़ागमन | न 
र 0 उत्तर काण्ड | (५८१) 


|| मम पद सादर सिरनावा + पुनि आपन सन्देह पाच 
| | नि ताको पुनीत ग्रदुबानी # प्रेससहित में कहे3 भवानी | 
रौ | गले उगरुड मारंगमहँमोहो  कोनि भाँति समुझावों तोही | 

|वकळ + लकरयसतसङ्गा +तन यह होइ मोह अमभड़ग | 
|एनिय तहा. दरिकथा सुहाई ५ नानामाँति सुनिन जो गाई | 
तिहिमहआंदमध्यअवसानो % प्रश्न पतिपाय राम भगवाना |. 

वित हरिकथा होइजहें माई * पढ्यो तोहि सुनह तहं जाई | 


| 
इहि सनत सकल सन्देहा $ होइहि राम चरण दृ नेहा |. 
दाहा-बियुसतसङ्ग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। 


| 
| ७ 


७५) 


“त 
» 


मोह गये बिनु राम पद, होइ न दृढ अनुरागे ॥ १ 
तहिनरघुपतिबितुअलुरागा # किये योग जप ज्ञान विरागा | 
(तर दिशिखुन्द्रगिरिनीला # तहँरहकाकुशुणिड सुशीला | | ( 
[म भक्ति पथ परम प्रवीनों # ज्ञानी गुणगह बहुकालीना॥ 
॥मिकथा सोइ कहे निरन्तर » सादरसुनहि विविध विहंगवर | 

गइ सुनहु तहँ हरिणुण भरी # होइहि मोह जनित हुख इरी | 

॥ जव सब तेहि कहा बुझाई % चलेउ हरषिममपद शिरनाई |. 

| उमा न में समुझावा # रघुपति कपा मर्म सब पावा || | 

ऐहिक न्हकबहुँ अभिमाना# सो खोव चह कृपा निधाना | 
छ तेहिते एनिमै. नहिराखा # खग जाने खगही को भाखा 


माया बलवन्त भवानी ४ जाहिन मोहकवन असज्ञानो | | 


रोहा-ज्ञानी भक्ति शिरोमणि, त्रियुवन पति करयान। | 
| _ ताहि मोह माया प्रबळ, पामर करहि गुमान ॥ . 

| १ है बपुरा आन । 

: || शिव विरञ्चि कह मोहक को न 

|| यसजियजानिभजहि मुनि, माया पात | 
|| गरुडजहँबपे मुणण्ड। मतिश्रकुण्ठहरिमक्तिग्रखण्डा 

हि ७ Wada कभ जतु उत्थः ग का 


१ मेरे २ पार्बती, ३ रास्ता ४ अस्त ५ 


कुममा 
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(५८२)  जुलयीळतराचायश [युशुरत्यन्त 
| व मयऊ% माया मोह शोक सब गर 
करितड़ाग मज्जनजल्लंपाना # वटतर गयउ हृदय इ्षान 
बन्द बन्दविहङ्ग तहे आये # सुनहि राम कै चरित सुद 








| 
| कथा अस्म्भ करे सो चाहा * ताही समय गयउ खगनाह | 
|| आवत देखि सकल खगराजा * हप उ वायस सहित समाज 
| अतिआदरखगपतिकरकीन्हा # स्वागत एं छि खुआसनदोन्श| 
करि पूजा समेत अनुरागा # मधुर वचन बोलेउ तब कग 
|  दोहा-नाथ इतारथ भयर में, तव दरशन खगराज । | 
| आयसु होय सा काहु अब, ग्मुआयहु काहकाज ॥ | 
सदा कृतार्थ रूप तुम, कह शदुबधन खंगेश॥ | 
जाकी अस्तुति सादर, निजमुख कीन्ह भहश i 
` | सुनह तातजेहिकारण आयउँ # सी सब भयउदरशतवपायरँ। 
| देखि परमपावन तव आश्रम # गयउ मोह संशय नानाश्रम 
|| अब श्रीरामकथाअतिपावनि # सदा पुखददुख पु जनगावति 
|| सादर तात पुनारहु मोही % बारबार विनवों प्रस तो| 
॥ सनत गरुड़को गिरा विनीता% सरल सप्रेम सुखद सुनती 
|| भयउतासु मन परम उछाहा * कहे लाग रघुपतिएणगा 
प्रथमहिं अतिअनुरागभवानी # रामचरितसर कहेसि बाग 
पुनि नारदकर मोह अपारा # कहेसि बहुरि रावण अवतार) 
| प्रश अवतार कथा पुनि गाई # पुनिशिशुचरितकहेसिमनर 
त. | दोहा-बाल चरित कहि विविधि विधि, मनमहँ परम उछाह । 
ऋषि आगमन कहेसि पुनि, श्रीरघुवीर विवाह ।  & यां 
बहुरि राम अभिषेक प्रसंगा ऋ पुनि नप वचन राजरस गी 
| पुखासिन कर विरह विषादा #कहेसि राम लक्ष्मण १ 
` | विपिनिंगवन केवट अलुरागा # सुरसरि उतरि निवास 


: 





| वः ण| . | 
रागा! ० उतुरकाण्ड (९५८३). 
ज पळ # चित्रकूट जिमि | [| 
ना सा मरणा # मरतागमन प्रेम अति वरणा 
र टपकिया संग एरवासी + भरत गये जह प्रधुसुखरासी 
पनित बहविविसमुझावेकले पाका अवधपुर आये 
घाम रहनि सुरपति तकरणी# प्रयुअरु अत्रिमेट पुनिबरणी 
||. दोह कहिविराव बषजाहि विधि, देह तजी शरम । | 
|. तरण सतीष पेग पुनि, गस्य | 

॥ कहि <<डकबन पावनताई # गृध्न सयत्री पुनि तेई गाइ 
` पनि प्रशुपंचवटी कृत वासा # मंजी सकल सुनिनकी त्रासा | 
॥नि लकमण उपदेश अनुपा # शृप्पणखाजिमिकीन्हकुरूपा || 
॥ सर इष्य बघ वहुरि बखाना # जिमि सब ममंदशाननजाना || . 
; | दशकन्धर मारीच बतकही » जेहिविधिभई सकलतेइ कहीं || | 
॥एनि माया सीताकर हरणा *श्रीरघुवीरविरह कछ वरणा | ` 
|निप्रथुए्धकियाजिमिकोनहींक्र्वषिकवन्धशवरिहिंगतिदीन्ही 
|||पइरिविरह वरणत रघुवीरा # जेहि विधिगये सरोवर तोरा 
|  दोहा-प्रभु नारद संवाद कहि, मार्शत मिलन प्रसंग । 
` पुनि सुग्रीव मिताइ, बालि प्राणकर भंग ॥ | 



























[हि | NAN. ~ शे € 
दर :... तर तिलककार प्रयुक्त, शेल प्रवषण वास | 
| ` बरणत वर्षा शरद ऋतु, राम रोष कापत्रास ॥ 


| जेहिविधिकपिपतिकीशपठाये» सीता खोजसकल दिशिधाये | 
| विबर्‌ प्रवेश कीन्हजेहिभाँती# किन बहोरि मिलासम्पातीः 


“ne MMMM os egomnsommnsosssnnansie hh, हज “6 | 3388 का र्री 
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सिन समेत यथा रघुवीर # उतरे जाइ वारिनिय को घि तो| 
मिलाविभीषणजेहिविंधिग्राई* सागर निग्रह कथा पुना! | 
| दोहा- सेतु बाधि कपिसेन ।जमि, उतर सागर पार | । 
| : गो बैँसीठी बीखर, जेहि विधि बालि कुमार ॥ (| 
| निशिचर कीश लड़ाई, वरणेसि विविध प्रकार | 
म कुम्भकण धननाद कर, बल पोरुष संहार ॥ 


निशिच्रनिकरमरणबिधिनाना रघुपति रावण समर बखाना 

रावण बध सन्दोदरि शोका # राज्य विभीषश देवञअ्जशोक 
_ सीता रघुपति मिलन बहोरी * सुरन कौन्‍्हअश्तुतिकरजोरी 
_ | पुनिपुष्पकचटि कपिनसमेता * अवध चले प्रछुकृपा निकेता 

॥ जेहिदिधि रामनगर नियशये # वायस विशद चरित सबगाये 
| कहेसि बहोरि रामअसिषेका # एर वशत दृपनीति अनेका || 
न कथा संमस्त छुगुगिडवखानीऋ जो में तुमस॒न कहा भवानी 
` | सुनुगुभ रामकथा खगनाहा * विगतमोह सन परसउछाहा | 






। .  सारग-गयुउ मार सन्दह, सुन सकळ रछुपते वारेत |. ` . 
है| भयउ रामपद नेह, तव प्रसाद वायसतिलक ॥. . | 
bs मादे भयउ अति माह, प्रमुचन्धन रणमह निराख। | 3 
| | चिदानन्द सन्दाह, राम विकळ कारण कवन ॥ | | 
| देखि चरितअति नरअतुहारी # भयउ हृदयममसंशय भारो 
॥ सो अमन्नवम हितकारिमाना » कीन्ह अनुग्रह कृपा निधाना 
जोअति आतंप व्याकुलहोई # तरु छाया सुख जाने सोई || 
नहि होत मोहअति मोही  मिलतेउंतातकवनविधितोरदी. 

| झुनतेउ किमिहरिकथा सुहाई * अतिविचित्रसवविधिठमग६| | 
| निगमारम पुराण मत एहा * कहहिसिड मुनि नहि,स९९ | 
|सन्तमिशद मिलहिपुनि तेही # चितवहि राम कृपाकरि उ 
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रामकपा तव दरशन भयञ# तव प्रसाद मम संशय गय | 
| दोहा सान विहग पति वाणी, सहित विनय अनुगुग। | | 
जाति लावन सजल, मन. हब अतिकाग ॥ 
श्राताढमातसुशाछ शा, कथारसिक हग्दिसत। | 
.  पाइंउमा यह गोप्य मत, सञ्जन करहि प्रकास). : | 
` ॥वोलेउकाकघुशुशिड बहोरी # नभंगनाथ पर प्रीति न थोरो 
_।संबविधिनाथ. पूज्य तुम मेरे » कूपापात्र रघुनायक केरे 
|दुमहिं न संशय मोह न माया + मोपर नाथ कीन्ह तुम दाया || | 
|एठे मोह मिशु खगपति तोहों # रघुपति दोन्ह बड़ाई मोही || | 
दुम निज मीहकहा खगसाई * सो नहि कछ आश्चयंगुसाई' || | 
नारद रिव विरंचि सनकादी * जो मुनि नायक आतमवादी | , 
मोह न अन्ध कीन्ह केहि केही# को जग काम नचावन्‌ जेही. ( 
[तृष्णा केहि न कीन्ह बौराहा # केहिके हृदयकोध नहि दाहा | 
| दोहा-ज्ञानी तापस शुर कवि, कोत्रिद गुएआगार। . ॥ 
| 
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| . सृगनयनी के नयनशंर, को अस लागु न जाहि ॥ 
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|  दोहां-व्यापि र्यो संसार महे, माया कटक पचण्ड|, `` 
सेनांपाते कामाद भट, दम्भ कपट पाखण्डी | 
सो दासी रघुवीर को, समुझ मिथ्या सापि । | 
| छुटे न रमकृपा बिनु, नाथ कहा प्रण राप ॥ 3 
|| सो माया सब जहिं नचाव ४ जासुचरित लखिकाह नपाबा 
सो प्रश भ्र विलास खगराजां% नाच नटीइबसहित समाजा 
|| व्यांपकब्रह् अखण्डअनन्ता # अखिलअमीधए 
सोइ सबिदानेन्द घनश्यामा % अज विज्ञानरूप णुणुधामा 
` | अणण अदम्मगिरा गोतीता% समदशी अनब अजीता 
॥ निणुण निराकार निर्भोहा % नित्य निरंजन सुखसंदोहा 
प्रकतिपार प्रभु सब उरवासी # ब्रह्म निरीह विरज अविनास 
|| इहा मोहं कर कारण नाहीं %रबिसम्धुलतम कबहु नजाही 
| दोहा-भक्तहठु भगवान प्रश्च, राम धरेउ तनु भूप | 
किये चारित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप ॥ 3 
यथा अनेकन वेष धरि, नृत्य कें नट कोइ । | 
| साइ सोइ भाव दिखाव, आपु न होइहि साइ ॥ 
अस रघुपतिलीला उरगारी # दबुज बिमोहन जनसुखकारा 
| जमतिमलिनविषयवशका मी * प्रधुपर मोह धरहिंइमिस्वार्म 
` || नयनदोष जाकहँ जब होई% पीतवरणं शशिकहे कहे साई 
- | जवजेहिदिशिभ्रमहोइखगेशा % सो कह पश्चिमउगेउ दिनेशा 
_ |नोकांरूढ़ चलत जग देखा % अचल मोहवश्एहि लख 
बालक म्रमहिनभ्रमहिहादी#+ कहिँ परस्पर मिथ्यावादी 
|| हरिविषयिकञ्रसमोहविहङ्गा ४ सपनेहु नहिं अज्ञान प्रस । 
| मायावश मतिमन्द अभागी # हृदयजवंनिकाबह 
||ते शठ हठवश संशय”करही ऋ निज अज्ञान राम प 
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पार छ 
र | कर्किमुशरिडमोइ | ठतर क सर्‌ च्हाण्डु 


||| दैहाकाम कोष मद लोभरत, गृहासक्त दुखख्प। | 
||| ते किमि जानाहि खुपतिहि, मूढ़ परे तमळूप ॥ 

||  निणुणरूप सुलभ अति, सगुण न जानै कोइ | 
सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनिमनश्रमहाइ ॥ 
गपतिरडुपति प्रश्नुताई * कहों यथामति कथा सुहाई 





त | पुव ख 


जा | ज्यहिविधिभोहमयउप्रश्ुुमोही # सो सबचरित सुनावो तोही 


रामझपा भाजने तुम ताता * हरियुणप्रोति मोहिंसुखदाता | 
ताते नहिंकुछ तुमहि हुरावों # परमरहस्य मनोहर. गावो 
सुनह रामकर सहज स्वभाऊ # जन अभिमान न राखे काऊ | 
| संस्रतिसूल शलप्रद नाना * सकलशोकदायकअभिमाना | 
ते करहि कृपानिधि दूरी सेवक पर ममता अतिमरी 
* || जिमिशिंशुतनत्रश होइणसाई # माठु चिराव कठिनकी नाई 
. ||| = दोहा-यदपि प्रथम दुख पावे, रोवे बाल अधीर। . 
| ` व्याविनाश हित जननी, गने न सो शिशुपीर॥ 
तिमि रघुपति निजदासकर, हरहिं मान हित लागि । 
तुलासंदास एस प्रथुह, कस न भजहु श्रम त्याग ॥ 
राम झपा आपनि जडताई # कहो खगेश सुनह मनलाई | 
® 
| 





















जब जब राममनुजतनु धरहीं # भक्त हेतु लीला बह करहा | 
तब तब अवधपुरी में जाऊ * शिशुलीला ता स | 


वा|||जन्म महोत्सव देखों जाई वर्ष पाँच तह रहा लु 

दी । ||३ष्टदेव मम बालक रामा» शोभावएप कोटिशत कामा | 

|| निजप्रभुबदननिहारिनिहारी 

लघु वायसवएु धरि हरिसङ्घा * 
-लारकाई जह जह [फराह तह तह सङ्गै 
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लोचन सफल करों उरणारी : 
देखो बालचरित बहुरङ्ग। 


उडाउ। 
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वेश शिद्य तिहरणा 


|. दःहा-रखा त्रय सुन्दर उदर, नाभि रुचिर गम्भीर । 
॥  - `. उर. आयतं भाजत विविध, बाळ विभूषण चीर ॥ 
| अरुणपाणिनखकरजमनोहर% वाह विशाल विभुषण सोहर |. 
| कन्व वाल केहरि दर ग्रीवा +चारु चिबुकआननक विसावा 
|| कलनलवचनअप्रर अरुणार % दुइ हुई दशन विशद बसवारे | 
| ललित कपोलमनोहर नासा :: सकलसुखदशशिकरसमहासा | 
|| नलकऽजलोचनेभय मोचन # भ्राजत भाल तिकलगोरोचन | 
| विकट भू इटिससश्रवगासुहाये : कुञ्चितकचमेचकछबिछाये | 
| पति फो भोगली तनु सोही # किज्ञकनिचितवनिभावतमोही। 
| रूपराशि टप अजिर बिहारी #नाचहिं निजप्रतिबिम्बनिहारी, 
|भोसनकरहिंविविधत्रिधिको ड।# वर्णन चरित होत मन वीडा | 
|| किलकतमोहिंधरनजबधावहिं# चंलोंभाजितब प'पदिखावहिं | 
॥ . दाहा-आवत निकट हसहि प्रम, भाजत रुदन कराहिं। | 
[जाऽ समीफ-महनःक्द;-फिरि”किरि “चितै पराहि ॥ ` | 


54 RR न्द्र lal ESE 0 पा रिन रक कर | चो का है । 
8 १ आगन २ सुन्दर ३ आनन्द शरीर ५७ फर" टु ३७, , 3... / ७ पायो । | 
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|| 












की... पया 
ˆ पाकृत शिशु लीला, दाल मय गोरे परज 

| कवन चरित्र करत प्र, चिदानन्द सन्दोह ॥ | 
|झना मन आनत खगराया# रघुपति प्रेरित व्यापी माया 
| | सीमाया न दुखद मोहिंकाही * आन जीव इव संसति नाही" 













| परवश जव स्ववशंभगवन्ता% जीव अनेक एक श्रीकन्ता 
| |हिविधा भेद यदपि कतमाया # बिनुहरिजाइ न कोटिउपाया | 
| | ` दाहा-रामचन्द के भजन बिनु, जो चह पद निवाण | } ` | 
ज्ञानवन्त अप सोपि नर, पशुबिनुपुच्छाविषांणे ॥ ' | 
शकापात पादश. उगहि, तारागण समुदाय | ह| 
सकल गिरिन दर्व लाइये; रितु राति न जोय।। | | 
| |ऐसेहिबिवुहरि भजन खगेशा # मिटे न जीवन केरे कलेशा || 
र | (इरिसेबकहिं न व्याप अविद्य + प्रमुप्रेरति तेहि व्यापे विद्या || 
ताते नाश न होइ दासकर #मेद भक्ति बाहे विहंगवर |! 
| मिममयचकितराममो हिं देखा # बिहेसे सो सुनु चरित विशेखा | 
| | पहि कोतुककर मर्म न काहू # जाना अनुज न मातु पिताडू 
ह | जानुपाणि धाये-मोहिं धरना # श्यामलगात अरुणकरचरना || 
पिब्‌ में भागि चलेउं उरगारी» राम गहन कहे भुजा पसारी ||. 
rr | 
दोहा-ब्रह्मलाक लों गयर में, चितवत पाळे उड़ात । | 
युग. अंगुळकर बीच रह, राम भुजाहिं मोहे तात ॥ 


९२३. ९ गरूड र पराधीन ३ स्वतन्त्र ४ मोक्ष ५ सींग ६ चन्द्रमा:७ नक्षत्र ८ झग्ति ॥ EF 




























(९८०) बुला करा . [रुह 
प सप्तावरण भद कार, जई राग गात राह मार । त ॥ 


» थि |; | | | । 


| गयौँ तहाँप्रभुभुजनिरखि, व्याकुल भयो बहारि ॥ | 
| यू देउ॑नयन तृषितजब भय एनि चितवतकोशतपुर गयर। 
मोहिंबिलोकि रामसुसुकाही * बिहेसवतुरतगयड पुषवमाही' | 
||-उदरमाक एउ अण्डजरायो # देखह बह नकह्षाणड निकाया। 

|| अतिविचित्र वहँलोकअनेका # रचना अधिक एक तेण्फा) 
|| कोटिन . चतुरोनन गोरीशा #अगशितउइगशरविरजनीश| 
|| अगणितंलोकप'लयमकाला * अगणित सुधर भूमिविशाल्ा 
| सागर सरिता बिपिनंअपारा » मानाभाँति सृष्टि बिस्तारा| 
॥ सुर्युनिसिडनाग नर किन्नर * चार प्रकार जीव सचराचर 

. || = दोहा-जो नहिं देखा नहिं सुना, जो मन महे न समाइ . | 
अस अद्रुत तह देखेउ, वराणि कवन विधि जाइ ॥ 

एक एक त्र्माएड. मह, रहेउ वष शत एक । | 
[| यहि विधि में देखत फिरेउँ, अण्डकटाह अनक ॥ 
_ ॥लोकलोक प्रतिभिन्न विधाता #भिन्नविष्णशिवमवुदिशित्राता 
| नर गन्धर्वं भृत बताला » किन्न्रनिशिचरपशुखगन्याल| 
देव: दचुजंग नाना जाती # सकल जीवतहँआनहिँ भर्ती| 





| अण्डकोशप्रतिप्रतिनिजरूपा # देखेर जिनिसि अनेकअा॥ 
| अवधपुरी प्रतियुबन निहारी # सरयू भिन्न भिन्न नर नार 
` || दशरथ कोशल्यादिक माता ४ विविधरूप मरतादिकश्रीर्त 
प्रति ब्रह्माण्ड राम अवतारा # देखेहुँ बाल विनोद अर्ग | 
| पोहा-भिन्न भिन्न सब देखऊं, अति विचित्रं हरियान। | 
50, अगणित भुवन फिर मेराम न्‌ देखा आन॥ ___.. छु 


€. 
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१ गदड २ वक्षा ३ चन्द्रमा ४ बन ४ दिशाओं के रक्षक ६ नदी ७ तांलाव 
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टि साइ शिशुषेन सोइ शोमा तह काठ सुरा 

| ` अवन भुवन देखत फिरे, प्रेरित मोह समीर ॥ 
भ्रमत सीह त्रह्माण्ड अनेका » बीते सनहू कल्पशत एक 
||हतफिर्तनिजआश्रमभयउे+तहएनिरहिकछ,कालगवायरं 
[तिजप्रसुजन्सअवधपुनिपायउँ% निमरग्रेमहरषि उठि धायउँ 
॥देखेठ जन्म महोत्सव जाई %जेहिवियिप्रथमकहा में गाई 
एम उदर देखेउ जग नाना * देखत बन न जात बखान 
ता] हूँ पुनि देखेउँ राम छुजाना क मायापति,कृपाल भगबाना 
रा करे विचार बहोरि बहोरी % मोहकलितब्यापितमतिभीरं 








॥ दोदा-देखिक्ग्पालु विकल मोहिं, बिहँसे तब रघुवीर । 
|| बिहसतही मुख बाहर, आय सुनु मतिधीर ॥ 
सोइ ठरिकाई मोहिं सन; लगे करन पुनि राम । _ 
केटि भांति समुझायों, मन न लहै विश्राम ॥ 


ती छ | धरणिपरेउ सुख आव न बाता# त्राहि त्राहिआरतजन त्राता 
५ | प्रेमाऊल प्रभु मोहिं. विज्ञोकी # निजमाया प्रबुता तब रोकी 


पा | झेन्हराममोटिनिगतविमोहा # सेवक सुखद ढवा सन्दोहा 
री | प्रधता प्रथम विचारिविचारी #मन मरै होइ हष अतिभारी 


॥सिजलनयन एलकितकरजोरी * कनद बहुविधि विनेय बहोरी 
|| दोहा-सुनि सप्रेम मम वाणी, देखि दीन निज दास । 


| गम्भीर सदु, बोले रमानिवास ॥ _______ 
वचन सुखद गम्भीर ४६ 
A ग बे gitized by eGangot | WER 
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द [| देखि चरित यह सो प्रधुताई * ससुत देह दशा बिसराई | 


ह | उव्रकाण्ः (0 


च|| उभय घरीमह मे' सब देखा ४ भयउ श्रमितमनमोहविशेखा | 


॥ | करसरोज प्रथमम शिरधरेऊ #दीनदयालु सकल दुख हरेर | 


भक्त बछल्ता प्रमुकै देखी» उपजी मन उरप्नोतिविशेखी | 


। १ क्र 
हैः ७० 
+ ~ ss p १2-0७ > बु 
40७०० 25 छ ४* 
दै ७4 री पि ५ 
+ 4 २०३३. ३ 


(५६९)... जुरुसौकम्कणाकाबणा ' रामकाकमुशुरित््सुवीर 
। 


| [णमादक ।साधअपर नाथ, माक्ष सकर सुखंखान।॥ ॥| 
| ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना # छुनि दुभ गुशजे जजान 
| आज देउँ सब संशय नाहीं * माड जी तोहि मावमनमाई 
| मुनि प्रमुववनबहुतअवुरागेउँ ४ मनअउपानकरनतब लागेई | 
` | प्रमु कहदेन सकल सुखसहो # भक्ति आपनी दन न कही | 
भक्तिहीन गुण सुख सब केसे # लवं णबिनाबई व्यञ्जन जे | 
| भजन हीन सुंखकवने काजा * असविचा र बौलउ खगशुजा| 
` | जो प्रमु हव प्रसन्न वर दह पर करह कृपा अह नेहू 
| मन भावत वर माँगों स्वामी # तुस उदार उर अन्तर्यामी 
दोहा-अविरळ भाक्ति विशुद्धतव, श्वीति पुराण जा गावं । 

जहिं सोजत योगीश मुनि, प्रभु प्रसाद काउ याव ॥ 

भक्त कल्पतरु प्रगताहत, कृपातन्धु छु पं. 

| . सोइ निज भक्ति मोहि प्रभु, देहु दयाकरे राम ॥ | 
| एवमस्तु कहिरघुकुलनायक » बोले वचन परम सुखदाय | 
` || सुनु वायस ते परम सयाना # काहे न संगिसि अस १ स 
.. | सबसुखखानि भत्ति ते मोगी *नहिंझोउतोहिंससानबडमा | 
जोमुनिकोटियत्ननहिं लहहों# करिजपयोग अनलतट* 



























काक़भुशुण्डी मांगु वर, अतिप्रसन मोहि जानि । 
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_. | रीमेउं देखि तोरि चतुराई * माँगेउ भक्तिमोहि 
_ | सुलु विहंग प्रसाद अब मोरे ४ सब शमश्च वेसिह टर ती 
`| भक्ति ज्ञान विज्ञान. विरागा ४ योग चरित्र रहस्य निमा | 
.|जानब ते. सबहीकर भेदा # मम प्रसाद नहि. सा ब 
|  दोहा-मांया सम्भव सकल भ्रम, अबनहि व्यापिहितो्!" | 
__ जान्यसु अहम. अंतांदि,अज, अगुण,युंशाकर मो" 


७७ hd 


र वामा ॥ 
` १ बहुत खुश २ आठ सिद्धया मे एक का नाम ३ नमक ४ वद. पेसादी दी 





| . योहि भरु मिप सते, अस विचार हब क) 
| ` पचने मन ममचरण, करहु अचल अनुराग | ` १४७ | 


+ ह [३ 
fs 


| 
p 

| | अबछुड प्रमविमलपमबानी नर सत्यपुगमनिगमोरटि दे वृचा | 
त || निज सिदान्त सुनावों तोही + सुनिमनधर्सबतजिमजमोई 
३ ||| मम माया. सम्भव संसारा#जीव चराचर विविध प्रकार | 
हे | सबसम 'प्रियसबमम उपजाये % सवतेग्रथिकमनुजमो हिँभाये | 
पे || हिम @िजविजमह शतिधा री तिनमहनिगमधमं अतस री || 
जा तिनमह ४ ने रत एनिज्ञानी # ज्ञानिहे ते अतिप्रिय विज्ञानी | 
| ऐेहितेए नमो हि मियनिजदासा» जेहिगतिमोरिनदरसरित्रासा 
मी || ए^िउनिसत्य कहाँ तोहि पाहींकूमो हि सेवकसमप्रियकोउनाहाँ| 
- ॥मिक्तिहीन विरञ्चि किनहोई #सुबजीवनसमग्रियमोहिसोई | ( 

॥|मक्तिन्त अतिनीचह प्राणी #मोहि प्राणप्रियञ्रसममवाणी ।( 
हा. दाहा-शाचेसुशीळ सेवकसुर्मात, कहु प्रिय काहि न लाग | ..... 
| क्षांतपुराण कह नाति अस, सावधान सुनु काण ॥ क 
क| एक पिताके विपुल कुमारा होई एथक एणशीलअचारा | 
ना | *डपगिडककोउतापसद्ञाताक कोउ धनवन्तरर कोउ दाला || 
"॥कोउ सर्वज्ञ धर्मरत कोई * सबपर पितहिं प्रीतिसम होई । 


| शोउपितुभक्तवचनमनकर्म्माक सपनेह जान न इसर घम्म |. 


) (3. । प्र | पि स - YEN, अय ने ७. । 
ह|| सोप्रिय युतपितु प्राणसमाना * यापे सो सवभॉति याना 
+| पहि विधि जीव चराचर जेते ४ त्रिजग देव नर असुर समेते 
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|| अखिलविश्वयहममउपजायाः संबपर मोरि बराबरि दाया 
| पिनमहँ जोपरिहरिमद माया * हिम विरा । | 
| दोहाऱयुरुष नपुंसक नारि नर, ॥ बराचर कोइ ` 
र... वी अजु कपट तजि, मोहि परम प्रिय सोइ॥ | 
|| सौोरा-सतय कहों सग तोहि शुचि सेवक मम भार ये __ 


||| (टी? काट कक प्पत्ति बे पाठी द बहर ७ अज्ञान .-- जी 
>> Re १३ | शा दादि ४ उत्पत्ति ५ बै न ख 
0087 | ४ र ०. ७ ०680060 १ सेवक ३ हमेशा प्रणव 22397 3. ve Star 4: ATO ४ र I > ॥ 
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(५९५) जुरूल[व्छल शभायणशा ।. ।  गिककमुशारइसवाद | 
री उस विचारि भजु मोहे, पारिहारि आश भरोश सब | 
कबं काल नहिं व्यापेतोहीं # सुमिरेसुभजसुनिरन्तर सोही | 
प्रयुवचनामत सुनि न अघाऊं# तनु पुलकित भनअनिहषा| 
| सोसुख जानें मन अरु काना # नहिं रसनी प्रति जाइ वल्नाना 
| प्रमुशोभासुख जानतनयना #किमिकहि के तिन्ह नहि बयना | 
|| वहुविधिमोहि प्रबोधिशिषदेई * लगे करन शिशु कौतुक तेई | 
सजल्लनयनकछमुखकरिखूखा # चित मातु तन लागी भस्रा| 
| देखि माठ आतुर उठिधाई काहि खडु बचन लिये उरला | 
गोदराखि कराव पय पाना #रघुपातेवरतलालेतकरिगाना| 
सारा-जाह सुखलाग परार, आरावबषकृत शवरउखंद । | 
अवधपुरी नर नारि, तेहि सुख मह संततंमगन ॥ 

सोइ सुखकर लवलेश, जिन बारक सपनेहु छहेंउ | 

| त नहिं गनाह खगश, ब्रह्मलुखाह सज्जनसुमात ॥ 
| मे पुनि रद्योअवधक्छ काला # देल्यो बाल विनोद रसाला 
रामप्रसाद भक्ति वर पाये # प्रभुपदवन्दिनिजाश्रमअ्रायउ | 
तबतोमीहि न व्यापी माया जबते रघुनायक अपनाया| 
यह सबणुप्त चरित मे गावा हरिमाया जिमिमोहि नचावा | 
निजग्रनुभवअ्वकहां सगेशा # बिदुहरिभजननजाहि कलेशा |. 
राम कृपा विन सुनु खगराई * जानि न जाइ राम प्रभुताई | 
| जाने बिनु न होइ परंतीती * बिनु परतीति होइ नहि प्रीती |. 
प्रीति बिना नहि भक्तिदृाई # जिमिखगेशाजलकीचिकनाई | 
सोरा-बिनु शुरु होइ कि ज्ञान, ज्ञान. कि होइ विराग बिनु । । 






re on 


गावांह वेद पुरान, सुख कि लहिय हरिभाक्ते बिनु ॥ 
० कोउ विश्राम कि पाव, तात सहज सन्तोष बिनु । F 
_ ` चलेकि जल बिनु नांव, कोटियतन पचिपीचमरिय ॥ | 


उर चीइंकर २ जोम ३ खेल ४ शीघ ५ शिव ६ गरुड़ ७ विश्वास ॥ वळ 





















` | द (उत्तर स्लट TV CMAN ४ 
प्र?” -ऽज्रकाण्ङ + | 


| । 
| | 


| बिल सन्तोषन पन काम नशाही #काम अछतसुखसपनेहनाही | 
|| [ममजनबितुमिट? हेंकिकासा# थल्षविहोनतरु कबहु किजामा छ 
|| बिना ज्ञान को समता आवे कको उअवकाशक्िनेभबिनुपावे 
श्रद्धा बिना धम नहि होई * विनु सहि गन्धकि पावेकोई | 
| ब्रिद तेजकि कह विस्तारा + जल बिनुरस कि होइसंसारा | 
|| शोलकिमिलुबिलुबुधसेवकाई * जिमि बिन तेज न छूपग॒साँई | 
|| निजसुखवितुमनहोइकिथोरा % परस कि होइ विहीनसमीरो | 
किवनिउसिडिकिबिलुविश्वासा% बिदुहरिभजननभवभयनासा | 
|  दोहा-बिनु विश्वास भक्ति नहि, तेहि बिनु वाहि न राम। | 
शुमकृपा बिनु सपनेहुँ, मन कि ऊह विश्राम ॥ 
सोखा-अस विचारि मतिधीर, तजिकुतक संशय सकल । 
| || भजहु राम रणधीर, करुणा कर सुन्दर सुखद | | \ 
। | | निजमति सरिसिनाथ में गाई» प्रश प्रताप महिमा खगराई | 
क्यो नकछ करियृक्तिविशेली * यह सब मे निज नयनन देखी | 
[| | महिमा राम रूप णुणगोथा + सकलअधितअनन्तरघुनाथा | 
| | निजनिजमतिसुनिहरिगुशगावहि+ निगमशेषशिवपारन पावहि | 
[| |पुग्हेआदिखग मशकं प्रयन्ता # नभउडाहिनहिंपावहि अन्ता | 
४ | |तिमिरघुपतिमहिमा अवगादा *तात कबहु को उपावकि थाहा | 
। | ामकथाशत कोटि सुमगतन # दुर्गाकोटि अमित अस्मिदन | 
४ | | गक्रकोटिशत सरिस विल्लासा #न मशतकोटिअमितअवकासा > 
|||  दोहा-मरुत कोटिसत बिपुलबछ, रविशतकीर प्रकास । | 
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|||. शशिशत कोट सुशीतळ, शमन सह fe 
||| काल कोरिशितसरिस अति ढत. इ । 
॥ || - धू > काटि सम दुराधषे भगवत्त ॥  ॥ 
| 020. ग्रकतु शत का दार. पदा से गुण कोकदानीतसशा |. 
ICT या | 
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_हिमगिरिकोरिअच्लरघुवीरा ४ सिन्धु कोटिशतसरिसगंभीर | 
| कामधेदु शतकोटि समाना #सकल कामदायक भगवाना || 
शारदं कोटि अमित चतुराई # वियिशतको टिअ™भितनिपुनाई| | 
विष्ण कोटिशत पालन कर्ता # रुद्र कोटिशत सम संहत्तां|| 
| धनंद कोटिशातसमधनवाना # साया कोटि प्रपञ्च निधाना || 
। घराधरण शतकोटि अहीशा %निरव िनिहपलप्रसुजगदीशा || 
-छन्द-निरवयिनिरूपमरामसमनहि अःनानेगमागमकह। . || 
जिमि कोटिशतखयोतरविसम कहत तिलघुतालह | | 
यहिभातिनिअनिजमदिविलांसञ्चनीशह।रहे बलानहीं॥ 
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प्रभु भाव गाइक अतिहपालु इुप्रमते सुख मानही ॥ § 





















- सोरा-भावयश्य भगवान, सुखनिधान करुणासुदने । 

. तजि ममता मद मान, बजिय शम सीता रमण ॥ ये हे 

सुनि शषशगिडकेवचन सुहाये #हरपित खगपति पंख फुलाये | 

|| नयन नीर मन अतिहषानी # श्रीरघुपति प्रताप उरओनी |. 

| |. पाछिलमोहसपुमिपछ्िताना जद अनादि मतुज करिजाना|| 
पुनि पुनिकाकच्रणशिरनावा % जानि रामसम प्रेम बढोवा |. 

| एरु वित भवनिधितरेन कोई * जो बिरञ्चि शंकर समहीई |. 
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पै ढ्वकिगरुद्सवाद | उतर क FR हा | (४ ६७) 
दोहा-ताहि प्रशंसि विविधविधि, शीश नाई कर 0 
वचन विनीति सप्रेम बदू, बोळे गरुड बहोरि ॥ 

मशु अपन आवेवेक ते, पूछों स्वामी तोहि । 

कपातन्यु सादर कहहु, जानिदास निज मोहि॥ . | 
'तुम सर्वज्ञं तज्ञ तम पारा * सुमति सुशील सरलेंआचारा 
तान विरति विज्ञान निवासा * रघुनायक के प्रिय तुमदासा 
[| ॥ कारण कवन दह यह पाई तातसकल मोहि कहहुबुझाई 
[| रामचरित सर सुन्दरस्वामी % पायह कहाँ कहु नभगामी 
॥नाथ हुना से अस शिवपाहों ४ महा एलयमहँ क्य तव नाही 
| एषा वचून नाह शकर कहहीं % सो मोरे मन संशय अहहीं 
।|अग जग जोव नाग नरदेवा ४ नाथ सकल जगकालकलेवा ( 
||्रणड्‌कटाइअमित लयकारी * काल महादुरतिकम मारी | \ 
|| || सोखा-तुमहि न ब्यापै काळ, आतिकराळ कारण कवन । 
- सो मोहिं कहहु कृपाल, ज्ञान प्रभाव कि योगबल ॥ 
दाहा- प्रयु तब आश्म आयउ, मार माह श्रम भाग । 

कारण कवन सो नाथ अत्र, कहहु सहित अनुराग ॥ | 

गरुड गिरो सुनिहषेंठ कागा#बोलेउउमा सहित ग्रनुरागा | 
॥ धन्य धन्य तव मति उसुंगारी* प्ररनतुम्हारिमोहि अतिप्यारी | 
| |चुनि तव प्रशन सप्रेम सुहाई * बहुतजन्मकीपुधिमोहि आई 
|| सब निजकथाकहो में गाई+तात सुनह सादर मनलाई 
|) % विरति विवेक योग विज्ञानं | 
॥ || भपतपसखशमद्मब्रत दाना 

'|सबक्रफलारघुपति पद प्रेमा * तेइबितुकोउन पाव सुखचेमा 
|| | त्त पाई» ताते मोहिं परम कोर 
47 0 > 


| होई # तेहि पर ममता कर सब कोई | 
॥ दर जरल २ सस तक हए के shes 
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(५६८) 


सोरा-पन्नगारि सुनु नात, श्रांत सम्मत सज्जन कहाह । 
| आंत चिहुसन ग्रात, कारय जान [नज प्रमाहत ॥। | 
` पाट कीट ते होइ, तेहिते पाठमबर राचे)  . | 
| ` कृमि पालं सब काइ, परम अपावन आणसम ॥ - १ 
|| स्वारथ संवं जोब कह येहा # मनक वचन रामपंह नेहा 
| सोइ पावन सोइसुभगं शरीरा * जो तड पाइ भजे रघुबीरा 
| रामविसुख लहिविविसमदेही # कवि को बढ न प्रशंस हितेहो 
|| रामभक्ति यहि तबुउरजामी # तातेमोहिंपरस प्रिय स्वामी 
| तजो नवनुनिज इच्छामरणा # तलु बिजुवेदमजननहिवरणा | 
| प्रथम मोहमोहिं बहुतबिगोवा« रामविश्युखसुखकबहूँ नसोवा 
| नानाजन्म कम्प एनि नाना % किये योगजप तपमख दाना: 
|| कवनि योनि जन्मेउँजहँनाहाँ# मैखगेशश्रमि अमिजगमाहों | 
॥ देखेडं सव करि कम्मं गुसाई * सुखीनभयउँ आबहिं कीनाई 
||सुधिमोहि नाथ जन्म बहुकेरी # शिवप्रसादमति मोहनघेरी 
. दाहा-प्रथम जन्मके चरित अब, कहीं सुनहु विहेगेंश 
. - खान प्रमुपद रात उपज, जाते [मट कलेश ॥ 
पूवकल्यत एक प्रभु, युग कांलयुग मलमूल । . 
नर अरु नारि अधमरत, सकळ निगम प्रतिकूल ॥ | है 
|| तेहिकलियुग कोशलपुर जाई +: जन्मत मयउँ शद्रतनु' पाई |. 
| शिवसेवक मन क्रमअरुबानी * आन देव निन्दक अभिमानी 
| पन मदमत्त परम वाचाला % उग्रबुद्धि उर दम्भ विशाला 
| यदपि रहेउं रघुपति रजधानी+ तदपिनकछ महिमाउस्थानी | 
| अब जाना में अवध प्रभावा # निगमागम पुराण ग्रसगावा 
कवने जन्मअवध वस्च.जोई#शम-परायण सो परि देई 


१ सुन्दर २ प.एडत ३ भदकाया ४ यज्ञ / नरुड 2 नीचटेह ७ बकबादो ॥ ~< 


[ पे गर्द घना? 
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| (टिमाहिमानेरुपण ] सर | ; | 
क ती | 
॥ | अवध प्रभाव जान तब प्राणी % जब उर बसहिया 

| || सी कलिकालकठिनउरगारी क पापपरायण सब परमार | 

|| ` दोहा-कलिमल ग्रसेउ धभ सब, गुप्त भये सदगन्य। ` 
| दम्मिन निजमति कल्पिकरि, प्रकट कीन्ह बहुपन्ध ॥ 

अय लाग सब मोहवश, लोभ असे शुभक । . 
|| _  उँचु हरियान सुज्ञान निषि, कहें कछुक कलिंधमे ॥. | 
[| ||वणं धमं नहि आश्रम चारी # श्रुति विरोधरत सब नरनारी 
| | || डिजश्रतिकेःचकभूपप्रजासन #को उनहिंमाननिगमअनुशासन |. 
| ||मारग साइ जाकह जोभावा * पशिड्त सोइजो गालबजावा : 
| ||मिथ्यारम्भ्‌ दम्भरत जोई#ताकहे सन्त कहें सब कोई. 
| ||सोइ सयान जो परधन हारी * जो केहुदम्भ सोबड़ आचारी । 
|| | जो बहु ठ मसरी जाना *कलियुगसोइणणवन्तबखाना 
| || निराचारजों श्रुति पंथत्यागी # कलियुग सोई ज्ञानी वरागी 
| ||जाके नख अरुजटा विशाला ४ सोइतापसप्रसिड कलिकाला 
दोहा-अशुभ वेष भूषण धरे, मच्याभत्य जे खाहि। : 

- ते योगी ते सिद्ध नर, पूज्य ते कलियुग माहि ॥ 
साखा-जे अपकारी चार, तिनकर गोख मान्यता। ' 

4 ` मन कम वचन ळवार ते वक्ती किकारुमई ॥ | 
| ||नारि विवश नरसकल गुसाँई % नाचहि नट मर्कट को नाई 
| | गदर हिजंन उपदेशहिं ज्ञाना * मेलि जनेऊ लेहि ऊदाना | 
| ||सबनर काम लोमभरत क्रोधी # देव विप्र श्रुति सन्त विरोधी । 
| |एणमन्दिर सुन्दरपति त्यागी # भजहिंनारिपरपुरुष अभागा 
| ||सोमागिनी विभूषण हीना # विधवनके झा ना 
| ॥ एरु शिष अंघवधिरकरलेखा # एक न सुनेहि एक नाह द 
| रि शि र. न. न हरई #सो गरु घोर नरकमह परई | 
टु र. ७. ३ दृम्मी रदद कजाविष ७ पति (4279: St RR 
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मात; प्रिताबालकन बुलावहि # उदर मरसोइ घर्मसिखावहि | 
दोहा-बहातज्ान शिन नारि नर, कराह न दूसार बात § 
कोंडी कारण माहवश, कराह विप्र गुरु घात । 
बांदशूह कर द्विजनसन, हम तुमते कछु घाटि 
जाने ब्रह्म सो विप्रवर, आलि दिखावहि डाटि । 


| | प्रतिय लम्पट कपटसयाने # मोह द्रोह ममता लपटाने। 
| तेइ अभेदवादी ज्ञानी नर » देखा में चरित्र कलियुग कर | 
| आएंगयेअरुआनहि घालहि' # जेकोउ सतमारप्रतिपालहि | 
॥ कृल्पकल्पमरि इकइक नको # परहि जेद्रृषहि श्रृतिकरितका | | 
। जे वणाधम तेलि कुम्हारा%श्वपंच किरातकोल कलवारा| | 
| नारि सुर ग्रह सम्पति नासी * मूड सुड़ाह अये सन्यामी| | 
| ते विप्रनसन पाँव पुजावहि %उ भंयलोकनिजहाथनशाहि | | 
| विप्र निरक्षर लोलप कामी # निराचार शाठ डषंलीस्वामी | | 
[शद्रकरहि जपंतप मखदाना # बेठि वरासंन कहहि पुराना |. 
| सवनरकल्पित करहि अचार # जाइन वरणिअ्रनीति अपारो 

। दाहा-भय वर्णतकर कालाइ, मिन्नमठु सब लोग | | E 
| कराई पाप दुख पावहीं, भयरुज शोक वियोग ॥ 
श्रतिसम्मत हारे भक्तिपथ, संयुत विरति विवेक । 
ते न चलहि नर मोहबंश, कल्याहि पन्थ अनेक ॥ 


छून्द-बहुधाम सँवारहि योगि यती । 
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विषया हरिलीन्ह गई विरती ॥ वं 
| „` ,- तपसी धनवस्त दरिद्र ग्रही । न 
।. . ` कलि कौतुकतात नजातकही॥ .. 
4 कुलः त“ कारहिः म एश | १ 2 रे । न 
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| णह आनेहि चेरिहि चोरगतो॥ 
| ` शुतमान।इ माठ पिता तबलो । 
| अबलनन दीख नहीं जबलो ॥ 
|| सुरार पियारि लगी जबते। 
§ (ररूप कुटुम्बं भये तबते ॥ 
| जप पाए परायण धमं नहीं। 


| ति ठकनिरुपए | उतर क साण्ड ( ६०१) 





| क ₹ दणड विदृगड प्रजा नितहीं ॥ 
|| ` नवन्त कुलीन मलीन अपी। 
| हिज चिन्ह जनेउ उधार तपी॥ 
|| | नहि मान एराणहि वेदहि जो। 
| हरिसेवक सन्त सही कलि सो॥ 
। | कविहन्द उदार हुनी न छुनी।... 
|| | गुश हृषक ब्रातन कोपि शुनी ॥ | 
| |` ` कलि बारहि बार हुकाल परे । 
|| बिन्‌ अन्न दुखी बहुलोग मर॥ | 
१ | दाहा-सुनु खगेश कालि कपट हठ, दम्भ दुष पाखण्ड | 
| मान मोह मारादि मद, व्यापिरहउ ब्रह्मशइ ॥ 5 
| 


AY 


तामस धम कराई नर, जप तप मख मर दान । 
चैव न वषे धरोंणि पर, बये न जामिं धान ॥ 


छन्द-अबला कर्च भूषण भूरि चधा। 
_ चनहीन हुखी ममता बहुघा। 


परिवार अकाल ४ धूषती- ३: त्रा अघिका _____ सि ___ ह वी | 
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.  शस्त्रीकासुख २ 


मतिथोरि कठोरि न कोमलता ॥ 

. नर पीड़ित रोग न भोग कही। | 
अभिमान विरोध अकारशही ॥ 
लघुजीवन संवत पञ्च दशा।. 
कल्पान्त न नाश गुमान अशा ॥ ` 

 कलिकाल बेहाल किये सतुजा । 
नहिं मानत कोउ अनजा तनजा ॥ 

 नहिंतोष विचार न शीतलता ४ 
सब जाति कुजाति भये मंगता ॥ 

'इरषा परुषा छल लोलपंदा। 
भरिपूरि रही समता विगता॥ 
सबलोग वियोग विशीक हये। 
वृशाश्रस धर्म अचार गये॥ 
हम दान दया नहि जान पनी। | 

 जड़ता परिपञ्चकताति घनी ॥ 
_ तबुपोषक नारि नरा सगरे। 
प्रनिन्दक जे जग में बगरे॥ 
दोहा-सुनुन्याळोरि करालकाले, मळ अवगुण आगार । 
गुएहु बहुत कलिकाल कर, बिनु प्रयास निस्तार ॥ 
कृतयुग त्रेता दापरहुँ, पूजा मख अरु योग। | 
जो गतिहोइ सो कालिहिं हीरे, नामते पार्वाह लोग ॥  . | 
| कतयुग सब योगी विज्ञानी # करि हरिध्यानतरहिम 
र | नता विविध यज्ञ नर. करही #प्र्चहिसमर्पि कम भव ५६ तरह | 


| 
१ बहिन २ बेरी ३.लालस ५ मरता ७ पाऊ £ मास्टर ७ सतयग।॥ 4 प्र डल 











आ क्ला 








_ ॥कलियुग योगयज्ञ नहि ज्ञाना *एक अधार राम गण गाना | 
॥सबभरोसतजिजोभज रामहिं * प्रेम समेत गाव गुणग्रामहि | 

_ ॥सोभवतह कछ संशय नाहीं * नाम प्रताप प्रकट कलिमाहों | 

॥कलिकर एक एनीत प्रतापा % मानस पुण्य होइ नहि पापा 











दोहा-कलियुग समयुग आन नहि, जो नर करु विश्वास । 

गाइ राम गुण गण विमळ, भवतरु विनाहे प्रयास ॥ 

प्रगट चारिपद धम के, कालि महे एक प्रधान । 
येन केन विधि दीन्हे, दान करे कल्यान ॥ 
नित युग धर्म होहिं सब केरे % हृदय राम माया के प्ररे | 
है शुद्ध सत्व समता विज्ञाना कृत प्रभाव प्रसन्न मनजाना | 
| सत्व बहुत कछ रजरतिकर्मा #सब विधि शुभ त्रेताकर धमा 
|| बहुरजसत्त्वस्वल्पकछुतामस क हापर धम हण भय मानस | 
||तामस बहुत रजोणण थोरा कलिप्रभाव विरोध चहुं ओरा | 
॥ बुध॑युगधर्म जानि मनमाहीं # तजि अधम रंतधम कराही | 
॥ कालधम नहिं व्यापहिं ताही ४ रघुपति चरणप्रीतिअतिजाही | 
|नरक्तकपटविकट खगराया # नट सेवकहिं न व्यापे माया | 

||  दोहा-हरिमाया कृत दोष गुण, बिनु हरि र. न जाहि। | 

|| भजियराम सब काम तजि, अस विचारि मन माहे ॥ | 
तहि कलिकाळ वर्ष बहु, बसेउँ अवध विद्गेश । 
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|| न ति कई | 
[गये काल कछ सम्पति पाई # तह पुनिकरी शम्स सेवका | 
हँ पिप एक वेदिक शिव पूजा#कर सदा पहि काज नन | 


मिट पदक अव 
यार | ख ४ पण्डित ५ गरूड ६ सहा 
१ गणसम्‌ २ मेहनत हे सुत 228 MS ese 




























| परमसाधु परमारथ विन्दक * शंखुउपासकन हरि निन्दा 
सेवाँ में तेहि कपट समेता # डिजंदयालृअतिनीतिनिङेता। 
बाहर नम्न देखि मोहि साइ # बिप्र पढाव एत्र को नाह 
_ |शम्मुमन्त्रमोहि हिजवरदीन्हा &शुभउपदेश[वेविधविधिकील्हा 
॥ जपो' मन्त्र शिवमन्दिर जाई * हृदयदम्मत्रहसितिअधिका! 
| दाहा-भें खल मर संकुच मति, नाँचजाति बश मोह। | 
द्विज हारजन देखत जरी, करा विष्णुकर हह ॥ 
र्ठा-शार नित माह प्रबंध, दुखित दास आचरेण पग | 9 
| मोहिं उपजे अति कोध, दम्भिहि नीति के भावई ॥ | 
|| एकवार गुरु लीन्ह इलाई *मोहि नी तिबहुभाँति सिखाई। 
| शिव सेवाकर फल सुत सोई * अविरल भतक्तिराम पद होई । 
रामहिंभजहि तात शिवधाता % नरपामर कर केतिक बाता। 
जासुचरशशिवत्रज अनुरागी # तासुद्रोह सुखचहसिअभागी। 
` || हरक हरिसेवक छर &हैऊ कैखुनिलग थहृद्यममदहेङ 
| अधमजाति मै विद्या पाये # भयउं यथा अहिदृध पिशराय| 
| अतिदयालणरुस्वल्पनक्ोधा »पुनिपुनिसोहि सिखावसुबोधा 
मानीकुटिल कुभाग्यकुजाती # गुहसन द्रोह करों दिन राती 
ज्यहिते. नीच बडाई पावा. सो प्रथमहि हठिताहिनशावा 
धूम अनंल सग्भव सुबुभाइ #तेहि बुझाव घनपदवी पाई 
|| रज मणुपरी निरादर रहहे ४ सबकर पदप्रहार नित स 
` || महत उडाव प्रथम तेहिमरई # पुनि दृपनयन किरीटन पर 
` |पुुखापतिञअसससुकिप्रसंगा * बुधन करहि अधमनकरस | 
` किविविनोदगावहिं असनीती #खलसनकलहदनभलि 
|| उदासीन बरु रहिय शुसांः * खल परिहरियश्वान कीन | 
में खलहृदय कपटकुडिलं.ई... सहित. कहे न मोदि परा 


१ नीति के घर २ खहल्ञार ३ झला ४ आगी ५ सकर ६ वर्जन ७ उेढ़ाई 
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Ee errant R ITI naa 
दाहा-एक बार इर्मान्दर, जपत रहेउँ शिवनाम । 
युर आय आभमान ते, उठिनहि कीन्ह प्रणाम ॥ . 
पालु नाइ कहेंउ कळु, उर न शेष रूबलेश | 
| अतिअघ शुरुअपमानता, संहि नाहि सके महेश ॥ 







| | 








UJ DY 6५-०१॥(५0(॥ 


३ | ब्रिजगयोनिएनिधरहिं शरीरा ४ अयुत जन्म भरिपावहिंपीरा 
ठि रहेसि अजगरइव पापी #हो सिसप्पखलमलमतिव्यापी 
॥। महाविटप कोटर महँ,जाई ५ रहुरे अथम अधोगति पाई | 
४ दोहा-हाहाकार कीन्ह शुरु, सुनि दारुण शिव शाप । 
ये|| त मोहि बिलोकि अति, उर उपजा परिताप ॥ 

| कीर दण्डवत सप्रेमं शुरू शिव सम्मुख करजोरि। | 

||| विनय करत गद्गदगिरा, समुझि घोरगति मोरि॥ ` 

[| छन्द-नमामीशभीशान निर्वाणरूपं । 

|| विनु व्यापकं ब्रह्म वेद्स्वरूपं॥ ` 

; ॥ अजं निणु णं निर्विकल्प निरीहं । 

ih चिदाकाशसाकाशवासं मजेह ॥ 

|. निराकारमोकारमुलं तुरोय। 

| ` गिराज्ञान गौतीतमीश गिरीश ॥ 

टॅ. करालंमहाकालकालं पाल ; 
र | | क. इ घमंड २ वड़ापाप ३ दशहजार ४ खोखला ५ शोक ६भजताह ७ शिव ॥_ >> 
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मन्दिर माझ भइ नभवानी रे हतभाग्यग्रधम ग्रभिमानी | 
२॥ययापितवणुदध स्वल्पन कोधा & अतिकृपालचितसम्यकबोधा | 
(दपि शाप, देह शठतोहीं * नीतिविरोध सुहात न मोही | 
जो नहि दणडकरा खलतोरा * भ्रष्ट होई श्रतिमारण मोरा 

जे शठ णदशन इर्षा काही # रौरवनरक कल्पशत परही |. 
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ज न क्स स्य _-. २ | 
गुणागार संसार पार नतीहें ॥ 
_तुषोराद्रि संकाशगोर गभीरं । 





मनो मृतकोटिप्रमासी शरीरं ॥ 
 स्फुरन्मोलिकल्लोलिनीचारु गंगा। 
लसद्धांलबालेन्ह कठ झुजंगा॥ | 
| |  चलत्कुइ्लं शुम्रनेत्र विशालं । 
 ॥ ` $प्रसन्नाननं नीलकंठ दयालं॥ 
|| प्रगोधीश चर्माम्बर झुणड्मालं । 
' प्रिय शंकर सवनाथ भजानि ॥ 
` . प्रचण्ड प्रकृष्ट प्रगल्भं परेशं । 
अखंड प्रजं भानुकोटिप्रकाशं ॥ 
| .  _ त्रिभाशूलनिम्‌ लन शूलपाणिं । 
'भजहं भवानीपति भावमम्थं ॥ 
 कलातीतकल्याण कल्पांतकारी । 
| सदासज्नानन्द्दाता परारी ॥ 
| चिदानन्दसंदोह मोहापहारी । 
| प्रसीद प्रसाद्‌ प्रभो मन्सथारी ॥ 
| नं यावत्‌ उमानाथ पादारविन्दम । . 
` भजेतीहलोके परे वा नराणम॥ 
२ ` नतावत्सुखं शांति संतापनाशं । 
प्रसीद प्रभो सर्वमताधिवासँ ॥ | ह 
न जनामि योग जप नेत पूजां. __ 


tn Coll 


१ हिमाचल २ सर्प ३ सिह ४ शिव ५ मोहनाशक ६ कामदेव के बेरी रिव ॥ 
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नतोह सदा सखंदा शंधुतुण्य॥ 7 
जराजन्मदुःखोघ तातप्यमानं । 

_ प्रभो पाहिशापान्नमामीशशंभो ॥ 
इलोक-रुद्राष्टकमिद्‌ प्रोक्तं विप्रेण हरतुष्ठये । 

ये पठन्ति नराभक्त्यातेषां शंभु: प्रसीदति॥ 
दोहा-छान विनती सवज्ञशिव, देखि विप्र अनुराग । 

पुनि मन्दिर नभवाणि भई, हे द्विजवर वर मोग ॥ 

जो प्रसन्न प्रभु माहपर, नांथ दींनपर नेह । 
[नजपढ्भाक्त दहु प्रयु, पान दसर वर द्हु । [oe 

तव मायावश जाव जड, सन्तत [फर भुलान । 

ताहपर काथ न कारियप्रथु, दपातन्यु भगवान ॥ . 

शकर दीनदयाल अब, यहिपर होहु कपाळ । 

शापानुग्रह होइ जहि, नाथ थोरही काल ॥ 


||यहिकर होइ परम कल्याना # सोइ करड अब कपानिधांना 













| यदपि कीन्ह यहिदारुण पांपा ४ मे एनिदीन्ह क्रोध करिशापा 


||मोर शापडिज मृषा नजाइहि# जन्म सहसअवशि यहपाइहि 


|| कीनेहजन्ममिटिहिनहि ज्ञाना# सुनह शूद्र ममवचन प्रमान 
| | 'घुषतिपुरी जन्म तव भयऊ # उनि ते ममसेवा ॥ कक 
||स प्रभाव अनुग्रह मोर र 

| 
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| पिप्रगिरा सुनि परहित सानी » एवमस्तु इति भइ नभवानी | 


 ||तदपि ठम्हारि साधुता देखी # करिहो यहिपर कृपाविशेखी | 
॥त्रमाशोल जे पर उपकारी # तेहिजग्रिय मोहि यथा खरारी | 


|न्मत मरत हुसहदुख होई * यहिकहस्वल्पनव्यापिहिसोई | 


_||श्चुमम वचन सत्य अबभाई # हरितोपक्न्रत दिज सेवका | 


Et Et प्रसन्नकरने वाला ॥ ८ 
| शिव प्रसचताथ २ समय ३ पेसादीदी ४ रामचन्द्र » >. प 
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| ग्रबजनिकरेसित्रिप्रमअपसाना » जानसु सन्त अनन्त समाना 
इन््रकुलिशममशलविशाला ५ कालदण्ड हरिचक्र काला 

जो इनकर मारा नहिं मई # विप्ररोष पावक सो जह 
अस विवेक शखेउ मनमांहीं ४ तुमकहँ जगहुलभकल्कनाही 
औरौ एक आशिषा मोरी * अब्याहत गति होइहि. तोरी 

| दोहा-सान [शववचेन समपजुरु एवसस्छु शत सास . | 
नि मोहिं प्रवोधि गयूउ गृह, शम् चरण उर राखि॥ ` | 
. ` ग्रसित काळ दिन्श्यगिरिं, जाय भयं में न्याल | 

बिनु प्रयास सो तजु तजेउँ;, नाथं थोरही काळ ॥ 

- _ जो तनु घरों सो तंजा पुनि, अनायास हारेयान | 
जिमि नूतनपं: पीहिरिके, नरं परिहरै पुरन ॥। | 
नशिव राख ्रतिनातिअरु, में नाहि पाव कलश । | 

यह याहविधि घरेउँ विविधतनु, शनि ने गयउ खंगरा || 
` )न्नियग देव नर जो तत॒धरेऊं# तहँतह रामक अनुस 
. ॥ एक शलमोहिंविसरुन काऊ % एुरुकर कोमल शोलस्वभाउ 
. | परमदेह हिजकर मं" पाई *सुरहुर्लभ पुरान श्रुति. गाई 
| खेलौ तहां बालकन मीला * करो सकल रघुनायकलीला 
प्रोद भये मोहिं पिता पढावा % सगुझौ सुनोंगुनों नहिमा 
मनते सकल वासना भागी # केवल रामचरण लय ली 
कहु खगेशअसकवनअभागी # खंरी सेव सुरधेनुहि . याण 
प्रेममगन मोहि कछ तपुहाई # हारेउ पिता: पढाय १ 
भयउकालवशजब पितुमाता * मे वनगयउँभजन जनम 
जहे तहँविपिन सुनीश्वरपावों #आश्रमजाइ जाइ शिरता | 
छो तिनहिं, रामगुणगाहा कही सुनो ह रा र 
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हि... क्काएडुँ | | म | | (६० दै) न ज 
। ||ुनतफिरेः हरिणण अनुपादा # अव्याह 
[||छटी त्रिपिध एषणा गादी #एकलालसा उर अति बाही 
१ रामचरण [कज जब देखो #तवनिजजन्मसफलकरिलेखो 
| जहिपछ।सो . सा अस कहई # ईश्वर सर्वभृतमय अहह || 
नि ण मत नहि मोहिं सुहाई + सुश ब्रह्मरति उस्अधिकाई| 
|| दोहा एुरुके बचन सुरति कीरे, रामचरण मन लाग | .. 
॥. रुपात यश गायत फिरे क्षणक्षण नव अनुराग ॥ 
'॥ मेर्‌ शिखर बट छोया, झुनि लोमश आसीन । 
देख चरण शिर नायउँ, वचन कहेउँ अतिदीन ॥. | 
उानमम वचन विनीत संदु, मुनि कृपालु खगराज । 
| भाह सादर बूझत भग्रंउ, दिजे आयउ केहि काज ॥ _ 

| तब में कहेउँ कृपानिधि, तुम सवेज्ञ सुजान । | 
| _ सएुण जहा आराधना, मोहि कहहु भगवान॥ | 
|| तब मुनौशरघुपतिएए गाथा # कहेउ कछ के सादरखगनाथा 
|र्ज्ञानरत चुनि विज्ञानी # मोहिं परमश्रधिकारी क ॥ 
॥ लागे करन ब्रह्म उपदेशा * अंज ग्रह त अगुण हृदयेशा| - 
||अकलअनीहअ्नाम अरूपा » अवुभवगम्प अखण्ड अनुपाः 
| || मनगोतीतअमलअविनाशी * निर्विकार निधि सुखराशी 
[सोते ताहि तोहि नहि भेदा # वारिः बीचि इव गावहि वेदा 
| | विधभांतिमोहिंमुनिस प्ुकाव% निगु णमतममहदयनआवा | 
नि में कहेउँ नाइ पदशीशा * सगुण उपासनकहह सुनीशा हः 
३ || रासमक्तिजल मममन मीनो # किमिविलगाइछनीराशवीना || « 
| ॥शोड उपदेश करहु करिदाया# निज नयनन देखो ट 
|भरिलोचन बिल्लोकिअवुधेशा * ps ५३ 
Mo = निक रि णः [इसगु मतञ्रशशानर | 
| सुनिकह हरिकया अपार | 
न i ` २ हवया वरोद भ = ` १हृदय ८ बरद ३ ब्राह्म, स = 















































| सुनुप्रसु बहुत अवज्ञा किये * उपज क्रोध ज्ञानिह के हिये | 
| ३.तिसंघर्षण करे जो कोई अनल प्रकट चन्दनते होई | 
|. दोहा-बारहिंबार सकोप शुनि, करहि निरूपण ज्ञान । || 
में अपने मन बैठि तब, करों विविध अनुमान ॥ 
क्रोध कि दैतक बुद्धि बिनु, देत कि बिनु अज्ञान | | 
I म्रायावश प्रच्छन्न जड़, जीव कि ईश समान ॥ | ॒ 
| कृबहुँकहुखसबकरहित ताके # तेहिकि दरिद्र परसमशिजाके || 
` || कामी एनि कि रहे निखंलंका % परद्रोही कि होइ निश्शंका| 
| बुंशकि रहहिजेअनहितको न्हे कर्म किहोहि स्वरूपहि चीन्हे| 
|| काहू सुरतिकिखलसँमजामी #शुभगतिपावकि परतियगामी | 
राज्य कि रहे नीति बिनुजाने « अघकि रहेहरि चरित बखान | 
|| भवकि परहि परमार्थ विंदक » सुली किहो हि कबहुपरनि दक | 
|| पावनयश कि एणयबिल होई # बिनुअघ अयशकिपाे कोई | 
| लामकिकळूहरिमक्तिसमाना # जेहिगावहि श्रुतिसन्त पुराना 
|| हानिकिजगयहिसमकछ भाई * भजिय न रामहि नरतबुपाई| 
_ | अघकिविनातामस कळू य्राना* धर्म कि दयासरिसहरियाना 
[यहिविधि ग्रमितयुक्तिमनगुने मुनि उपदेश न सादर सुनेऊ 
नि पुनि तत रोप # तब छुनि बोलेवचन स 
मृद परमशिष्‌ देउन. मानसि %#उत्तर प्रत्युत्तर ब 
` | सत्यवचन विस्वास न करही% वायंसइव सबहीसन ड्र 
| शठ सपत्षतव्‌ हृदयावेशाला # सपँदि होह पक्षी चा 
| लान्हर शाप में शीस चढाई # नहि कछ भय न दीनता *| 
|___ दोहा तुरत अयडँममे-काक-तकषुनि-्ुनि-्द शिलाई ~ 
१ अग्निर्‌ अनेक ३ बेदाग ४ छिनरा ५ ठहराया ६ कोवा ७ जर्द ॥ ननि 
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सुमिरि राम खुवंशमाणे, हराषत चळ जा ; 
उभा जा रामचरणरत, पेगत काम मद कध । ` 
__ 'येजमञुनणदेशहे जगत, का सन करहि विशेध॥ । 
|| बुदुखगेशन6+छपिदषशकउर प्रेरक रघुंशविभषज्ञ | 
|| कपा सिख नम तिकरिमोरी # लीन्हों प्रेम परीक्षा' मो | 
| पनक्रन ब चनसो। इअ [ के अति झतिए नंफरी भगवान | । हट 
|| क्रषिमससहजशीलता देखी # राम चरण विश्वास विशेखी | 
॥ अतिविस्सयपुनिएनिपछितार* सादर सुनिमोहिंलीन्हबलाईं | 
| म्रमपरित ५ विविधविधकीन्हा न हरपितराममन्त्रमोहिं दन्हा | 
|| बालक रूप राम कर ध्याना # कहेउमो डि गुनिक्पानिधाना | 
|| सुन्दरछुखहमोहि अतिमावा * जो प्रथमहिंमें तुमहिंतुनावा ( ; 
।पुनिमोहिंकछ ककालतहराखा» रामचरित मानससब भाखा | 
|| सादरमोहि यह कथा पुनाई * पुनि बोले मुनि मिरा पुहाई |. 
रामचरित सर शुप्त पुहाव(* शम्थुप्रसाद तात में पावा । - 
॥ तोहि निजभक्त रामकर जानी # ताते में सब कहेउँ बखानी | 
॥रामभकि जिनके उर नाही * कबहु न तातकहिय तेहि पाहु | 
|||ुनिमो हि विविधभाँतिससुझावा*मेसप्रेम घुनिपद शिरनाता 
निजकरकमलपरसि मरमशीशा# हरषितआशिषदीन्ह मुनीशा 
रामभक्ति अविरल उर तोरे # बसिहिसदा प्रसाद अव मोरे | 
दोहा-सदा रामप्रिय होहु तुम, शुभयुगभवनअमाच । | 
कामरूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निथान ॥ 
|| ` जेहिआश्रम तुम बसब पुने, सुर्मिख श्रीभगवन्त । 
||| व्यापिहि तहँ न अविद्या, योजन इक पन्त ॥ 
काल क्मंगुणदोष स्वमाऊ *कळछूइखतुमहि नव्यापिहिकाऊ| | 
रामरहस्यललित विधिनाना# श प्रकट इतिहास पुराना |. 
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सवजानव सोऊ कै नित नवप्रेम रामपद्‌ होऊ 
# हरि प्रसाद कछ इल | 


=e 


“४१ 


| 
` 
~ 
। 
4 ॥ 
शि 
१ 
| 
क 
3 
¢ 
» 


पकर पी ल पू 


द्‌ हुर्‌। 





तवतब जायश्रवधएर रहऊ% शिशु लीला दिलो किसुखलहर| 
| नि उर राखि रामशिशुरूपा # यहि आश्रम आवो खगभपा , 
| कथा सकलम ठुमहि सुनाई # काकदेह जेहि कारण पाई | 
|| कहेउँतात सबप्रश्‍न तुम्हारी # रामभक्ति महिमा अतिमारी | 
|| दीहा-ताते यह तनु मोहि प्रिय, भयउ रामपद नेह । 

निजप्रमु दरशन पायउँ, गयंउ सकल संदेह ॥ 

भक्ति पक्ष हठ कार रहेँ, दीन्ह महाश्ञनि शाप | 
|. शान.दुळूभ वर पाय, देखहु भजन प्रताप ॥ । | 
जेअसभक्ति जानि परिहरहीं # कवल ज्ञान हेतु श्रम काही | 
॥ ते जड कामधेठ ग्रह त्यागी # खोजतआकफिरहिँ पयलागा | 
सुल खगेश हरिभक्ति रिहाई %ज सुख चाहहि आन उप | 
| ते शठमहासिन्धु बिनु तरणी» पैरि पार चाहत जडकरण | 
| सुनिधशुगिडकेवचन भवानी * बोलेउ गरुड हरषि छग | 
| तबप्रसाद प्रथ मम उरमाहीं ४संशय शोक मोह अम मे | 
| उनेउं पनीत रामणण आमा+तुम्हरीकृपा' लहेउ विश | 
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डि त Pe (६१३) 
| एक बात प्रभु पूछो तोही #कहह बुझाइकुपानिधि मीही 
| | कहहिंसन्त छुनि वेद पुराना * नहि क | 
| पोमुनितुमसनकहेउगोसाई * नहि आइ्रेउ भक्तिको नाई | 
। ज्ञानहि भक्तिहि अन्तरकेता » सकल कहु प्रभु कृपा निकेता 
| पुनिउरगोरिव्चन सुखमाना * सादर बोलेउ काक सुजाना। 
| वानिहिंभक्तिहि नहि कल्ल भेदा % उभयंहरहि भवसम्भव खेदो ! 
नाथमुनीशकहहि कछ अन्तर % सावधान हवे सुनहुविहँगवर : 
|| ज्ञान विराग योग विज्ञाना *ये सब पुरुष सुनह हस्यानां 
पुरुष प्रताप प्रबल सब भाती * अबलीअबद सहजजडजाती 
| दोहा-पुरुष त्यागिसक नारिकहँ, जो विरक्त मातिधीर। 
| नहि तो कामी विषय वश, विमुख जो पदरखुवीर ॥ 
तौरठा-सो मुनि ज्ञान निधान, छृगनयनी विचर निरखि ।. 
| विकल हेहि हरियान, नारि विश्व माया प्रकट ॥ हे 
| | इहा न पक्षपात कळ राखा * वेद पुराण सन्त मत भाखा 
| | मोह न नारि नारि के रूपा» पन्नगारि यह नीति अनृपा 
| | माया भक्ति युन तुम दोउ # नाखिग जान सब कोऊ 
|| एनि रघुवीरहिं मक्तिपियारी # माया खलु नतकी विचारी 
| | भक्तिहि साइकल रघुराया # ताते तेहिडरपति अति माया 
शमभक्ति निरुपम निरुपाधी # बसे जासू. उर सदा अवाधी 
तेहि दिलोकिमाया सकुचाई कै क es निजप्रसुताई 
असविचारि जोधुनिविज्ञानी + याँचदिमपिसकत गवा 


जाने ते खुपति इपा, सपे मोइ न अत र 
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जो पुनि होय रामपद, प्रीति सदा अवक्षीण ॥ 


| सनह तातयह अकथकहानी # समुझतबने न जात बखान | 

| इश्वर अश. जीव अविनाशी * चेतनअमल सहज इंर्वराश k 
| सो.मायाबश भयउ शुसाई # बध्यो कीर मर्कट की नाईँ |. 

|| जड चेतनहिं ग्रन्थि परिगई # यदपि शषौ छरत कठिन | 
| तबते जीव भयो संसारी # ग्रन्थि न छट न होइ सुखारी | 
| श्रुति इराण वह कहें उपाई # छटनअधिकअधिकअरुमाई | 
| जीव हृदय तम मोहविशेखी # अन्थि छूटे किमि परे न देखी | 
अस संयोग इश जब करई क तबहुं कदाचित सोनिरुग्र | 
| सात्विक श्रटा घेव सुहाई: जो हरिळगा हृदय बस आई| 
जपतप ब्रतयमनियमअपारा # जो श्रुति कहशुभधर्म अचार | 
सो तृण हरित चरे जब गाई ४ भावदत्स शिशुपाइ पन्हाई| 
नोइनि बृत्ति पात्र विश्वासा * निर्मलमन अहीरनिज दासा | 
एरमधम्ममय पय दुहिभाई* अदट्अनल अकाम बनाई | 
॥षमरुत तब क्षमा जडावे # छृतिसम जीवन देइ जमावे | 
| संदिता मथे विचार मथानी ४ दम अधार रजंसत्य सुबानी | 
|.तब मथि कादि लेड नवनीता# विमलं विराग सुभग युपुनीता | 
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दाहा वागअग्न कीर प्रकट तब, कम शुभाशुभ लाइ । 
` चोळ [सराव ज्ञान घरत, ममता मल जरिजाइ ॥! 
` तव विज्ञान निरूपिणी, बुद्धि विशद घृत पाय । 
पित्त दिया भारे घरे हद, समतादिरयाटि बनाय ॥ 
. तीन अवस्था तीनिगुण, तेहि कपास ते काहि। 
पूल तुराय सवार पानि, बाती करे सुगादि ॥ 
सरणावर विथ से दी सेजराशि'वितनियेय । 
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SC Soe, (६१५) 
| . जातहि जासु सपीप, जरहिमदादिक्शलय । >. 
|| सोहमस्मिइतिरत्तिअखरडा * दोपशिखासोइ परमप्रचडा | 
॥शातमत्रनुभवसुख सुप्रकाशा% तब भवमल्मेदम्रम नाशा |. 
|| प्रबल अविद्याकर परिवारा % मोहआदितम मिटहिअपारा| 
|| तब सोइ जुडि. पाइ उजियारा & उरग्रह बेठि ग्रन्थि निर्वारा | 
|| छोरन ग्रन्थि पाव जब सोई * तब यह जीव झतारथ होई | 
छोरत अन्थि जानि खगराया # विघ्न अनेकं करे तब माया] | 
|| डि सिद्धि प्रेरे बहु भाई #बुडिहि लोभ दिखावे जाई] 
|| कलबलछलकरिजाइसंभीपा% अञ्चल. वात बुकावे दीपा | 
| || होइ बुद्धि जो परम सयानी %तिनतनचितबनअनहितजानी | 
जो तेहिविध्नबुद्धि नहिंबाधी% तो बहोरि सुरं करहि उपाधी | / 
| इन्द्रिय हार मरोखा नाना» तहे तहे सुर बैठे करि थाना | 
|| आवत देखेहिं विषय बयारी # ते हठि देहि कपाट उघारी 


€ 


|| जबसो प्रमन्जनउरग्रह जाईकतबहि दा pl बुझाइ | _ 
| |ग्रन्थिनछाटमिटा ता क हरि पित Me 
|| इन्द्रिययुरन न ज्ञान सुहाई विषय भर 4 बरी | 
|| = सभीर जडित मोरी #तेहिविधि दीपको बार बहोरी | 
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|| शानकि पन्थ कृपाश्षकिधांरा परत + ५ 4 
जो निर्विघ्न पन्थ निर्ह hh न पा रमा तक क 
| || अतिदुलंभ कवल्य परस इच्छित आवै वरित्राइ |. 
हिमजल सो पुत्ति. गुसाई # अनश है मे || 
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जिमिथलबितुजलरहिनसकाई कोटि भाति कोउ क 
| तथा मोक्षमुख सुच खगराई # रहि न सक हरिभक्ति बिहा 

























' असहरि भत्तिसुगम सुखदाइ क को अस मढ न जाहि सुहाई | 
| - दोह्या-सेवक सेव्य प्रभाव बिनु भव न तरिय उश्गारि | 
भजहु रामपदपेकज, अस सिद्धान्त विचारि ॥ 
जो चेतन कहे जड़ केर जदहि करे चैतन्य । 
` अस समथ रघुनाथ कहें, भजहिं जीव ते धन्य ॥ 


| रामभक्ति चिन्तामणिपुन्दर * बसे गरुड़ जाके उर अन्तर 
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ममी सज्जन सुमति कुदारी # ज्ञान विराग नयनं उरगा 
| भाषसहित जो खोदे,.प़ाती&प्ाब.भक्तिसशिसबसुखखानी 


कक 
9 | 


| अस विचारिहर्मिक्तिसयाने # इुक्ति निरादर भक्ति लुभाने| 
| भक्ति करत बितुयतनप्रयासा # संछृतिमल अविद्या नासा | 
| भोजनकरिय तृप्तिहितलागी ४ जिमिसोअन्न पचवे जठरोगी | 


| कहेउँ ज्ञानसिडान्त बुझाई # सुनहु भक्तिमणिकी प्रमुताई | 
| परम प्रकाशरूप दिन राती # नहिकछ चहियदियाबतवाती | 


| मोहदरिद्रनिकटनहिं आवहिं » लो भबातनहिं ताहि बुकावहिं॥ 
| प्रबल अवियातम मिटिजाई # हारे सकल शलभे सम्ुदाई |. 


9... १ पेठकी अग्नि २ बखवान ३ पाँखा ४ बिष ५ अत समान इ उदज ७ मे ॥ 03 


| खलकामादिनिकटनहिंजाहीं# बसे मक्तिमणि जेहिउरमाहीँ | 
| गरल सुधासम अरिहितहोई ४ तेहिमशिबिलु सुखपावन कोई | 
'व्यापहि मानसरोग न भारी % जेहिके वश सब जीव दुखारी | 
| रामभक्ति मणिउरबस जाके # दुख लवलेश न सपनेहुँ ताके | 
| चतर शिरोमणि ते जगमाहीं # जेमशिल[गि सुयतन कराही | 
| सोमणियदपिप्रकरजगन्महह # रामकपा बिनु कोउ न लह | 
| शुगम उपाइ पाइबे केरे # नर हतभाग्य देत भटमेर र | 
| पावन पर्वत वेद पुराना ५ राम कृथा  हचिराकर नाता. 
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| मोरे मन प्रसु अस विश्वासा # रामते अधिक रामकर दासा | 
|| राम सन्छ धन सज्जनधीरा% चन्दततरु हरि सन्त समीरा | 
|| सबकर फल हरिभक्त सुहाई % सो बिनु सन्त न काहू पाई |. 
|| अस विचारि जोकह सतसंगा # रामभक्ति तेहिपुलभ विहंगा | 
| रीहा-ब्रहा पयोनिधि मन्दर, ज्ञान सन्त सुर आह । 
कथा सुधामथि काही, भक्ति मधुरता ज,हि ॥ 
विरतिचम आसे ज्ञानमद, लोभं मोह रिपु मारि । | 
| जय पाइ सोइ हरिभगति, देखु खगेश विचारि ॥ 
शन सभम बोलेउ खगराऊ# जो ङपालुमोहि उपर भाउ 
' नाथ मोहि निजसेवकजानी #अष्ट प्रशनमम कह बखानी 
|| प्रथमादि कहह नाथमतिधीरा # सबते दुर्लम कवन शरीरा 
ड़ इखकवनकवन सुखभारी % सो संत्तेपहि कहह विचारों | 
। | सन्तञ्भसन्तमम तुम जानहु # तिनेक्रसहजस्वभावबखानह 
| कवनऽणयश्चृतिविदितावशाला# कहहुकवन अघपरम काला 
मानस रोग कहहु सवगाई % तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई | 
। तत सुनह सादर अति प्रीती%मे' संच्तेप कहो यह नीती 
| नर समान नहि कवनिहुंदेही #जीव चराचर याचत जेही || 
||. नरक स्वर्ग अपवर्ग नसेनो #ज्ञान विराग भक्तिद्ृद देनी 
सी तलुधरिहरिभजहि नजेनर # होय विषयरतमन्द मन्दतर 
। कोच किरीच बदलि ते लेहों # करते डारि परसमणि देही | 
॥ नहि दरिट्र्सम हुखजगमाही*सन्तमिलनसमपुखकळछू नाही 
पर उपकार वचन मन काया * सन्त सहजस्वभाव खगराया 
सन्त सहहि दुखपरहितलागी* पर हु हेतु असन्त अभागी | 
॥भरुज तरुसंम सन्त कृपाला# परहतसहनितविपतिविशाला 
॥शणहव खलं परवन्धनकरदी# खालकढाइविपतिसहिमरही ` 


छ रा सास का - 
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(६१५). शुकसैकइसपुगग (मश्हननिस्प 
| खलबिनुस्वारथपर अपकारी * [पर अपकारी * अहि सूषः र सूषकडव सुनु उरगारो | 
| परसम्पदा विनाशिनशाही *जिमिकृषिहतिदिमउपलकब्लिहो॥ 
| इष्ठ उदय जग आरति हेतू * यथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केत| 
| सन्त उदय सन्तत सुखकारी * विश्वसुखदजिमि इन्दुतमारी |' 
| परमधमं श्र तिविदितअरहि सा # परनिन्दासम अघ न गरिसा | 
| हरिय॒ण निन्दक दाहुर होई *जन्म सहल पाव तनु सोई| 
| टिजनिन्द्कबहनरकभोगकार% जग जन्म वायस शरीर धरि 

| सुरश्रतिनिदक जोअभिमानी*रोरवनरक परहि ते प्रान || 
| होहि उलुक सन्त निन्दारत्‌ # मोहनिशाप्रियज्ञान भालु गत | 

| सबको निन्दा जे जड करही # ते चमगाइर हवे अवतरहों | 

| सुनहुतातअब मानस रोगा * जेहिते हुलपावहिं सबलो | 
| मोह सकलव्याधिन करमूला * तेहितेपुनिउपजहि बशल | 
| काम वात कफ लोभ अपारा ४ कोष पित्त नित छाता जारा | 

| प्रति करहिं जो तीनों माई % उपज सश्नेपात इदा 
|| बिषय मनोरथ दुर्गम नाना% ते सब शल नाम को जाना | 
॥ ममता दद्र कण्ड इरषाइ % हर्ष विषादे गरह बढ्ता | 
|| पर सुख देखि जरनि सोछई # कुछ दुष्टतां मन कुटिल | 
| अहंकार अतिइखद डमरुवा * दम्भ कपट मदमान नदर | 
| तृष्णा उदरकच्छ अतिभारी # त्रिविध एषणात्रुणतिजारी | 
| युगविधिज्वर मत्सरअविवेका #कहँलगि कहो कुरोग अनेक | 
| दोहा-एकव्याधि वश नर मर्रहि, ये असाध्य बहु व्याध । . | 
| सन्तत पीडहिं जीवक, सोकिमि लहहि समाधि ॥ 
नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप हे 5 
| हिविधि भषेजपुनेकोरिनकर्रहि, रुज न जाहि हरियान ४. योगी | 
' यहिविधिसकलजीवजगरोगी & शोक, हं, भयप्रीति विर्मी | 


| - 


A pre 
काका 





। | 
॥ १ 
हि 





१ सप २ चेद्‌ ३ पाप ४ सयं ५ दाद ६ ओषध.७ रोग ८ संपूर्ण प्राणी ॥ नः 
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| प्ादसरीगविनाशन | वर क काण्ड . (६१६) 
















| E रोग कछ के में गाये # है सबके लखि बिरलहि पाये | 

|| जान ते छ।जाह कछ पापी% नाशनपावहि जन परितापी 

| Be a र ह का नर बाएरे 

| सब रागा % जो याहि म गा | 

॥ संदयुरु वयवचन विश्वासा % संयम यह Cue 

|| रपति भक्ति सजोवनमूरी # अनुपान श्रडा अतिरूरी 

|| यहिविधि भले ङुरोगनशाही % नाहितोयतनकोरिनहि जाही. 

|| जानियतबमनविरुज गोसाई # जब उर बलाबिराग अधिकाई | 

|| हसत का दा बाढ़ नित नई क विषय आश दुर्बलता गइ । 

||| दिसलज्ञानजलवस सो न्हाई # तब रहे रामभक्ति उरक्ताई |. 

॥शेवअजशुकसनकादिकनारद % जो सुनि ब्रझाविचार विशारद | ` 

॥संबकर मतखंगनायक येहा # करिय रामपद पंकज नेहा | 

“| श्रति पुराणसद्ग्रन्य कहाहीं ४ रघु१तिभक्ति विना सुखनाहीं | 

|| कमठ पीठि जामहिँ बरुबारा * बन्ध्यासुत बरु काइहि मारा 

|| एलहि नभबरुबहविधिफूला * जीवनलहसुख प्रशन प्रतिकला | 

॥ तृषा जाइ बरुम्गजलपाना » बरुजामहि शशशीश विषाना | 

|| अन्धकारबरु रविहि नशावे% रामविमुख सुख जीव न पावे |. 
हिमते प्रकट अनल बरु होई & रामविसुख सुख पाव न कोई | 

दोहा -घारि मथे बरु होइ घत, सिकता ते बरु तेऊ। २. | 

बिनु इरि भजन न भवतरिय, यह ।सद्धान्त अपर ॥ 

मशकहि करहि विरा प्रभु, अजाह मशक त हान । 

अस विचारि तजि संशय, रामि भजि प्रवीन ॥ 


श्लोक बिनिशचर्त वर्दामित नं चान्यथा वचांसि मे । 
हरि नरा भजन्ति येऽतिदुस्तरं तरन्ति त ॥ 


|| कहेउँ नाथहर्चिरित अनपा # ब्याससमासस्वमतिअलरूपा | 
० २ नष्ट दो रखुरेरो कम क कत 2200. क न A 
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| तुम विज्ञानरूप नहिं मोहा * कान्हनाथ सोपर ला जो | 
|| पूंछेह रामकथा अतिपावनिक शुकसन | 
| सत सङ्गति दुर्लभ संसारा # निमिष दरड भरि एकोबारा| 
| देखु गरुडनिजहृदय विचारी % में रघुवीर चरण अधिकारों 
| शकुनोधमसबभाँति अपावन «प्रभुमो हिंकीन्हविद्तिजगपान 
| होहा-आजु धन्य में धन्य अति, यद्यपि सव विधि हीन। | 
निजजन जानि राम मोहिं, सन्त समागम दीन ॥ 
| नाथ यथामति भाउँ, राखेउँकछुनहि गोय । 
'चरित सिन्धु रछुनाथकर, थाह कि पारे कोट ॥ | 
सुमिरिरामके णुणगण नाना * पुनिपुनिहर्णयुशणिड सुजाना। 
|| महिमा निगमनेति कहिगाई * अठुलितवल प्रताप प्रपुताई | 
शिव अज॑ पूज्य चरण रघुराई # सोपर कृपा परम महुलाई | 
|| असस्वमावकहु सुनो न देखी # केहि खगेशरघुपतिसम लेखो | 
साधक सिड विमुक्त उदासी # कविकोविद कृतज्ञ संन्यासो | 
| योगेश्वर अरु तापस ज्ञानी » धर्म निरत पण्डित विज्ञानी | 
| तरहिं न बिलुसेये ममस्वामी % राम नमामि नमामि नमामी| 
| शरण गयेमोसेउ अघंराशी # होहि शुड नमामिझविनाशी 
दोहा-जासु नाम भवभषज, हरण घोर त्रगूल। | 
सो कृपालु मोहि तोप सदा रहा अनुंळूळ ॥ 
सुने मुशाण्डकेवचनवर, देखि रामपद-नेह । | 
बोळे गरुड सभम अनि, विगत मोइ तन्वह ` तानी | 
| मे कतकृत्य भयउँ तददानी # सुनिरघुवीर भक्ति रस र bs | 
| रामचरण नृतन. शति-भई+माया जनित विपति स. क 
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|| मोहजलधि वोहितठुमभयऊ » मोकह नाथवििषसुख दयऊ 
|| मोसन होइ न प्रत्युपकारा  वन्दो तव पद वारहिंबारा 
| प्रण काम राम अनुरागी # ठुमसम तातनकीउबड़भागी ' 
|| सन्तविटपसरितागिरिघरणी #परहित हेतु सवन की करणी | 
|| सन्तहृदय नवनीत समाना ४ कहा कविन पे कहे न जाना. 
| निज परिताप. द्रवे नवनीता» परदुख द्रवहिं सुसन्त पुनीता 

| जीवनजन्मसफलसमभयऊ+ तव प्रसाद सब संशय गयऊ 

|| जानेहुसदामो हिं निजर्किकर % पुनिएनि उमा कहे विहंगबर 

| दोहा-तासु चरण शिरनाइ कीर, ग्रेम सहित मति धीर। : 

| गरुड गया बैकुण्ठ तब, हृदय राखि खुबीर॥ ` 

| गिरिजा सन्त्‌ समागम, सम न लाभ कछुआन | 

|| ` बिनु हरूपा न होय सो, गावहिं वेद पुरान ॥ | 
“| फहेउँपरम पुनीत इतिहासा #सुनत श्रगाछटहि भवपासा | 
|| प्रणत कल्पतरु करुणाए जा » उपजे प्रीति राम पद कञ्जा | 

|| मनबच कर्म जनितअघजाई * सुने जो कथाश्रवण नल | 

|| तीथांटन साधन समुदाईऋयोग विराग ज्ञान निएणाई | _ 
|| नाना कमं धर्म तप दाना» संयम दम जप मखत्रतनाना 
|| मत दया हिज शुरु सेवकाई विद्या विनय विवेक बड़ाई 


|| त दया ३ | 
|| जह लगिसाधनवेद बखानी#सबकरफल् हरि भक्ति भवानी | | 
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| सोइ रघुनाथ भक्ति श्रुतिगाई # राम कृपा काह. यक पाई | | 
| दोहा मुनि दुर्लमहरिभक्ति नर, पावहि पिनाह प्रयास । | 
| > पा जे यर कया निरन्तर, सुनाह मानि विश्वास ॥ डिक 
सोइ सब णी सोई दाता * सोइमंहिमगिडतपरिडत्ाता | 
|| धर्म परायण सोइकुलत्राता#राम चरण, जाकर ते नान | ८ 
[नीतिनिपुणसोइपरमसयाना * श्रति सिडातनीक तड जाना |. 
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धन्य सो देश जहाँ सुरसरी : धन्य नारि पतित्रत अनुसर | | 
| घन्य सो मृपनीति जो करई # धन्य सोहिज निजधम र्‌ | 
| सोधनधन्यप्रथम गतिजाकी % धन्यएणयरत मतिसोइ पोरी | 
| धन्य घरी सोइ जवसंतसंगा # घन्यधन्यदिजमक्ति अभागा | 
| . दोहा-सो कुल धन्य उमा पुन, जगत पूज्य तुणुनीत ; 
























| श्रीरष्टुवीर परायण, जहि नर उपज विनीत ॥ र 
| मति अवुरू पकथा मेभाखी * यद्यपि प्रथम शुप्तकरि शी | 
| तवमनप्रीति देखि अधिकाई * तबमे रघुपति कथा सुनाई | | 
।यहनहिंक हियश ठहिहठशीलहिं% जोमनलाइनछुनहरिलीलहि| 
|कहियनलो भिर्हिकोषिहिंका मिहिँ# जोन सजंसचेशाचरस्वामिहि| 
` | हिजद्रोहिहिंन सुनाइयकवहूँ # सुरंपिसरिसहोइ नृप जबह | 
` | रामकथा के ते अधिकारी # जिनके सतसंगतिश्रतिप्यारी | 
| युरुपदप्रीति नीतिरत जोई% दिजसेवक अधिकारों सोई || 
| ताकह यह विशेष सुखदाई % जाहि प्राणप्रिय श्रीरघुराई |. 
दाहा-रामचरण रति जो चहे, अथवा पद निर्वानं | | 





| . भावसाहेत सो यह कथा, करे श्रवणपुट यान । । 
| रामकथा गिरिजा में वरणी ४ कलिसल्लशमनमनोमलहरणी।| 
| संति रोग सजीपनिमूरो » राम कथा गावहिँ श्रृतिसूरी | 
| यहिमहरुचिर सप्त सोपाना  रघुपति भक्ति केर पंथाता | 
| अहि हरिकपा जाहिप होई# पाँच देय यहि मारग सोई |. 
| मन कामना सिद्धि नरपागै जो यहकथा कपटतजि गागै 
कहि एनहि अतुमो दनकरहीं «ते गोपद्‌इव भवनिधि तरी | 
| सनिसरकथ ह.य अतिसाई %गिरिजा बोली गिरा सुह | 
| नाथकपा सम गत... संदेश बराम चर... उपंजी नवनध | 


St ns क 
~ ooo Cd 


| ९ विद्वान्‌ २ पत्र ३ अनुसार ४ कपरी! ५ इन्द्र ६ मू ७ पत्तिडत ८ नयाप्रेम ॥. _ 





॥ अह शुभ शंध उमा संवादा* सुख संपादन गमनबिषादा |. 
|| जन गजन संदेहा#जनरंजन सञ्चन प्रिय येइ | 
| रामउपासक जे जगमाहों *यहिसमप्रियतिनकईरछ नाहो |. 
| रथुपति कृपा यथामति गावा # में यह पावन चरित सुहाना 


॥ रामहि छुमिरियगाइयरामहि # सन्ततपुनिय रा गुणग्रामं हिः | 
॥ जाल पतित पावन बड़वाना# गावहि' किश्रतिसन्तएराना | 


| तादिभजियतजिमनकुटिल्ाई % राम भजेकेहिगति नहि पाई | 


|| सो-एक राम अकामहित निर्वांणंप्रद सम आन को॥ FE 
॥ जाकी कृपा लवलेश ते मतिमन्द तुलसीदास हूँ । | 
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| झोंमीर यवनवि रात खलश्वपचादि अतिञधघेरूपजे। | । 


| ` दारुण अविद्या पञ्चजनित विकार श्रोरघुपति. हरे ॥ 





a 
` दोहा-में कृत्य भड अब, लव सादे हखै | 
उपजा रामभ हह, बीते सकळ कलर | | 













।हेकलिकाल नसाधनदूजा * योग यज्ञ जप तप त्रतप्‌जा : 


Sense 


छ.न्द-पाई न गतिकेहिपतित पावन रामभ झुतुशठ मता। | | 
शिका अजा'मल व्याघगोध गजादिखलतारेघन! ॥ | - 
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` कदि नाम बारेक तेपि पावन होत राम नमामि ते ॥ | 
रघुवंश भूषणचरित यहनर कहहिं सुनहि जे गापहों । । ` 
__ कलिमल मनोमलधोइ बिनुश्रम रामंघामसिधाबहीं ॥ 
 शतपञ्च चौपाई मनोहर जानि जेनर उरघरेँ। 


सुन्दर सुजानं कृपानिधान अनाथ पर करप्रीति जौ। | 


“पायो परम विश्राम रामसमान प्रु नाही कहू ॥ | 


कुएउ ६वड़/्ष ता ७ मुक्तरायक ॥ 225 








|| <यत्पूर्व प्रहुणा इतं सुकविना श्रीशम्छुना हुगर्म। 
| श्रीमद्रामप दाब्जभक्तिमनिशं प्राप्नोतु रामायणम्‌ ॥ | 
- मत्वा तद्र्घुनाथनासनिरतं स्वान्तस्यपश्शान्तये। 

 आषावडमिदं चकार तुलसीदासस्तथा सानसप्र॥२॥ | 
| इण्यं पापहरं सदा सुखकरं. विज्ञानभत्तिप्रद । 
| मायामोहभवापहं उविमलं प्रेमाम्बुपुर शभप ! | 


2 F दीनां का सद्दयर्क २ संसार की पौड २ औं ४ संदेव ४ प्यौरि'द भूमार ७ इ करने क ॥ 


(६९४) 


| दाहा 





च 'थ्वीमरवारंशाय दिविजेः सम्परार्थितश्चिन्मयः। | 
| ज्जातः पथिवोतले रविकुले  मायासतुष्यो$व्ययः ॥ || 
















प्रो सम दीन न दीनहित, तुम समान रइबार । : रजम 
डस विचारि रघुवशमणि, हरहु विषम अवपीर ॥ | 
कामिहि नौरिपियीर जिमि, लोमिहि प्रियजिमिंदाम । 
तिमि रघुनाथ निरन्तर, प्रिय छागहु मोहि राम ॥ 

इति शोरामचरितमानसे सकलकलिकलुषयिध्यंसमे उत्तरकाएडे | 

दिमळषेराग्यसहपादनोनाच सतलरसोपानः ॥ ७ 





ट. 


दल : 


Cor 
| 


निश्चक्र हतराक्षसः एनरगाह छहालमाय स्थिरां। | 
कीर्तिग्पापहरां विधाय जाता तं जानकोश मजे॥ १॥ | 
| 


श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं ` -भक्तयाऽवगाह न्ति य) | 
ते संसारपतङ्गघोरकिरयद्यम्ति नो मानवाः ॥३॥ | 


के (लिये ८ देवों ने ६ प्राप्त र ये ५० पर कम्ता १ रते ३ ॥ 












&(4%९ कपडे 
दोहा- श्रीभुुशरिड के सुनि बचन, देखि शमपद प्रीति । ` 
हुई प्रसन्न बोळे गरुड़, वाणी परम पुनीत ॥ 
सुरसार सम पान भया, नाथ हृदय अब घोर । | 
| न्प जन्म छूट नही, नाथ पदाम्बुज तोर ॥ 

एने आखलणुणगण प्रभुदेरे # पूरे नाथ मनोरथ मेरे | 

तव प्रसादबायस-कुलनाथा * हृदयबसहि अनप्रधुगुशागाथा | । 
॥ मन सन्तोष न चित्त अघाही *यंथा उदंधिसरितासर जाही | 
॥पश पत्ती जड जङ्गम जाती % चरअरुश्रचरवरणकिहिभाँती |. 
| जेजनग्रवध बसहि सुखधाम। * लिये स क सादर श्रीरामा| | 
| तजि सर अवध गये सहदेहा % यह मोहि नाथ परमसन्देहा | 
|| अब प्रमंमोहिसवकहहुबुकाई# पिता जानि म॑ करों ढिठाई || | 

यह इतिहास पुनीत कृपाला #जिमिमखेंकीन्हराममहिपाज्ञा | | 
` ` दोहा-अस कहि गदगद वचन बदु, पुळकावळी शरीर । (4 
|| सुनि सप्रेम हरे विहंग, वायंत मति अति घीर॥ |. 
|| पन्यघन्य तुमधनि खगराया » कीन्हीं अमितमोहिं परदाया || ` 
शमझपा तुम्हरे मन माही ४संशय शोक मोह भ्रम नाही | | 
अतिप्रिय वचनरसङ्गँ तुम्हारे # लागत नाथ मोहि अतिप्यार |. 


ग | 
| ॥ क" ~— या 

















अबप्रमुकथा विशद विस्तारी % सकल सुनावह प्र महिती | 

|| तवमन प्रीति देखि खगराया # मिटे अमङ्गल कोरिहु माया | 
सुतु अब रामरहस्य अनृपा * चरित एनीत अवधपुरशपा |. 
अजंअट त अमलञ्रविनाशी #रहितसकलकलिमलकरफाँसी| 

|| नव सहस्र नवशतक्रम वासी * कृतचरित्र रह पुर जग दाती |. 
दोहा-विधिवर वचन सभारे उर, राजत करेणागार | बु 

र गछ जोरि शोभा निरखि, लजित केट शत मार | 

| अनुज सचिवप्रधुप्रजाबुलाये » णुरुणह सादर तिन कहाँ लागे। 
|| मकर मास रवि पर्व सुहावा * बिदा माँगि शुद्दपद शिर नागा | 
काशी क्षेत्र धमंखय जाना » सकल सजायहु बाहन नाना| 
चतुरंगिनी अनी सब साथा # यहिविधिगमनकोन्हरघुनाथा | 
च ब[सकरि शिवपुर आये # सादरपुरिहि शीश तिन्हनाये | 
| आइसुरसरिहि.कीन्हप्रणामा # अभय अनत पाय विश्रामा || 
| महिसुरदणिड यती संन्यासी # पूजेउ कुपापिन्धु सुखराप्ती॥ 
| दीन्ह दानिकछबरशिनजाई #धनद कुबेर सुरेश लजाई | | 
| . दोंहाऱ्यहिपापरहि प्रमुविपुर्छदिन, सुखी किये शरुनिवृन्द । | 
॥ आये पुनि निज नगर मह, हर्षित करणाकत्द ॥ | 
| प्रतिदिनअवधअनन्दउछाइ * दान देहिँ प्रतिदिन नरनाह | 
| दुःख प्रपञ्चसोच नहि काहू %# व्या त कबहुँ सुना खानाह | 
| सुनहि जहाँ तहे वेद पुराना #हूसर धर्म न काहू जाना] 
| दिन दिनप्रीति देखिभगवाना# अमितअनन्दसंकलपुरजानी | 
॥ शत संवत परिमाण हमारा भये शोचवश राम उदार | 
| अश्वमेध मख करों सुहावन # गाइ तरहि भव दुःखतशापन 
| पुनिनिजधाम हि दुरलसिथ बो +विधिके-बचनविलखन कई. 


बड़ा २ जः5' रात २ सा परा दू १) Freee > 















लबद्रशुकवडे ˆ (६२७) | 


| | आत जाइ एहभवन सप्रीती कहो करों सत्र सुन्दर | | 
| | . दोहा-अस विचारि उर रातिर, कूपासिन्धु मति धीर । 
|| _ ` किये चरित नाना अमित, हरण शोक भवभार॥ | 

|| कहाँ सुनौ रघुपति प्रशुताई *जो पुराण षि | नारदगाई | 
|| रामचन्द्र महिमा अति भूरी #सो वणंतकवि मन कदरूरी | 
|| में मतिमन्दकहो किहिभाँती # सोहत कागकि हंस सुपाँती || 
| पुनियनपुहेमिकतहुँ अघकाना# पढ़हिं चतुर नर वेद पुराना | 
|| गावहिं प्रधुण्णगण भयहारी # निन्दहिं अमरलोक नरनारी |. 
| | आज्ञा मातु पिता गुहु करही # तपमखदानकाहिं हरिभजहीं | 
|| प्रजा अनन्द राज्य प्रभुकेरे%मानह ` शक्र कुबेर घनेर | 
| | राजत सब रनिवास अनन्दा » सुखीचकोरलखतजिमिचन्दा |. 
{| दोद्ा-खुवर राज विराज अंति, सकळ अवनि अधभाग। . || | 
|| विचरहिं मुनि कानन बिपुल, बसहिं सहित अनुशग ॥- ||| 
|| महो सुहावन कानन चारू & खगमगइक सँगकरहिं बिहारू | | 
|| वेर न सुनिय राम के राजा #मिलिबिचरहिंवनसकलसमाजा| | 
|| नाना ग्रथ स्मृति समुदाई *सकहि न गाइ राम प्रृधुताई |. 
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राजत राम सभा सह भाई * तहँ आयोइकडिज बिलखाई | | 
` परष वचन सुखकहतपुकारा # हंसं वंश बूड्यो संसारों। | 
रघु दिलीप अरु सगर नरेशा # अतुल प्रभाव भये अवघेशा | . 
| पितुजीवतपुत त्याग्यो प्राना # अन्तयासी सुदु प्रभु काना | | 
' नरलीला कर राम इपाला #लगे विचार करन तेहि काला | | 
। कारण कवनघएतक सुतभयऊ * शिजहुखदेल वेकल प्रभुभयऊ | 
 प्रमु चितदेख गगनभइ बानी # शुद्र तप सुल शारँगपनी || | 
, विन्ध्याचल गहवर वन जाहाँ ४ डिजयुत मरण हेतु नरनाहाँ| | 
| छन्द-यहिमांतिहिजयुतम तक्सुनिरथस जिप्रम्‌ आतुरचले। | . 
। हुँटपरम शेलविलोकि पावनखु दत चितसन्युखमले॥| 
| पुनिक्रोधसंगुतविशिखंछांड्योशूद्रकोशरकट गिप्यो। |. 
। पर भत्तिपावन जानि तेहि द,आपतीरथ व्रत कऱ्यो॥ | | 
| | 
| 
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दोहा-द्रिजवर बाळक मृतक सो, उठि बैठ्यो हषोय । 
आये पुर रघुपति भगत, दुख भञ्जन सुखदाय ॥ 










| सुनिपुराण प्रम्‌ अबुजसमेता # सन्ध्या मई दान शुभ देता | 
| भवन चले प्रभ्‌, आयसु पाई # सबही सन्ध्या कीन्ह सुहाई || 
| दृतअवध निशिवासर धावहिं % आयसाँझसबखबरसुनावदि | | 





छःद-कळूक््योनहितेहि पूछ्िसःदर वचन वेण न आवहं ।. 
इक रजकःपरिनिहिकहतंडाटस'्यंगः्बचनसुनावी ॥ | 
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सनि वचनकृप/निधानचर के मध्य उर राखत भये । 
_निशिस्वप्नदेखतजगतपतिउठिजागिदारुणदुखछये । 
दाहा-नीती अवधि प्रमाण युग, कोन्ह विचार कृपाळ । 

|| ` , इक सहल पितुराज को, भोगहुं में इहिकाळ। 

|| गह जनकता बनमाहीँ # राखौं श्रुतिपथ घम न जाही | 
|| res ल + साइर बोले बचन सुहाये 
|| यहाँ विनोता # रहहु जाइ निज धाम एनीता ' 
|| प्रभू एद बन्दि गई नभ सोई % जीव चराचर लखी न कोई 

| | ते।इसनप्रम्‌ अस कहाइाई % मनभावत माँगहु वर गाई | 
|| नाथ साथ घुनिधास विहोई ४ आयउँतुवण्ह मन सकुचाई 

| | सुनितिय भूषण वसनसुहायेक पहिराये प्रम्‌ जो मन भाये | | 
/ | हसिकह कपानिकेत सकोरे% पूजे मन अभिलाष तुम्हारे | | 
||  दोहा-होत प्रात जब जगतपति, जागे रमा निवास। [| 
|| याचक्गन गावतसुदित, लखि मुख कज प्रकास ॥ | 

|| भरत लष रिएदमंनसमेता # आये जहे प्रभु कृपानिकेता | 
|| कीन्ह प्रणाम माथ महिलाई ४ बोले नहिं कळू श्रीरघुराई र 
|| पदनविल्लोकि सशक्तिअङ्ग * श्रीहत देख वएष कर रङ्गा || 
|| थर थर कॉपहिं तीनों माई जानि न जाइ चरित रघुराई | 
|| एंचिशवासञअरुकुसमयजानी # बोले गढ़मनोहर ` बानी | 
|| इनिलघुभाइ कहेउ रघुनाथा # ले वनजाइ जानकिहिसाथा | 
|| सुखिसहमिसुनिवचनकराशा *जरेड गोतउपजीरर ज्वाला | 
| हंसत किसाँच कइत रघुराई # असमंजसमन दुख मपिकाई |. 
| दोहा-भरतादिक आता विकल, इख आवत नहिं बैन | `|. 
| नाक EL 






























[सीताप्यागाबुशास॥ 











=== शुत, मय नीर भार नेन । 
| मुनिप्रशुबचनहृदयविलखाना# जगतजर्नानिसियसवजगजाना| 
| जगत पिताप्रम्‌ सब उखासी क जड चेतन घन आनंद रासी || 
॥ कारण कवन जानकी त्यागी # मनकमवचन चरशग्रतुरागी || 
।उनिप्रम श्रातनकरसुखबानी * परम प्रीतिमय करुणा सानी || 
|| पंकज नयन नीर भरि आये # कहिप्रियवचनअनु जसमुझाये| 
॥ आयसु मम टारहि जो ताता # रहइ न प्राण तात पम गाता| 
विधिइच्छा भावी बलवाना ऋ तुम कह तात सव कल्याना |. 
|| मम यह वचन पाल लघुभाई * प्रात जानकिहिँ जाइ लिवाई |. 
|  दोहा-भरत कहेउ युग जोरिकर, सुनि प्रभु वचन कठोर || 
|,- - सुनि बिनती सवक्ञ प्रभु, नाथ हमाह मति थो॥ |. 
| हंस वंश जग में विख्याता * दशरथ पिता कोशला माता |. 
त्रिभुवनपति प्रछसबजगजाना# गावहि जाहि शेषश्रतिनाना | | 
| सत्य शक्ति तवप्रकट सुहाई » बरणिन सकहि वेद अहिराई |. 
|| शोभा खानि जगतको माता» रहित अमंगल मंगलदाता| 
| छायाजेहितियपतिब्रतकरहीं +तुमहि बिहायक्षराइंकिमिभरह| 
| बिनजलमी नकिजियेक्रपाला # कृषी कि रह बिनु वारिदमाल | 
जीवहि क्षणतुमबिछकिमिसोता*ज्ञानवन्तिमतिचतुर विनीता | 
| युनिकरुणामय वचनसप्रीती # कही भरत तुम सुन्दर नीती || 
दाहा-तदपि नृपहि चीहए सदा, राजनीति धन धर्म । 

. _ वसुधा पालहि सोच तजि, वचनप्रीति गुचिकम॥। [| 
इतन्‌ कहा सोअपयश कहऊ » कुलकलंकयह दारुण भयऊ | 
| तेरशिवंश दप भये. अनेका ळएक.पक्रते.निएण विर | 


:  शहोटाभाई२दोनों ३ शेषज्ञो ४ बदल: का समहः ५ पृथ्वी ६ सयं ७ चतुर डड 
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|| स्वायम्भुवमनुरघु रप जानो # सगर भगीरथ विद बखानो 
|| दशरथ दाख सदा तुम नीके# वचन न टारेउ लालच जीके | 
| | तेहिङुल रूचकतुनतकलंक्‌ + रहे जीव तो अधम अशक || 
॥ सुद सवज्ञ सकल अघहारी # विनुकलंक अहजनककुमारी | 
|| विषिहरिहरदिवि देखिपुहाई % पावक अंविटि अनं रसबभाई 
|| जोसुरनर मुनिस्वप्नेहुँ माहीं % यह चरित्र जगलखि हरपाही 
दांहा-ते शठ शेख नरक म, कोटि कल्प करि वास । 

` रहहि कल्पशतं रोगवश, भोगहिं नरक निवास ॥ 

|| रिसरुखदाख नयनकरितीछे % आयउ भरत लषशाकर पीछे 
|| चुसी मित्र छाँडि हठ शोधू # जगभलकहैकहो किन पोच 
|| तजि आज्ञा प्रत्युत्तर करिहो #मो हिंबिनसो चजन्मभरिमरिहो। 
||जनकडुता रथ तुरत चढाई #गङ्क समीप फिरह पहुँचाई 
|| अति गहवर बन जहाँ न कोई * छाँडहु तातयतन कर सोई 
|| फेड ठुममति वचन उदासा * मरणठानकर चलेउ निरासा 
सुभग विमान सीय बेठारी # भूषण पट बहु धरे संभारी 
T अतिञ्नन्दमनचलीज।नको *तिशयप्रियक्रुण।निधानकी 
|| दोहा-विबरण ळषण निहारि कर, सोच वकल भइ बाळ 















| इृदयावित्रार न कहि सक्ति, माण विनु व्याकुळ व्याल॥ ` | 
|| उतरि देवसरि यान सुहावा # देखत घनवन मन भय पावा 
॥ कारण अपरजानि भयभीता # बोली बचन मनोहर सीता 
|| दीखतनहीं सुनिन कर धामा # जातकहाँप्रपु अनुज सकामा 
॥ सगमृगकेहं रि विषधरव्याला # करि वराह छक वाघ कराला 
| कोउगुनिमिलतनआवतजाता + निकसतग्राण तातम गाता 
|पीयविकलललिमनहिँहीशाक कहन लगेकहकीन्ह विवश | 
ॐ ood 052 सि दु 


- ह ३ साँप ७ भेड़िया ॥ 
ड ९ दता, कोति र रडा गहा दे स पात विन 





| नातालेझमणवनेगंमेने 
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[जर्त रथते मै विकराला # गिरत भूमि तब आपसँभालञा। | 
सियविलोकिमनधीरजआना » तृषाबिना अब निकसतप्राना 
दोहा घरणिखुता व्याकुलानिरखि, प्राण कळ गतजान | || 
नजन चहततनु शेष तब, धिक धिक जीवन मानि! || 
|| देखिलषणसियमच्छा आई * गगनंगिरा तब सर सुहाई 
' मुनु'सौमित्रिजाहुसियत्यागी ४ जनकपुत्रिकाजियहि सुभागी | 
| ब्रह्मगिरा युनिधीरज कीन्हा # दाथ जोरि परिदाक्षिश दीन्हा | 
| ले रथ चरण वन्दिसिय केरे# चले आवधएुर त्रास घनेरे। 
जागीसिया सकल दिशिदेखा% नहिंरथ अश्व नहीं कह शेखा 
| सहि हुख प्रथम रहे है प्राना * पुनि सोइचहतनकरनपयाना 
| करुणाकरतबिपिन अतिभारी% बाल्मीकि आये बनचारी 
| पुत्री बाल्मीकि कह ज्ञानी * वनआवननिजचरितवसानी 
| ` दोहा-शुनि पुत्री में जनक की, राम प्रिया जग जान । | 
त्य ` त्याशन हेतु न जान कडू, विधि गति अति बेलवान ॥ |. 
| देवर लंषण गये पहुँचाई # तब सब हेतु लख्यो पुनिराई 
|| सुबुसीतामिथिलापति मोरा % परमशिष्य ममअरु पितुतारा 
| चिन्ताअबजनिकरसिकुमारी # मिलिहहि तोहि शेषदितकार 
| सादर पणं कुटी सियग्रानी %करिमजजनएनिसबगतिजान। 
| बिविधमाँतिमुनिधीरजदीन्हा #सियतब॒सुरसरिमज्जनक नह 
| पमिरि राम मरति उरराखी *दीने फल मुनि आयहम | 
| सुनिवर कथा अनेक प्रसंगा % कहे सुन सिय संग बिह गी 
` ज्ञान अनेक प्रकार हृढाये लक्ष्मण अवधपुरी जब? 
| छन्द्‌-आयेजो लद्तमणत्यागिसीतहि विकलनिजआश्रमग- 
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_____. २ सोत'जी २ आकाशवाणी ३ेळतास:४.चन,४-आद्ा दे पची। नन 


| सताशोक्मरगनियीकाख गन नवक्र १२४ व्र 
| ताश भरानियाकासगगमन | 50620 काई. (६३३) 
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|| ` ` बहुभाति रावत माउ सन कह सीय दाइण दुख दये ॥ 
|| - सुनिसहमिमुकिंतमातुवाशी विकलफशिजि | 
||  तिमिमाठविलपतिजानव्याकुलकोशलहिइखवशभये॥|. 
| रोदतिवदति बहुमाँति को कह बिपतियह दारुण अये 
|| छनिशोरराउर सहित लक्मणरामनिज मन्दिर गये ॥ |. 
| निज ज्ञानदयसपुकाय त्यहितवखुलेपट अन्तर नये. | 
| हमजानि तुमझुतमान प्रमुजगमूलि श्रमफंदनभये हॉ ॥॥ 
|| अब कृपा करि जगदीश रघुवर देह भक्ति सुहाबनी । | 
||  जेहिलीजशुनि योगीश तापसपरम अविचल पावनी॥ | 
||  बेरचहेउमोह सोइदियोमातुरिकाहणिकाघुपति तबे । 
| न्‌ शोषकर निजयोग पाप्रक तजा तनु सादर समे ॥ 
दोहा-योग आग्नि तनु भस्म कीर, सकळ गई पति धाम । 
| भरत शजुसूदन षण, शोक भवन भे राम॥ | 
| विधिवत कर्सकिये श्रुतिगाये # प्रभु ते गुर सादर कखाये |. 
| | दोनदान पुनि कोटि प्रकार # को अस कविजग बरणे पारा |. 
| | घेनुवसन हाटक मणि हीरा *जटि गजमोतिरकोटिकंचीरा | 
| इनि परलोक हेतु धनधामः * दिये किये डिज पुरण कामा | 
| रही न चाह याचकन केरी% रंक धनद पदवी जनु हेरी | 
वेद पिं डिजदेदि अशीशा #चिरजीवह कोशलएर इशा | 
| |राम दान दे सब बिधि तोपँक भये निवतं काजकरि चोषे | 
।  गहदिजयाचक सकहसि धाय अमित प्रकार राम सुख पाये || 
|| दोहा कर अजय मल एकि अहे ग ---| 
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दोउ कर जोरि सनिदानन्दा क बोले वचन 
नाथ चरण तत्रसकल प्रसादा # मय जगा! 
टोहा-ममय समुझि- करुणायतन, सादर वचन 
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न र पी A Sa का पर i Ye  - सरगम | 
ऽफीळञ्णबाचल [साताराकमराप याकासरेगफ्र | 


सन्ताप इर, जगत परम सुखदान्‌ ¦| | 
तुजसनसचिव खगेशा | | 
कोन्ह दणडवत पद शिरनाई क सादर हषि मिले मुनिराई| | 
देखि कुशल पुछ! मदु गाता # कुशल देखितव पद जलजाता | 
| गुहुपद वन्दि दिजन शिरनाई *बेठे अमित अशीशहिं पई। | 
कहत एराणानवल इतिहासा # सुनत झषानित्ि परमहलांसा | | 
भाइनरामअमित सुखदीन्हा * मुनितनलख्याजमकर चैन्हा | | 


प्रभु अन्तर्यामी करहु, सकल कामना मारि ॥ य 
| तव प्रसाद जग यज्ञ अनेका # कीने अधिक एक ते एका| | 
`| नाथसकंल एरजनमनकहहीं # देखन अश्वमेध अव चहदी | | 
'जसकछ आयसुदीजियनाथा # सो सब करों नाय पदमाथा | 
| तनुपुलकेसुनि वचन सप्रोती # कस न कह तुमपुन्दर नातो | 
| पूजिहिमनअभिलापतुम्हारी # उठहु भरत अब करई तथा | | 
| सुनिमुनिवननभग्तरिप दमन » हर्षि सचिवल्मणणह गवठ | 

| विविध प्रकार चरणकरिसेवा # चले मरतसंग सब महिदेवा | 
` दोहा-सेवक पुरजन सचिव सब, सादर तुरत बुळाय । .. ड 
रै हाट बाट पुर दार गृह, रचहु बितान बनाय 7777 ||. 
| चले सकलकिंकरसुनि वानी # सुनत वचन ही सब रागी | 
| सचहिंवितान अनेक प्रकारा #देखिझवधनिजमतिविषिह | 
| लगे सवॉरन गजरथ बाजी» सुनि र मगन दन्द - 
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||| ठरत सचिवचररिपुलबुलाये # कहि जेजीव शोश तिन नाये 
|| अहझानन्ह के आश्रममाहीं # सादर न्योत देह सब काहीं 
||| वहाँ राम पछउ शकर देवा आज्ञा देव करों सोइ सेवा 
| प्रभु मनकीगतिशुनिबरजानी# बोले अति सदेह वर बानो 
|| पठवड इत जनकपुर आज्‌ * आवहिं जनक समेत समाज 
| ८४ खुनहु राम रखुवशमाण, न्यात सकल पुर जाते । | 
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॥ | 


| वरुण कुबरहि इन्द्र यम, पुनि मुनिवर सब ज्ञाति ॥ 

| | णुर्समेत प्रमुअवधहि आये # देखि बनाव ग्रमितसुख पाये 
|| जनक नगर चर ठुरत पठाये % देश देश के दपति बुलाये | 
|| जाम्बवन्त सुग्रीव विभीषण #अरुनलनीलदिविदकुलमपण | 
|| आये सब जहँ राम झपाला *वहण कुबेर इन्द्र यम काला |. 
|| चदिविमानहुरनारि सिहोही % करहि गान कल कंठ लजाहाँ | 
| आये मुनिवर यूथ घंनेरे%देहिं कृपानिधि सुन्दर डेरे | 
| शशिहरहरिविधिरविसनकादी # आये सुर जे परम अनादी | _ 
|| विश्वामित्र संग सुनिकारी # सहस सात अषि इच्छाचारी | _ 
| दोहा-पागशर शृणु आंगेरा, नारद व्यास अगस्त्य ॥ | | 
|| नाना यूथप सुनि सकल, देवल सहित. पुरस्य ॥ | 
|| मलथलवरभअतिदीख सुहाये # नाना भाँति देखि सुख पाये | _ 
|| मिथिलापुर जे इत पठाये%देखि नगरवासिन मन भाये | _ 
|| हारपाल सब खबरि जनाई # अवध नगर सन पाती आई | | 
||| सुनिविदेह सहसा उठि धाये # तनमनएलकिनयनजलछाय | " 
|| भयो नृपति मनआनंदजेता # कहिनसके नारद अदि तेता | 
|| शिथिल अंग नप हारे आये # देखि इत अतिशय सुख पाये | . 
|| बहुकुशल रघुपति सवभाई# पनि देय सब कुशल हुनाई | 


| १ दूत २ वन्धु भाई ३ मसल होगा ४ बहुत से ३ समूद ९ खरस्य ॥ स 
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| हृद्य राखि एनिनयन लगाई गद्गदकठन कछ पहिज | 
दोहा-भूप प्रेम तेहि समय जस, तस न कहाह मति घीर। | 
तुलसी भयउ उद्याहवश, जय जय शब्द गभीर ॥ 


| बाँचत प्रीति न हृदय समानी # चर वर वोलिकही हँसि बानी |` 
| नगर गाँव प्र मंगल साजे #अभित अपार बाजने बाजे |. 
|| सचिव बोलिदप पातीदीन्ही # उठिकरजोरिविनयकरलीन्ही | | 

` | पढ़ीसचिवश्ति प्रेमअनन्दा * समिरिशम कोशलपर चन्दा | 
| घरघरखबरियापत्षणामाही * मंगल कलर साजिसपपाही 
| मयोअनन्द न जाय बखाना # कोन्ह| विविध ते बपदाना | | 
| परिततु देवअमितनमबासी # आये भूप नगर सुख रासी | | 
दोहा-कहि कहि सुर सादर चले, वाहन स्ने बनाय । ` | 
जोरियुगरकससुकुट्मणि, अस्तुति करहि सुय ॥ || 

| छन्द-सुमिरत चरण श्रीराम रघुकुल चंद सीता नायक 
श्रीसहित अहुजसमेत सुस्थिर बसहु ममउेरलायक ॥| 
अम्भोजनयन विशाल भाल इपालदशर्थनन्दनं । | 
शतकोटिमार उवार शोभा अतुल बल महिमंडन | 

` दोहा-पूजे विविध प्रकार नुप, सादर दूत हँकारि। | 
युरुगृहगवनउ मुकुर माणे, पाय पदारथ चारि ॥ ८ 

| कहहिं वचन बृपके हितकारी # चलो अवधसब काजबिसारी | 
| सकलकथा महिपाल सुनाई # शतानन्द आनन्द अरषई|' 
| चल दपतिमख देखहिंजाई #साजहु जाय सकल कटकार |. 

|| करि बिनती रुप मन्दिरआई #बाँचि पत्रिका सकल नाई 
| आनदयुत सब करी बधाई # दिये दान महि देव इली 


(न्न नासी साहातनो9-प्रतिस्वासीअहदय ६ कमः र लाइ, आनन्द २ स्वगवासी,3. सुहाननो. अ. पि सा.द. ६ कमल ७ कामदेव ` 
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कूल अयाचककीन्हे # सादरबीलि युगल चरलीन्ह 
विलगबिलगसबंपछहिंबामी ऋ सुने राम के प्रण कामा 
| छ द-सब काम पूरण राम के तुनि बिपुल वाजन बाजही । 
||. पुर हार घर रखवार राखे सन्य मट सब साजही ॥ 
दश सहस सिंधुर षष्ठि शत रथ बाजि वर्णात नहिं बन। | 
जगमगत जीन जड़ावरवि मणि देखिकनि कसे भने॥ 
चढ़ि शर प्रबल प्रवीण जे असि चलत सब सादरभये। | 
सुग्यपाल परम विशाल युग चढि गुरुहि ले आदर नये ॥ 
महिडोल धसकतकमठ अहिदल देखि अमितबिदेहको। |. 
| रथ यूथ पद चर अमित वर्णहि जात असकवि मृढको॥ | 
||. दोहा-चल्यो राव झुनिगंण साहित, विपुल निशान बजाय। || 
\ प्रात तीसरे पहर सोइ, अवध नगर नियाय। | 
|| पुर बाहर सरयू शुचि तीरा वास दीन हर्षित रघुवीरा | ॒ 
| शोपिअवज कहुँ राज समाज » आयेप्रमुजहँ नप मणि राज्‌ | | 
| मिलिएरनिनपतिनिकट बेठार # गदगद हगे मूद बचनउचार | 
|| घदनमयंक निरखि सवगाता * आनंद मान न हृदयसमाता | 
|च बिनोतसब करि सेवकाई # सचिव मरत इनिलिये बुलाई | 
| हुप सेवा संब भरत संभारो *सठ खगपतिजस कीन्हछरारी | 
॥ आय युहि सादर शिरनाई* मनभावत आशिष तिन पाई | 
| पुनि प्रमु सकल देवुएवन्दे  अमिमंत आरिषपायभनन्द | | | 
न | 2; दोहा-दस सहस मुनिवर सहित, आये प्रभु मख थग ढे क | | 
जवे षद मनात यर मवचार 3. 
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यम सकल जहि वेद बखाने # संत पुराण वेद सब जाने|| 
बिनतियम हि फलहोयखरारी # अबच।हिए(म | 
 सुनिसुनिवचनमौनगहि रहेऊ# सत्य असत्य नए कोकहेठ | | 
| ममप्रण विरह जानपुनिराया # रहे सुकृत जेहि कण सुदाया | 
हो गुरु मिलनारद समकादी # बचन कहेउछुनंपरम अनादी | | 
कन्‌ टितमशिसुन्द्रवाली* शचि सियरूप सुश लि णाला 
अंग अंग सब भषण . साजे # ताछ रूप लास रतिपतिलाजे 
सहसालखिनसकहिं नरनारी # सिय देखेउ सब अचरजभारी 
` दोहा-तेहि अवसर शाभी अमित, को कृषि वरण पार । || 
जग दातार कृपाडु प्रभु, कीन्हें चारत अपार || 
जटितकनकएुन्द्रसगछाला * तिविआसनआसीन पाला | 
सियासहितलखिपुरमुसुकाहीँ% कीन्ह प्रणाम सबन हषाहे 
भीर अपार देखि शुरुङ्ञानी वषित थियो लिसकलेसनमान 
|| कहा जाय जो उचितततोकरह #जीजेहिचाहियसकल भदस 
| दुनि रजोय रघुपति सख पाई रचे कोटं गृह विधिह सिहाई | 
. | पुर सुरभी सुरतरुसुखखानी # शारद शेष न सकहि बखानी 
॥ पुर गृह बाहर "गली अटारी # भरि सुगन्धसब रचौसमार | 
रहे तहाँ दिशिपाल अनेका * जे परमारथ निपुण विक 


| छन्द-जे निएण. परम विवेक पावन अर्त ले शाखे तहीं। | 
| निज भण्यप्रबलसराहनिदरहिंधनद्कीपदवीस | 
आंये त्रिलोकी नाग खग सुर असुरजे विषिते रच' | 
सनमानि सकलसनेहसादररामसन कोउनहिवच | 
दोहा-युग सहख जे विप्रवर, सुन्दर पसम प्रवीन। ¬| 
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es Re केटी पापा टर? 





| जानहि श्रंति कर पत सकल, रहिम संग अधीन ॥ 
| मकर मास शरतुशिशिर सुहाई # मख मंडल बेठे रघुराई 
||| तब बोले युष वचन सुहाये * झानहु वाजि जो वेद बताये |. 
|| लक्मणसुनिएरुवचनअनन्दे * बार बार पद पंकज बन्दे | 
|| हयशाला सादर चलि आये * विविध विभूषण तेहिपहिराये 
|| श्वेतवर्ग[ठुन्द्र श्रृति कारी रविहय निदरि मनोज प्रबाँरी 


(८१५ 


|| जीव जराव न जाय बखाना * चढि रविरथग्रावत जाजाना | | 
|| माथे मोर पक्ष मशि लागे * सोइ नम नखंतदेव अनुरागे 
|| सेवक चारु पाट मय डोरी *दामिनिदमकिनिपटय्रतिथोरी 
| दोहानषष्टि सहस दश वीर वर, रामानुज रणधीर | ती 


पध्यतहि आनेउ तइ, जहाँ राम खुबीर॥ ` |. 


|| पूजेहु हय प्रधुजय जग हेतु+जसकछ कहागायि कुलकेतू | | 
। | दीन्हद्विधविधिदानअनेका # लिखोपत्रसोइकरि अभिषेक | _ 











| | जेहिबलहोई गहे सोइ बाजी + दंड देह वन जाइ कि भाजी |. 


| मागनआदिसकल युनिसंगा # रहे जहाँ खुवंश पतंगा | ` 


| 
aX) 
} 


|| गोर पारे बसल छाट = | 
| | दरि विभीषण रामबलायेङ सादर आय माय तिन | 
| | लवणासुर के चरित अपार $६पूछेउ दिनि ग्‌ क. ना) 
|| | साल रहने ३ कान ७ का न 
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(६४९) 


करयुग जोरि निशाचर नाहा # सत्य कहां अद सुन अनगाहा 
भगनिविमात्रनाथ सोइसोरी कै कुस्मनिशा तेहि नामबहोरी | | 
मधु दानवकहें रावण दीनी बहु बिन तिकर निनय वसीनी | | 
तनयता लवणातुर भयऊ * शिर सेवा सादर सन दयर | 
अगम ताहुतपशंकर जाना # दीन्ह त्रिशुल सुकुपा निधाना | | 
जेहि.कर रहे अख यह भारी * चादहसुवन जाते सब झारी | | 
दोहा-तेहि बळ प्रथुसो नाहगन ९, अमर दनुज नरनाग | 

| जीतिसकलेवश कीन्ह सोइ, हठ पथ सबके राग ॥ | 
| तायुचरितियुनि मनझुसुकाने # रिपदतहि वल दे सनमान| | 
सैन्य युमग चतुरंग बनाई # लिये साथ दोउ तनय सुहाई | | 
| सुनि प्रधुकचनदिशान अपारा «तीन सहस्‌ हने इकवारा | | 
धसके वसुधा कुजरं गाजे#दश सहस्‌ रथ रव रथ लाजे |.) 
| पूरो शंख चली दल साजी % अमित अकाल हुन्हुभी बाजी | | 
पुर बाहर सव अनी सँमारी # तनययुगछलालिफ्मडुलारों | | 
दादश निशि बीते मनःाही' # पहुचे जाय यघुन तट पाही | | 
दिन प्रति दानदेहि बह भाँती # प्रशुषद पूजे दिन आ राता |, 

| दोहा-रबि तनया पद बन्दिके, सादर पाजि पुरार |. E 
चलेहु शब्र॒पूदन. सुमिरि, स्वादि सम खरारि ॥ 


॥ चमू चपतअतियुमट जुहाश * घेरेउ नगर वार बृध्यार |. 
| विषुलनिशानहने तेडिकाला *सुनिनिशिवरपतिगर विशाला |. 
पि सहस दशशा उकारा *लवणासुरसंग अनी अया |: 
| दमट प्रचारत गजंत द्यावा कदेखिकटकनिजअतिपुखप। | 
| मारह खावहे दपघरि बॉधहु# जेहिजयहीययलसाईए == | 


` १ मद्वात होला रख राव धी ७ तळा 2 सेना॥ _ र 
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| असकहिसन्छुलसैन्य चलाई + कल निरिजबुआघी आई || 
| मारूशेब्द घुनहिभर गाजहिँ # विपुल वाजनेदुहुँदिशि बाजहिं || 
| निज अधुकहिजयजोरीजानो #हर्षिभिरे भट मम हठ ठानी 


| छन्द~हठ ठानि प्रबल प्रबीणजे अंति मिरेग्रतिरिपुप्रवलसे। | . 
। इक मछ युद्ध सराहि रोकहि एक एकन कर खसे.॥ | 
॥ शर शक्ति तोमर शल परशु कृपाणं श्र चल्लावही । | | 
कर चरण शिर हतितीर धारहिं भमि जान न पावही ॥ | _ 
सट गिरहिँपुनिउठिमिरहिँधरुकहिकरहिमायाअतिधनी। | | 
प्रेछु तनय सुन्दर वीरबाँके हनहि शिपुनिश्चर अनी॥ | . 

` देखहि परस्पर युद्ध कोतुक सुमट एकहि इक हने। | 
||. सजिकोटि स्यसुर आय नमपथ सुमन वर्षा करि भने॥ |. 
| | दोहा-बिबकत अनी बिलोकि निज, लवणासुरंबखंड | | Ee 
|| संग तनय मातंगे भट, दूसर केतु अखंड ॥ . Es: 
|| अतिमुतज्गेष्ठसुबाइविशाला * भिरा मतंग हृदय जतुकाला | 
|| यूपकंत अरु केतु प्रचारी + लड़हि खेन न मानहि हारी | 
|| अनीसमूह जानि निजजोरी # अखन शख गहि भिरे बहोरी 
| | विषम युद्ध लखि देव सकाने * पूछे उ सुरथ र कहिमुसकाने | 
|| जनिहियसोचअमरपतिकरह कै राम प्रताप सुमिरि उर धरह | 
| कर कोप अपाराक हन के लंड डर | 
| इहां सुबाह मत्त गहि मारा#कांपदकादे अतन | 
4 | छह-महिडारि करपदे शीश आतुर तर प्रविशत मय |. 
|| रबर के अतस इनो समर महि राजतभये॥ || 


१... वावी (प 4 
।॥  तलवारर लदि का डंड' जितसे शत कोमा है पेलवार 20 5 
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|करिछलप्रगटसोविविधिवरू्थो% अख शसत्रले सब सुखथा | 
` || घाये अजहरिशिव सनकादी % जे चुनि अपर कहे श्रृतिवार्दी | 


|| धरु धरु मारु मार सुरकरहों # लरत न मटविस्मितहोरहही | 
| निश्चर प्रबल भये रघुनाथा # केतिक बीरमले निज हाया | 


|| रिसूदनप्रमु गिशिखं सँभारी # जोर धउुष छुभिरे निपरार | 
| जिमिं तम अंचंतरणिगोसोर # समर अमर नहि दीस १९ | 
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-ुनिमरणयुगसुतविकल निशिचरभमिपरघ्‌मितगिज्यो। | | 
` पुनिजागि शल सँमारिप्रयुके समर सम्पुखसो मिन्यो॥ | | 
दोउ प्रबलबीर प्रताप निशिचर सेन्यदुहँदिशि झुश्चिल्ली।| | 
{शर बाहुदरण उड़ात नभपथ योगिनी आनंद सल्ी॥| | 
बह रुधिरमज्जन करिं सादर यहहि नर शिरमालिका। | | 
`` ` झानद हवे मन सुदित गावि गीत खेचर बालिका॥ | | 
- शुनि बदहि शंख पृदंग की छुन शूर हष बढावहाँ।| | 
` गतिलेत नृत्यत प्रेततिय शिरमाल हराह चढावी ॥ | | 
कह करत पानप्रमाणनरकहें मरोशी सेत शाकिनी। | | 
सबमेदमांस अहारकरनभ सुदित वीलदे डाडिनी ॥| 
दोहा-मारे रघुपर बीर बहु, परे समर रणधीर। |. 
क्षणइकानिश्चरबधानेरलि, अपर हुई बलबीर ॥ 





शक्ति शल असि चर्म सुहाई # गदा परशु धलु वाण बनाई | 


य विकललखिनारद ग्राये% समाचार सब कहे सपुझपि| 


दाहा-मंत्र प्रारे बल कोटि शर, रहे जहेँ तह नभ छाय । 


मनइ बर्ळाह प्रबल बह, मारुत देखि बिकाय।। 


हट पा “या च्या वाकान आक 


| १ आकाश मे यजने याले २ खून ३ सघूह ४ बाण ५ घेग ६ बादल. ७५९ दम ७ हवा | >“ 
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| माज कतहु नहि देखा # चलेइ सुवाहकाल जगुमेखा | 

| खल सँभार गइ शल सुरारी # अस कहि मदा कोर्पउर मारी | 
|| सहि न सका सोइतेजअपारा # शृच्छिंतश्भवनिपरा विकरारा | 
| | निजपतिबिकलदेखिसटभारी# धाये बहु कर शस्र संभारा | 
| कैटम नाम वीर - बलवाना # मच्छितलवणापुरमन जाना | 
-॥ तीन सहर लिये रण गाढ़े#आई सुबाह सासुहे ठा त 
| कटुकवचनकहिछाँडेसिबाना #तिनकाटे सुबाइ वहावाना। 
|| तब खिसियांन शल ले धावा # यूपकेतु के सन्सुख आवा 

| सोरा-गारेसि हृदय संभार गिरे जपत करुणायतन । | 
| ` प्रथ्छित वेर पुकारि, रामच्रदिनमाजतलक॥ . क 
| | मच्छितबंघु सुवाह विलोकी #भे रिसअमित रहे नहिरीको | 
| || कठिनबाणकरकोघ अपारा » छाँडेउ तीनि सहसइक वारा] 
। | ताहिबिकलकरिअठुजसभीपा% आठर आये निजकुल टोपा | ` 


=» __* 


ee हू 0 
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प बाज चस आही लक ट्‌ 





| | खेच शल उर बाहर कोम्हा #रम नाम वर ओषधि दीन्हा | र 
| | उठिशुचि अंग अवुजक संगाक ल! न्हबिहँसि घनुबाणनिपंगा | 
| आयसंमरमहि सुमट प्रवारा वाणते विपुलदेव अरि मारा | 
| 
| 
| 





| | मन्न गत केटम यला स्थचदायतिदितुरत सिधाना | 


दोहा-कर उपाय रथ राखि तेहि, पठे भवन रणधीर 
गाय समर गजत भया; संग महाबल वीर । 





| | जागा केटभ पनि घर जाई * आयो कुमकस। ७. | |. 
|: शरवीर जेहि कालं सकाई# हीर त गज मोरी | 
| | नायउमाथ आनि कर जोरी कै तास स | 
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Tn ०० | 
शवण रिप लघु आताजादु # तनय त बलरूप निधाबृ | | 
कोटिन शरसमर हम मारे # बालक बपति निरखिहियहारे | | 

।स्पिणुयसुनिकरिरिग््रतिदापू # क्या करहु जनिहदयबिल्लाप्‌ | | 
रबितनया मदिमेन्यहिडारू # तनय अतुज समेत रिपमारू | ] 
| कुन्द-रिए अतुजमारू सेनयशुनिहि डारिवहिपशिस्नायऊ।॥ | 
` तजसोव सेन सँभारचल भटमॅगि जो अशियऊ॥॥ | 
। - दउमत्तण्बं विशाल ` मि्चिचरभायरशगजंतभये। | | 
. हत यूपकेतु सुवाहू शर धनु हाथ ल॑ आउुर्गये॥| | 
- भरभिरेनिजनिज जयतिकहनिजजानजोरी समरकी । | | 
__ . -शिरकटतखंडनचरशयोगिनिखात बालक वालकी॥| | 
... हठिगीधजंडककाकृशोशितपिवहिं अतिएु्च पावहीं।॥ | 
 बहुदान देहि अनेक मनमहेपिहेसि मंगल गावही ॥ | | 
दोहा-भिरे शूर सहरोष अति, फिर आकेरे छूर । | ड 

गे राहे रूप रह, समर धार वर शूर ॥ . 


कहहि' शर किमि होननठाढ़े ४ फिरे लजाय क्रोध कर गाढ |. 
भिरे प्रचार सुमट सप्रुदाई * भयो युद्ध तेहि दरणि न जाई || 
वर्षहि' समर शर सर इसे # प्राविटं समय जलदंजलजंसे | 
|| हय पग उठे धुर नम छाई # भयो प्रदोष सुनहु खगराई॥ 
र समर देखि रि प्रवलप्रभाये # प्रभु समीप सादर छुत आय || | 
|| देखितनयबलविपुल विशाला # रिपुहन हर्तमलुजसुरव्याला | . 
| यातुधानं बल बुद्धि गँवाई # निजपुर गये राज यश पाई |. 
| | निशिनिशिचरसबवातविचारी# होत प्रात एनि लागणशरों | 


१ घर्मड २ व्याकुल ३ सियार ४ दरात ४ बादल ६ हलका अंधेरा७ राचास | | 
७ “ "लत पुल के vin | 


















 शतरुष्नलवणसु शुद्ध | तवश श कदम (६४५) 


दोहा-साजि अजि गज बाहनहिं, गह गह हने निशान 
| आया समर सकाप आंत, लवणासुर बलवान ॥ 
॥ (शिव।हघुमरिलंशल विशाला ४ शिपुबल एऱ्योमनहुँयमकांला 
। चाणक माहि मारे बहु योधा ४ चलोसकोपत्रनुजकंरिक्रोधा 
|| आवत शलहन्यो प्रशछाती * गिरे घूमि अवनी रिपुघाती | 
| शूच्छित देखि खंग ले घावा ४ निरविसबांहकीधउर छावा 
॥ प्रबल गदा रथ सारथि भंजा * बिहेसिमहाबलरिएदल गंजा 
|| रथविहीन ब्याकुलमनमाहीं #पच्छितपय्योअवनिसुधिनाहीं 
| पुनि उठि गजिसकोपसुरारी * अख सॅभारिकोध करिभारी . 
| उठेशत्रुहन सन अउुमाने » सादर सब हिय ते सनमाने | ं ड 
|| विस्मितंविकल देव सब जाने # राम वांश अति सांदर ताने | 
|| दोहा-सीमीर अवधपति चरणयुग, छोड़े युग नाराचे। | 

परेउ झवनि तमु. भिन्न छै, व्याकुल विकेट दु | 


| वाहु मरण सुनि सबखुरयूथा + चढिविमाननमसक्लवख्थो | 
|| बाजहिंहुन्दुमि वषेहिं ला + आज नाथ बीते सब शला | 
| | जयजयर्धाने सदव सुकरही झै वेट्सन्त्र पढिआशिष वरही 3 
||| यातुधान पति दीनविज्ञोकी > केटमपुनिरिस सक्यो न रोक] 
| | करिकिज्ञकारगर्जि भिषा # शिल्ला एक ते आ ख न 
|||. हु प्रचारो # काटा हु जु श्र 
|| प पल तक धावा * देव सुबाइ प्रबल पह आवा | | 
||. छोड्यो वाण सुबाह इरता | 

ुनासीरं आतुरं चलि आवा || ` 

बोले. वचन प्रेम रसपागे | 








(६४) 
| दिमहिसहितसुरकीन्ह सनाथा » अस्वुतियोग नाहि हमत 
।अस्तुतिविनयशक्रपुनिकीन्ही # बार वार बहु आरिष दीन्ही | 
| दोहा-देवन सहित सु देव शुरु, आये जह मख धाम) | 


शहद आल लाणजो लेहा [शकुनळवणा हा 



















|. समाचार सादर सकल, कहे सबन के नाम ॥ | 
॥ तह युग नगर रचे अ ति छरे # राखे तनय युगल बल्पूरे| 
मथुरा नाम जगत यश जाना # हसर विश्वे जो वेद बखाना | 
|| ज्येष्ठतनय बल बुडिविशाला # नाम सुवाइ विदितमहिपाला 
` || राखेउ यमुना तट बल भूरी # विश्व नगर पश्चिमदिशिदृरी || 
| युपकेतु पुनि साथ. रखावा # राजनीतिदीउछुत सप्मुकावा | 
| सोपि नगखहुआशिष दीनी #बृपमणिगमनविजयकहेकीनो| 
|| चिरंजीव करिहन्योनिशाना * दिण अश्वचलाजग जाना | 
|| सचिव समेत राखि सुतसंगा % उतरे सब जल जछुन तरगा || 
|| ` दोहा-रवितनया कह बन्दिके, चली अनी इय संग । । 
| ` . . हषित सुर समूह अति, देखि सेन्य चतुरंग ॥ | 
|| बाल्मीकि थल सेन्य समेता » कानंन घन गे कृपानिकता | 
| सिय सुत युगलवीर बरंबंडा #धुजबलअमितदिनेशंग्रचणडा || 
| वीरबली हय देख्यो आई» पत्र बंध्यो शिर बाँच्यो ताई || 
- | घोड़ा तिन तुरंत तरु बाँध्यो # नेकु विचार न उरमें साध्य 
.| कटिकसि त्रोणहाथधनुतीरा % समर हेतु उमगे बलर | 
| श्र्सहस स.ठि हयं साथा% आय गये जहे रघुकुलना। | 
| तरु तर बाँध्योबाजि बिलोकी + बालकजानिसकल रिसरोकी 
दहतुरग -घर जाह घुहाये # धन्य मातुपितु जिनठम | 
मागइ भीख समर चढि माई % क्षत्रिय कुलंदि कलंक लगाई | 


न्द्र चत ३ परानमी ४ सये ५ कमर ३ पेड़ ७ घोगा । कक ३ परानमी ४ सूर्य ५ कमर ६ पेड़ ७ घोड़ा ॥ 
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 छवापुदमन- साद) वरको ` (६४७) 


द्‌-जनि ज्षत्रिकुल्नहिं कलंक लावह समरशर सुहावन । | 

| हान तुरग प्रवान छाड्यो धराविनभट जानने ॥॥ 
सुनिवचन कटु क कठोखालक जानि भटधावतभये । | 
... शर तानि एकहि वार लव हँसि हने तनु जजर भये ॥ | 
` सहिपरे पनि कछ फिरे योधा जाय शिहन सो कहा। 

- झुनि बालहति संग्राम सेन्यहि बाजिले रणमहँ रहा ॥ | 

` सुनिकोपकरि अतिशत्रहन तव सेल्यले धावत भयो। || | 
` शशुमाहि गाजतवीर बाँके कोपलखि लज्जितभयो ॥ || | 


६ ७७४ २०, 


पोरठा-सुन मुनि बालमराल, देहु अश्व तजिकोपनिज । 
१  घूज तुमाहताहेकाल, करिहृहि जन्मसफळ प्रमु॥ | जु 
|| कोन नाम नपकिहिपुरबासी % फिरउविपिन संगसेन प्रकासी | 
| छाँडेउबाजिहेतुकिहि लागी + लिख्योपतरबाँध्योभय त्यागी | { 


- | नहिं तब तनु बल पौरष भाई # छाड पत्र वाजि शह जाई 

| | पुनिरिपुहनकट गिरालजाने * गरह अख्अस कहि मुसुकाने 

| | इमहि प्रचारत दपं वलभारी *डरपहि सिंह वाजते तारी | 
| | असकहिधनुष बाणकरलीना # सुनिवरविनयचरणशिरदीना ड 
| | मारेसि रथ सारथी तुरंगा ४ कोटिन वाण हने सब अङ्गा || 
| |* करिम च्लितटपकटकसंहारा# सादि मॉस अति गौधकरारा | 
|| दोहा-एकहि एक प्रचार कर, हने सकक रण शू। | 
॥ आये तब खुवीर पहु, कार करनीपु। | 
| |, पृछेड सकलमांतुङुलनाया+पिए के सवन कहे इशनावा | 
|| मुनि बालकदोउ सेनसँदारा  र्पिहन आदि समर म बर क | 
| शिथिल ५ इस ६ घोड़ा ७ घन ए सेला ॥. `... 
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रिपुवालकछुनिविकल खरारी * पिकलहोयपुनिकहेउ पुकारी | | 
'च्तमणसंग जाउ दोउभाई% सुनि बालक बाध्यो बरियाई | 
| मारइ जनि आन पुरमाहीँ + ऋषि सुतबंधनउचिनहिकाही | | 
' चुल्योशेषसंग सैन्य अपारा # आयउ दुरत समरजेहिमार। | | 
लेघर जीव जाहुएनि बालक * दिनकर बंश देव दिजपालक | | 
|| आँखिनओट होह अबताता #लखिअतिकोपवदृतममगाता | | 
अनुजविलोक्वियनसुनिकानान धनुष चढ़ाय गहे कर बाना 4 
| मेषविल्लोकि बालपुनि जाना ऋनिजङुलससुस्तिक्रमनकान| | 
निज सहाय शठंश्रान इलाई % केवल तोहि इते न भलाई | | 
' सुनिकुश कठिन वाणसंपाने # कॉ पेपुडुमि शेष अङुलाने| | 
छरे विशिष रहे नभ छाई + वाश भाल प्रतिबिंब छिपाई| | 
| -दोद्दा-सुनि रूच्मण के वचन तब, विहँपे बाळक वीर | ब 
| अनुज विलोकहु जाय अब, प्रबळ महा रणधीर । 
| दोहा-पूच्चित कुशहि निहारिकारे, घाये लव करि शोर | 
| ` आवतही शर उर इन्यो, गिस्चो न महिबल जोर ॥ । 
रिपुहिप्रबल लखिचल्योसकोपी* डरा न मनहि रहा रथ रोपी | | 
काटे विशिषविशिषसन भाई % कौतुक करहि विजिधखगराई | 
| भपटिंगदाल्नक््मण तबकारी कगिऱ्योभमिङुशमूच्छितभारी | | 
मंछयुदध दोउ फिरे प्रचारी # लरहि सुखेन न मांनत हारी |. 
| भिरहिंउपायविपुलबलकरहीं #गिरतहि धरणिबहुरिउठिलरही| 
| विकलसंन्य सवमावुसँहारी # सुमिरि कौरला धीश खरारी | 
| मान्योबाणलवहिंतितिंडारी# मच्छित होयगिऱ्योविकरारा | 
| | पुमिरिसीयसुनिचरण हुह!ये # गत मच्छांकुश आतुर | 
Ee मूह नचा ।७-खुमजसे- पृथ्यो, कनपल ॥ a कक. 


३-२०. जुम 
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| विकलावला किबन्धुलपुजांनी # चल्योबीरमन वहत गलाती | 
लकमण देखि वीरवर आये धनुष बाश धरि आगे आये | 
शन्रुजीत आर ज शर माऱ्यो #ते सब वालक काटिनिवार्‍्यो | 

| _ दढ्षाहा-शामानुज विस्मित विकल, देखि संबळ आराति | | 
| सीय त्यागिउर शाच बह, प्राण देन वर भाति॥ | | `` 
दुःशक रकोधविशिएसो लीने # मंत्र प्रेरि मुनिवर जो दीने. 

| नाक रसातल भूतल माही. यह शर छुट वचे कोउनाहा | | 








| मोहन अखनामतेहि जानो % विष्णुशहेश ब्रह्म जेहि मानो | 
| मारेसि ताकि शेष उर माहीं * परंधरणितलपुधिकछूु नाही . 

| चलोसेन्यसब मागि अपारा # कौशलएर महँ जाय एकारं | | 
|| करनी सकल युड़की बरणी # लक्ष्मण वीरपरेजिमि घरणी | 
|| जेहिबिधिकटकसकलसंहारा # निज ल्लोचनहमनाथ निहारा | 
|| वयकिंशोरदोउ वाल अनुपा » तवप्रतिरिब मनहु सुरभपा | _ | 
|| काकपक्ष शिर धरे बनाई *बालक वीर वरणि नहिंजाई | | 
|| दोहा-भरत जारि कर क्यो तब, वचन अमित बिळखाय ! हक 
|| सीप्त्याग फल दीनविधि, प्रभु कहि देखहु जाय | का 
| अतुजसमर महँतुम हियहारे # साजइ हय गज रथ मतवार | | 
|| रहौ यज्ञ खि. देखहु जाई #वालंक रावण के ढुखदाई | | 
| तोत्रवचनसुनि भरत लजाने # बहुत भाँति रघुपति सन्माने | 
| जाम्बवन्तकपिराज विभीषण * दिविदमयंद नीलनल भूषण ं | 
|| प्रथम सखासब लिये बुलाई # हनुमदादि अङ्गद समुदा | 
| रिएहि मारिके समर भगाई * तात अवज दाउ आनह॒जाई |. 
। माथनाय सँग कटकविशाला * चलैभरत उर उपजी ज्यात | 
ह... .. राये शहत त 7 १ खख २ शत केत व मल 
विमा . oR 













(६४०) [कश-लक्षाणजुक् 


शोणशितसंरितासमरविलोकी # डरप्यो वीर आश रण रोको 
दोहा-समर सीय दोउ पीर आय गयं बलवान |. | [| 
देलि हेर कपि भाजु सब, तब बोळेउ हलुमान | 

धन्य माठुपितुजेहि ठुमजाये # पुरुष युगल घर जाइ सहाये 


।; 0 ॥ 




































































। महि बल होय जोह घर माई # हतो न खेत जो रण कदरोई|| 
भाषे वचन भरत सुनि काना % लेहु संभारि बालधतु वाना|| 
| कटकटायकपि भाल सहा ४ लीन्द उपार प्रबल तरु जहा | | 
| एकहिंबार सकल तिन मारा # लव काटहितिल्समकरिडारा || 

रिपुशरकारि निमिषंएकमाहीं ऋ यथा मनोरथ खल मििजाही || 
|| कर लव क्रोधवाण फटकार मार वीर भूम चण डार 
| छन्द-पलभषहि कंक कराल जहँतहँ गीध संयप्रझुदित सये।| 
“ तनहुँ प्रेम सिडसमाज सोहत ब्याह प्रातं मगल ठये॥। 

| | तहं डाकिनीमनमु दितडोलहि शाकिनीशोशितमरी। 

FE दोउकरनखूचहि कालिकाशिवगशकरत क्रांडाखरी | | 

| अन्तावरी गहि गर लपेटहि विपत शोणित आएर 

| गज खाल खेंचहि मृत शंकर प्रेत संगर चाठर ' 

| वेतालवीरकरांल करमर करी कर इक कर घर 

जं | । वे भार रुधिर प्रवाह पुरण पान करत हरे दर। 


दाह्वा विषम युद्ध दोउ बन्धु कारे, जीते कपि संग्राम । 











5 7577“ ००००००००००००-४-०+८०००००केट+ ००%. ८ ८ spree के Corer TTR Tort pols sera on PA ११० ts ११०४ 
ग्म मः Fo बु अ कला र र ल्य 
जाम्यवन्त कपिराज बुजाये + अंगद हनूमान छुन आर 


'| आयज्चरे कपिभाल भवानी *तिनकळूप्रसुसहिमानहि जानी 
| बोले कुश पुन वालि कुमारा * तुम बल विदितजान संसारा | | 
| पितहि मराय माठ पर हेली *सकल लाज आये ठुम पेली |. 
| सीफललेह समर महँ आज # त्याएहु सकलकलंक समाज 
| सुनतक्रोध अंगद उर छावा * गडिशिरि एक ताहि पर धावा 
दोहा-आवत शेळ विशाळ लखि, तिळसम शर हति कीन। || | 
| जत अंगद बढ गर्ने अति, तस फल खुपतिदीन॥ | 
|| तमङ्ताहिकुशबाण च्लावां # अंगद नील अकाश उड्दा | | 
|| आवतजानिपुहुमि कंपिमारी #मारे बाण प्रचारि प्रचारे | 
| | उतउत जान कर हु नहिं पावे ४ पवन बहेजिमिमहिनहि आव | 
| चणशअकाशतशमतल गोरा * बोलेउ शरण नाथ्रसतोरा | 
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| | रहेउ गंव हम कहँ भगवाना # अगं जगनाथनहमपहिचाना | 
| पाँच बाण बेधेउ कपि दोऊ दीन आनि 


| | मिरे भरत के सन्युख जाई दशा देखि कपि दिशा खुलाई | 
| जाम्बवन्त हनुमान कपीशा # धाये तरुगिरि ले बहु कीस | | 
| |  दोहा-हँसे कुंवर इश देखि कपि, अबर्जाह केऽ इशा, | | 
|| आन समर नितिहहुँ भरत, भाइ कपिन बि |. 
| || प्रससुतसमरकीन्हजसकरणी ॐ निगमशेष नारद नदि हा | 
| | चरित तासु युद शैलंकुमारी ४ मार स विमनअतिलाजे| 
‘5 यक्‌ 
॥ 
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मृच्छित सेन परी महिमाहों # नहिंको उ झपि पांयलजोनाहई | 
देखि शरत सब सन निपादी & कोपि बागा मारेउ लव छाती |. । 
मच्छितविकलपर उमहिमाहीं # अतिअचेत तदु की सुधिनाही | | 
| हुखितदेलिकुशअमितरिसाना चाप चंढ़ाय बाण संघना| | 
| श्रवंणप्रयंत खेंचि धनु वीरा # भरत हृदय सरउ शत तीर | | 
भयो बुङ तहं बिविध प्रकारा #बीर बाँकुरे सुसट अपारा | | 
दोहा-समर भूमि सोये भरत, लवइ कीन उर लाथ ॥ ह| 

| | | सुमिरि मातु गुरुवरण युग, रहे समर जय पाय ॥ | 
आये खबर लेन चर चारी # मरतसंन्यतिनस इल निहारी | | 
शोणित सरिता देखि डराने # हय गज बहे जात रथ जाने| | 
देखो सरित भयंकर भारी कठिन कशल युनहु उरंगारी | | 
| वहतकउछारि बडि एनिजाई # चर्म मनह कच्छप की नाई | | 
॥ सहा तरंग बीर बह जाहीं# घायल पर तीर लपंटाही | | 
| फिरे इत कोशलएर आये#समाचार सब राम सुनाये| | 
। चरवर वचन हुनत हुखपावा #त्यागेउसल्वनिजंकटकबनावा |. 
| चले सकोप कृपाल उदारा * आये जह प्रश कटक सहारा | | 
| मुनिवर वालक देख सुहाये #शिर नवाय प्रसुनिकटबुलाये| 
॥ दोहा एँछेउ आळ बुलाय दोउ, कहहु मातु पित नाम। | 
| दश ग्राम निज कहह सब, बड़ जीतेहु संग्राम ॥ 
` | गहहुअखजनि कहह कहानी ४ पूछहनाम गाँव कह जानी | 
` | समर वात बहु अति कदराई #छा डे सोच अब करहु हराई >) 
-|-वंश नाम बिल पूछेइ ताता * हतो न बाश मनोहर गत |. 
. | माता सीय जनक की जाता % वल्मीकि पाल्यो मुनि ता |. 
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| छन्द कपराज अंगद जाम्बवानहिं बोलिनिशिचरनांयक । 


द्‌ हह वानर जह पसत डारि पुनि रश सुरि चले॥ 


दोहा-सावधान धनु बाण छे, घाएउ ळव बलवान । 
सम्मु आनि विभीषण, बालेउ बहुरि रसात ॥ 
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| पितारवंश नहि जानहिं आज्‌ » लः-कुश नाम सुनह रघुराज || 
| घुनंसवकथा राखे मनमाही # वालविलोकि बघबभलनाही | | 
| आवत सुभट समह हमारे %*लरिहहि तुमसन समरसुखार |. 
| असकहि अंगदनील उठावा ४ जास्बवन्त कपिपतिहिंबुलावा | 









हनुमान दिविद मयंदनीलहि सुभटजे अतिलायक ॥ | 
तब हरण शल।हे पाप नाशन कझ्यो हँसि रघुनन्दनं । | | 
भरतादि रिएहन सहित लक्ष्म शपरेखल मंदगंजनं ॥ | 
लंकेश आदिक सुमट मारे बीर जे महिमंडन।| 
ते आज बालक विग्रं सो रश परे खि मद गंजनं ॥ || ` 
कलकान अब निजजानलरहसो शेलतहबह लेवले ।|. 
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। | सुनु शठ बंधुहि समस्डकाई * शत्रुह मिलेउ क क 
|| पिता समान बंच बंड तोश#त्रिया तापु ले धर वरजोरा| 
| | पापो मांत ङह्यो कहू. बारा सो पत्नी यह घम तुम्हारा | | 
|| वड मर्ह सागर महँ जाई» मरगर काटि अधम अन्याई |. 
|| समर स्रमिमम सन्युखआवा » लाज होतनदि गाल बजावा |. 
|| आँखिन आगे ते इटि जाई #नहिंतोशत्युनिंकट चलिआई |. 
| सुनिश्षिसियानगदातेदिलीनी* शर हतिखंड खंड लवकोनी | | 
|| सप्त बाण गधा # गिरेउ घरणिशश्लागत योषा | 
१.घम्नड २ ग्रा भ . 



























| गिरत कोप करिशलचलाया # लतबुतडित समान समाया |. | 
| दोहा-दूरि शूल कार बन्धु दाउ, शर माऊ छान दाप । | 
जाम्बवन्त कपिशज नळ, अंगद कराह विलाप ॥ | | 
' जो गिरि तरुकपि उारहिआई% रजसमान तेहि देहि उड़ाई 
| निजबाणन कृपियातल कान # जोजेहि उ तखुतसफलहोने 
| रघुकुल तिलकप्रचारति पाछे # वीर घुरीण हते सब आहे! 
| अंगद हनुमान भट मारी#ते धाये तह शोल उपारी | 
| डारि शेल दोउ भिरे रिसाई # खड्गन हने वीर बरिआई | | 
|| कपिनकोप करि उर हततेही * जिसे खगसशकचो टगजदेही | | 
| हति दोनों कपिभूमि शिरीये २ जाम्यवन्त कापेपति पहंग्राये | | 
| इहि तनु कोटिक समरलडाई # जीवे लंड बहुत हम भाई 
४ द।ह-य बालक ।नसुवन बला, जात सके नाई काथ । | 
. `. चूलहु प्राण दोजिय समर, अमर जगत नहिं कोय ॥ 
| आये भाल वली भट नाना * तानि शरासन शर संधाना 
|| हृदय तानिलवमारेउ शायक # योजन सात गयो कपिनाय 
|| घाय भाल कपिं कोप बढ़ाई * मल्ल युद्ध कुशकीन्ह बनाई 
` ।निजवलमालुहिअवनिपछारा+ दो उकर चरणबाँधि विकरारा | 
' | हनुमन्तहिँ वॉघेउ एनिजाई ४ राखेउनिकटञअ्शव खलओआाई 
` ॥ रखवारी छोड़े लव वीरा % आफ्दल्यो रघुनायक तोरा |. 
| देखेउ रथ पर श्रीपति सोये # रेउवीरनिज लाज विगोये |. 
| सुभट अल्नपटभपण नाना ss चले अश्वधरि ले हुमा | 
F | छन्द-शुभ अखपटं भूषण सुमकट ऋच्छसँग हयघरचल | | 
सियनिकटनायी माथ दोउसुत में टभृषशां जेमले ॥ |. 
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इहि वीचशुनिवरसदन आयेसियहि अतिविनतीकरी | 
हउमानभाल्‌३ छो डितेगहि त्यागि बह समकायऊ। || | 

| ` सदमन लछिमनसहितभरतहि' रामसमरसुवाय3॥ | 

| _ सुतकीन्दकमंकलंक कु जमहँ प्रो हि विधि विधवाकरी । | 
| 
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जि सोचचंदन अगंश्आनह जाउँपियसंग अबजरी॥ | 

` सुनिधीर जानकि देइ लव कुश संग ले सादर चले । | 
रणदेखिषालकचरित देखतनिहंसिमन प्रमुदिति मल्लो। | 
_रथदाखहय पाहिचानि प्रभु कहें जाय सुनि्रागे अये । | 

_ डाठ बंद कोशलनाथ आरत तनय तव आगेछये॥ |` 


सोरठा-सुनि सनिवर ख बेन, जागे खुपति भयहरन । 
बिहसि उधार नन, लीन्दे हृदय लगाय मुनि ॥ 


|| प्रमुहि देखि सुनिग्रति हषाने % बार बार निज भाग्य बघाने || ` 
|| जहिविधिशेषसोय वनआनी * मुनिवर सोसत कथा बखानी || | 
| लवकशकथासकलपुनिभाखी * शिवविरंचिंसूरज करि | |... 
|| मिलेतनय दोउ हृदय लगाई » सुधावर्ष सुर सन्य जियाई | 
|| भरत आदि जागे सब भराता * हच्सणचल्े जहासियमाता| | 
|| बहरि राम लक्ष्मणहिबुलाई » सुनह तात अस वचन सुनाइ | 
|| ऐसे वचनं मानि मम माई सिय तनसपथ लेह ठुमजाई 
|| लक्ष्मशजायशीश सियनाता # कुशलकहीवईविविससुकाती | 
|| हरिहच्छासियमनअसग्रावा# रेषसहसफणि आनिदिखाव। '| - 


दोहा-जटित मणिन सिंहासनाह,सादर साप दाय ! 
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भं | ` अये अलोप पतालमहँ, महिमा किमिकहि जाय ॥ | 
लक्ष्मणचरित देख सब ठाढ़े # नयन प्रतराह॑ चले अतिगाठे | 
सकल चरितपुनिकृपानिधाना # चलन हमारसीय मन जाना | | 
|| तनय सहितनिजएरप्रथुआये # दान दीन शुभ श कराये | | 
| जेहिजेहिविधिषुरभ्ायहु दीने #को टिकोटिविधित इप्रशुकीने | | 
| कोटिक, घेडुघाम घनधरशी # दीन इपानाथे सझूको वरणी | | 

- | भोजन विविध भाँति करवःये % गिदा कीन्हयुनि इन्दं बुलाये |. 
॥ जनकहि पृजिबिहा प्रथुकीना # सुत प्रश्नि पयोदक लीना | | 
| आये जनक णुरुह पहुंचाई * बेठे. प्रथु महिदेव बुलाई | | 
` दोहा-सक्ष लक्ष वर घेनु धन, पूजि पूजि द्विज पाय। . | | 
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| एक एक विप्रन दई, हांत कोशळराय ॥ ही: 
|| गे सवसुनिसज्जननिजधास' # पायो अमिव्मितपुखरामा| । 
|| पुरबासी आये सब कारी ४ सुनहि पुराण अनंद सुखारी | | 
|| जे जड चेतन जीव घनेरे# सचराचर कोशलपुर को 
` | तिनसुख वत एनत सुरशया # करहि विनोद विज्लेयग्रमौया| | 
|इहिविविविपुलकालचलिगयउ+#निजएरंगमनसोअवसरभयऊं| 
_ बीते अवधि ब्रह्मतब जानी नारद सुंनिसन कहा बखानी || 
|| निजएर आवनकहहिं खरारी # धर्मराजः कहाँ करु हेकारी| | 
| विनती. बहु विरंचितब भाखी # चलेउ धर्म रघुपति उरराखी | 
. दहा-आयउ यम रघुबीर पुर, युनिवखेष बनाय। | 
न तेजपुंज सुदर तरुण, कसलासा ॥ |. 
|| दारपाल लक्ष्मण कहेँजांनी # बोलेउतापस अति बढ़ बानी |. 
| तुरत शेष तब खबर जनाई #युनत वचन आये रुई | 
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| मको परमवाय तैयारी । वक्र कोड (६५७) 
_|मुनिहिनिरलिप्रधुकीन्हप्रणामाक् सादर उचित कहेउत्रीरामा | 
| अध्य दीन्ह आसन बेंठारी# छुनिवर सुन्दर गिरो उचारी | 
£ पुनुसबज्ञ कृपाल दिनेशा #आयह मे मुनिवर कृ वेष | 
| हम तुम रहें और ना कोई * तिसरे सुनत नाश तेहि होई. 
| सुने शब्द तेहि देडे शरापू * विधि हरि हर आवैजो आपू | 
| सुनहु लषण चलि बेठहुदारे # ना कोउ आवन गिरा उचारे | 
इतनेउ पर आपे एनि कोई * मरहि सत्य कह हथोन होई | 
| दोहा-बोलेउ तापस बंधन मदु, पाहि पाहि खुनाथ। | 
|  . कहद सकल इतिहास सुनि, कहियुनि नायो माथ ॥ म 
| प्रभु इच्छा भावी बलवाना के दुर्बाशा सुनि आय तुलाना 
| ्ुनिहिंदेखिलक्मणचलि्रागे# गये निकट बिनती अनुरागे | ( | 
|| पृ छेउ घुनिकहें रघुकुलईशा * जाउ तहा में सुनह अहीसा | ' 
|| जो उत्तर प्रति करिहो आज्‌ # मस्म करों तर्व घर पुर राजे | 
`| दपेउ लषशंघुनतमुनि बानी ४ निजबधजानसीचरोउभवानी|| 





















| | |” ..... चलहू वाग सुनि तुर्त अब, कहा राप भगवान ॥ बु । । 
| फन क्जविलोकिप्रमुदितउचितउठिआसनदियी। | 
| १ | हक कक त्ताकिप्रथु र त । दु tS यो | 


वि ती 


|| ` ` जल आनि आदर चोथे 
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|. जन ज| नि मुनिवर देह आयसु वागे सो सादर करो। | | 





_ मनभाव भोजन दीन रघुपति बहुतविधि विनतोकरी। |. 


~ 


 आबणुधहि आनहुबेगि सादर हुखितअतिश्रातुरणये । | | 
` _ सब कथा शुरुहि सुनाय आतुर याने चढ़िआवत भये॥ || 
_ आयेवशिष्ठ विल्लोकि रघुपति विकलउ ठि चरन परे । | 
` संवादघुनि मुनिसमय जान्यो त्यागिहेहमको. हर॥| | 
| सुनिवचन शेषविचार निजउर रामविनधिकृजीवना। | . 
| गदि चरणसरयू तौर आये देखि जल शुभ पीवना॥ | | 
 दोहा-कटि प्रमाण जल मध्य में, कीनो ध्यान असेड हि 
` ` योग यनेकीर राम कहि, फोर्यो निज बक्षांड ॥. 

` . : राम धाम पहुँचे तुरत, षण चतुथम भाग । ट्‌ 

| .. -सुनि ब्याकुल रघुपति भरत, मिटेउ सकल अनुराग ॥  -- | ° 
में नहि तज्याँतज्योमोहि ताता + अबकर यत्न सो देखहभ्रात | 
“| करंह भरत पुरजन्म सुखारी # धुनतगिरेउमहिब्याकुलभार| | 
चलन चहत अब प्राण गुसाई' * प्रसुलद््मणबिनरहिनसका 
|| तात चलह कहितनय बुलाये # कः न्हतिलकबहुनीति सि ss सा| 
| भरत तनय सुतक्ष वे नामा » दक्षिण नगर दीन्ह तेहिराम | 
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| इसर पुष्कल जेहिजग जाना % एहकर नगर दोन्ह भगवाना |. 
| चित्रके अंगद रणवीर लक्ष्मण तनव घम | 
| दोहा-पारिचम दिशा पिशाच बहु, जीति हते संग्राम । 
Fk तह राख सुत सारस दोउ, बिळगावळगकहिनाम ॥ | 
| अवषन्टपतिकुशकोन्हवंदोरी # सिखयनीतएतिकह्यो निहोरी 
॥ शातन पर सुत दया करेह *राजनीति उर माहि परेह 
| उत्तर नगर सुउत्तर दूरी * सुख सम्पदा जहाँ अति रूरी 
|| लवकहदीन्ह इपानिधि सोई # पटतरि अवधनगरनहि कोटे 
श्याठसहस रथ तुरग पचासा % दश संह्ल गजमत्तं विलासा 
।लिजहि इन्द्रेगजतिनहि बिलोकी+ दिगपालननिजप्रभृतारोकी 
|| शक कुबेर देखि सकुचाने # तिनकी महिमा कौन बखाने 
| इक इक्‌ सुतन दीन रघुराया # बरणिकोसके सुनइसगराया | 
|| धनेदेकोटि सम भरे मँडारा * यथायोग्य करि भाग उदारा 
|| . -दोहा-सकल तनय परितोष कार, बिदा कीन्ह खुवीर। . 

विग्र बृन्द याचक सकल, लिये बोलि मतिधीर॥ _ . 


|| घेवु बसन धरती घन धामा # दिये डिजन कियपूरणकामा 

| | याचक सबै अवध के बासी # बोलेप्रभु सुनअर्जेअविनासी | _ 
|| हमभर्जिन्म चरणअवुरागी * अंतकाल अब होब सभागी |... 
|. जोजनजान लेह प्रभु साथा # करहकृपानिधिसकलसनाथा | _ 
|| मुनि सनेहमय वचन सुहाये # चलहुकहेउप्रमुअतिसुखपाये | | 
| | समयजानिकपिपतितहँआवा% अंगद राज दान डुले पारव | 
|| जाम्बवन्त लंकापति वीरां क नल अरुनीलडिविदरणधीरा 
|| कोरिन कीश ज सुर्अवतारी कै आये जहाँ कपाल खरारी 
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| तोरा-कह प्रभ सुन लकेश, गज कस्पशत करहु तुम । 
वचन अचल मम शेष, अन्त अमरपुर गमन करू ॥ ह| 
जाम्ववन्तपुनु मम मृहुबानी २ रहे डापर भर अस जियजानी bs 
कुष्णरूपघरि मिलिहो तोही ४ समरभूमि तब जानेसि मोहीं | । 
सवकहँसवविधिधीरजदीन्हा आप गमन सरयूतट कीन्हा | | 
दक्षिणा भरत वाम रिएदमन # पुरवासी सब ।नेजकुल तरनु | | 
अग्नि वेद गायत्री छन्दा # धरि निजरूप चले सुरब्ुन्दा | | 
| पीताम्बर पट सुन्दर धारी * जड चेतन वर अचर सुखारी | | 
अमर रूप धरि सुन्दर आई # जमुकछ को नहसी दुडुगराई | | 
| समयजानि तब पवेनकुमारा बोले बचन कृपा आगारा| | 
| ` दोहा-चिर॑नीव सुत रहह् तुम, जब लगि रवि शंशि शेष। है| 
॒ तुह सेवत मिटिहहिं सकळ, दुस्तर कठिन कलेश ॥ 
| चतुरानन पहं धर्म सिधाये% सरयू तीर जगतपति आये | | 
र चले देव अज भव सनकादी # जोमुनिपरमअल्लोकि अनादी | | 
| कोटिनर्थवाहनविधि नाना # अरुणअकाश न जायबखाना | | 
| नभंपर जयजयजयधुनिहोई % पावहि' वर सुर याचहि जोई | | 
। देखि नाक रय मग परछाई % जिमिगिरिक मिनमपंथउडाई| | 
| करहि परसिजलजो तनुधारी # पाय चतुश्च ज रूप सुखारी | . 
| चेदिविमान प्रमुघामसिधाये # सकलअमरपतिकहेँ सकुचाये |... 
| | “सुमन दृष्टि नम होत अपारा # होइ नीह विधि वेद उचारा |... 
| छ.द-उचरित वेद प्रसन्न भरत कपालु हंसि सादर लयो । | । 
| जल परसि कर रिपुदमन सादर पदावत राजत मर्या | 
कपिआदि यूथपराखि उरप्रम सकलनिजनिजघरुयै! | 
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_ सुग्रीव प्रश पद वदि बारहिं बार रविमंडल छये ॥ ¦ 
_ सुरसहित दिनकर वंशमषण आय जलश्राश्रित रहे । 
तेहि समयबोलिश्चनादि प्रथुज वचनपावंनमय कहे ॥ 
इक मास रह तुम नीर यह ममपुरी जीव ड आवहों। | 
तेह सुभंग देह विमान पद निवांन जो मम पावहीं ॥ | 
_ अतिप्रीति सरयूसहितमञ्जहिममचरणरंतिकरसदा। | 
रि जाय सुरएरसकल सादर पुनह मम वाणीमुदो॥ | 
जे जन्मभरि ममसंग कोशलपुररहे निशिदिनसदा । 
तिन तुरत आनो धाममम सादर सुनइ बाणीमुदा॥ 
कहि वचनअंतरध्यान प्रभु जिमिदीमिनी घनमेंधसे। 
नभजयति जयजयकार जयजयजयति करलेएुरलसे। | 
दहि भाँति रघुपतिसह चराचर ले गये निजधामको। | ' 
सो क्यो उमहि इपायतन उरराखि सादररोमको॥ | 
_ दोहा-गिरिजा संत समागमहिं, सम न लाभक्छुआनं। || 
` बिनु हरिकृपा ने होय सो, गार्वहि -वेदपुरान ॥ ` | 2 
` ` इहदिविधि सब संवाद सुनि, मफुलित गर्ह शरीर । | 
बखर तेहि चरण गहि जानि दास खुवीर॥ ` | 
तासु चरण शिरनाय कारे, हृदय शाखि खुबीर। 7 ह 
| 
| 
। 
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ग्यउ गरुड बैकुंठ तब, प्रेम साहित मति धीर ॥ 





इति श्रीरामचरितमानस तकलकालिकलुषविध्वसने लवकुशकाण्डे 
विपरवैर|ग्यसंपादनोनाप अएमरसापान। ॥ छ ॥ | 
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अथ आरती श्रीरमायणजीकी। |. 
| आरति श्री रामायणजीकी #की रतिकलितललितसियपीक़ी || 
। गावत ब्रह्मादिक सुंनिनारद # बालमीकि विज्ञान विशारद |. | 
4 ं शुकसनकादिशेष अरु शारद * वराशिपयनसुत कोरतिनीकी | £ 
| सन्तत गावत शम्धुमवानी ४ औषटसम्भव पुनिवर ज्ञानी | 
। व्यासग्रादि कविपुङ्गबघानी # काकझशु डि गरुणकेहियकी | ॒ 
चारिउ वेद पुराण अष्टद्स # छइउशाख्सब ग्रन्यनकोरस | | 
तनमनधन सन्तनकोसवंस » सार अशसम्मत सबहीको| | 
| कलिमलहरणिविषयरसफीकी#्छुभगश्रं गार झत्तियुवती की | | 
|| इरणिरोगभव मूरि अमीकी # तातमातसब विधि तुलंसीकी | | 
. _ . ह# गणेशस्तुति आरती न ॥. 
जयलम्बोदर हैशा | संकट दूर करो तुम मेरो जिमिरवि तमलीशाटिको | । 

| विधन निवारन काज संवारन तुम सबके सुखदाता । जन रंजन दुख भंजन | | 
। हो शिवगोरी ताता॥१॥एकदन्तकरि वदन सुहावे सूसे असवारी । ऋद्धिसिद्धि | । 
दोउ सहित विराजे छवि अतुलित भारी ॥ २॥ इन्द्रादिक सब देवर एजे | | 
| गएनाचे भीरा । तय्य ढोल मिरदंग बनावे जय जय बलबीरा॥॥ तुम सम | | 
| दीनदयालु न कोडे वेगि कृपा करियो । रामगङ्गक शरण. तुम्हारी संकट | | 
| सब हरियो ॥ ४ ॥ जयं लम्बोदर र ॥ ०9 0. आय 
._- “कुछ सूयस्ताते आरती जर क | 
जय र । जड़ चत के प्राण अप तीनलोक हितका || | 
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|| ॥ टेक ॥ नौलवर्ण वखाजि विशाला रथ के राज रहे । ज्योति स्वरुप श | | 
दिवाकर शोभा अमित लहे ॥१ जक इररल उ छाज ज्योतिक्ला | | 
| चह ओरा । सुन्दखदन सदन सुद मंगल मनसिज मनचोरा ॥ २ ॥ ग |. 
| बज ॥ ३ ॥ जगउजियारक मोहनिशि घायल प्रकट प्रभाव खरो । रामगर्ग | 

॥ कृपाकर खामी हियतम.नाश.करे.॥-जयनरजनीतमझरी। न | 
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| कै दुगास्तु | 
“| जय जननी सुखदेनी। मङ्गल करणिअमङ्गलहरणिवमताप 

' | निसेनी ॥टेक॥ शुक्ल अरुणा तनवत्न भूषण भूरि सजे। नयन 

|| विशाल लांलसब वारिज शृगमन देखिलजे॥ १ ॥ बेदीभाल 
| जाल मणिमाला नाक बुलाक लसे। नूपुर धुनि घुनिमुनि मन 

|| सोह धीरज ध्यान नसे॥ २॥ सिंहचढी कागदा बिराजे असुर 

|| सुहारकरे।रक्वीज सम नीच घनेरे तण में सकल दरे॥३॥ 
|| सुरेश महेश अन्तनहिंपाबै महिमा अलख बनी। जगकरणी 

- | इक कणसं हरशी माया अभित घनी ॥४॥ जाच युगल कर 

|| जोर करत हू विनती तुम पाही ।रामङ की सुषि जनि मूलो | 
- || निजहिय वर माही ॥: ळी 
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% सहावीरस्तुति आरती # - | | 
जय अञ्जनीसुत वीर । बलप्रताप जगरेख तुम्हारी प्रथम रण | | 
धीरा॥टेक॥रक्तवण तरुण तदु तेजा गिरिसम देह लसे। गमन | `¢. 
दमन मद चलत खगेशा वलनिधि असुर खते॥१॥रविको| | 
| फल भल जान्यो ताहि कियो मत्ता । देवन त्राहि करी तब | | 
| काँड्यो वेगि करी रक्ता॥ २॥ लक्ष्मण सुच्छिपर रणमाही | | 

रघुवर शोक भर 'लाय सर्जीवन जीवन कीन्हा देवनसुमन करे || पु 
|| ॥३॥ रावण दृष्ट हरी वेदेही चिन्ता राम मई। लंका जार सेभार | | 
सुधि सीता रघुवर आनदई ॥४॥ बल अतुल दुब विपुल | | 
बड़ाई निज सुख राम कही अज्जनि सुतबीर। |. 
* आरती श्रीस्वामी श्रीरामचन्द्र जाकी | | 
जय रघुवर घनुधारी । खरसि खलन दलन दलद्रषने सन्तर | । 
| हितकारी॥ टेका श्याम शरीर चीरघरपीरा शूषश छवि भारी | | 
बाहविशाल धनुष कर सोहै सहित सिया प्यारी॥१॥ कट | || 
|| मुकुट कशंकल कणडल हार हरण मन बिज्ञसे। चरण चिह्न | | 
उर महिसुर राजे मस्तक तिलक लसे | २॥ सुन्दर वदन सदन | | 
| मुद मंगलचितवन चितचोरा। लोयन ललित दलितमदर्खेजन | | 
चालं मराल किशोरा॥ ३॥ गोतम नारि उघारि हति निशिचर | | 
|| अदि को यज्ञ कीन्हाँ। चाप फोड तोड बल राजन जनकएता | | 
|| बर लीन्हो॥४।शबरी तारि मारि रण रावण धरणी भारह | | 
| राममङ्क कलिमल को ग्रस्यो ठुम्हरी शरण परा ॥ ५५१ | | 
। रघुवर घनुघारो॥) सतक | 0 
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दये के राय भाराधददुजा! जार छच्मणजी श्रीअयोध्याजी से जाकर ऋषि का ॥ 
गब खणणे = एके  साहिए पनेइयाक्िज ओ >> | 
व सरत दारके साहत निश्वामतर आर लच्मणजी के मिथिलाधुर में गधे वहाँ राजा जनक | 
म रा १०४ = धतम Se अ ७ “५ । 
रो यसका मे घजुगेष्ठ किया आर भीजानकी जीन जयमाछ श्रारापचन्रजी के शले में डाली | 
ड hci FR के ८ OTT क >. ३२..." है. 
व रज जनक आशाहुसार दा दूत आजयोध्याजी में दशरथ महाराजः के पास जाकर ||. 
समवृत्ान्द भयुप तोड़ने अर जानकोजी के जयमाछ पाने का कह संनायाः॥ 


उस दिनवक १४ पंचदश दिन शोरघुनाथजी को साहित लक्ताण और बिञ्चामित्र कै | 
` || श्रीअयोध्या से गये व्यतीत हुये थे और शरीरामचन्द्रमी और जानकीजी का विवाह हिम तु क 
| | । अगइनसास शुवरपत्त पंचमी. तिथि . वृश्चिक के. सूय्ये और सीनलम्न में हुआ*विवाह के | 5 
६ वकी जानकीजी थीं और विवाह के पोळे श्रीञयो- | 
`. || च्याजी में शीरामच्ट्रजी ने १२-ब निवास करके सादित जानकी और लक्मणजी के वनको.!!.. 


£ | ॥ पयाय किया | ` ES a ee लर 
| ` 'निन्नलितितं तिथिपत्र श्रीमडामवरित्रका हे इसमें वह चरित्र 


५ „कि जो भगवान्‌ ने चतुदेश वर्ष वनवास में किये है 
र 4 ; ~. ...... सब दिनोंकी संख्या से लिखे है । 


2 


र 
ञ्‌ 


(..१ ९) श्रीराम लक्ष्मण और जानकीजी ने श्रीअयोध्याी से गमने करके तीनदिन जलमात्र पानकिया तन न | 


श्रीरामजीः की आयु २७ वर्ष और जानकीजो की १८वष की थी। | 2: अ | ॥ | 
टु | ( २ ) चतुथ दिबस राम लक्ष्मण और जानकीजीने श्रन्वेरपुर में पहु चक्र फल फूल ख. । | । | |: | 
० | ( ३ ८3 पांचवे दिन राम लक्मण जानकी श्रीगज्ञाजो पार उतरकर भद्वज तया वाह कि जीको मिलकर न 
मी ती चित्रकूट पहु चे आर जयन्त का चत्र मङ्गकियो और वहां कुव दिन निवास किया | | E 
हॉ (३ ) राम लंक्मण जानकी चित्रकूट से चलकर.विरापवध शरभङ्गसुतीदण से मिल अगर्य आजानुतार ||". 


शुपंणस की नाक हीन || ` 
पन्चवटो में पहुंचकर? २ वर्ष निवास किया ओर १३ वर्ष के मारम्म में रण रग. 


कुर खरदूपण को मारा । या 2 वर; क क मर 
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` >>>“ eats Venda CD + वक. लता PR ee त ः ha ss : | 
|| ( ६ ) पांचवे मास शीराम नच्मएजी ने मारीच बधकर शरीजानकीजी क पन जाइ को उद्धारकर | ` | 
हीने में सुजीव के मिले । 


|| ` कुनन्धमार्‌ शंत्री को सदगति दे आषाइ म | 
करा ण्‌ | 
| ( ७ ) ४ मासतक थीराम तदमणाजीने बालि के मारकर छुमीवेका स श्यदे वषण पचतपर निवास किया | 


॥ च ) मागोशरकृप्ण ११ को हनुमान बानि सहित सीताजी को खोजते २ विवर प्रदेश करके सिन | 


तदपर पहुँचे वहाँ संपति से सीता की सुधि पाय सिन्धु फांद पार पहु चे । | 
| । | ( ९ ) मा्गशिरक्कष्ण १२ श्रोहनुमांन, ने श्रोजानकी का मिल सुद्रिक दे अशो कवन उजोश । 


१ ( १ & ) माग शिर्कृष्ण १४ च हनुमानजी अक्षयकुमारादि गुक्षत भार्‌ लक्ष|दाह कुरके सीताजी से र. 
(११)मा नश्रिशुक्त ६ की हनुमानजी तेनासौक्ष-समुद्रतर से एयानकर पांच दिन मार्ग में व्यतीत कर ||, ग. | 


| किप्किर्धा में पहु'चे | | 
| ( १२ ) मर्गशिर्शुक्त ७ के हनुमानजी ने श्रीरामचन्द्रजी के मेश्सकर चूडामणि दे सीतां सुधि कह | ह | 
सुनाई श्रीजानेकीजी के दर्जाचे क १० मास पीछे फिर श्रीरामदद्जी ने सुविपाई । if 
, (१३) मागशिरशुक्लः ८ को श्रीरामच्‌ रजी सेनासदित मध्याह सपंयोदपराफाल्गुनी नक्षत्र में लक की 


| ओर पान क्रिया | १ | 
| (१४ ) मःगशिर १४ पूर्णमासी को श्रीरामादि याठदिन मार्ग में रहकर सादर तटपर पहुंचे | | म 

| ( १५) पोषक्ृप्ण १ से ३ तक श्रीरामादि सेनाने समुद्रतीर पर निवास किया इ | | | 

(१६) पोषकृ'ण ४ को श्रीविभीषणजी श्रीरामजी को शरण आये । . | क 


( १७ ) पोपट्कण्ण ५ से ८ तक श्रीरामचन्द्रजी समुद्र आग विनय करते रहे । 

( १८ ) फेषकृप्ण ९ को विप्ररूपध्रर सिन्धु श्रीरघुनाथनी की शरण म आया । | 

( १६ ) पैषकृष्ण १० को सेतु बांधने को प्रारम्भ किग्रा और १० दश योजन तरमबा तिस दिन बाँधा। 
| ( २० ) पोषकृए्ण ११ क दिन बाँस बोजन सेतु बाधा | `. | «५ | । 

। ( २१ ) पौषकृप्ण १२ के दिन तीस योजन सेतु बांधा । Mee 00 
|| ( २२) पोषकृष्ण १३ के दिन चालीस योजन सेतु बाँधा सब १०० योजन लंबा और १० पायन | | 


चौडा सेतु तथ्यार किया ॥ न } { ` 
( २३ ) पैषक्प्ण १४ से पौषशुक्ल २, तक श्रीएधुनाथजी सब सेनासमेत सिन्धुपा उतरे ई सेना मे त 
अटारह पद्म यृथप थे । Fr {` 


£ (२४) पोषशक्ल ३ से १० तक श्रीरघुनाथजी ने लक्ञांको घेरलिया । 7 क 
`. | (=) पेपणक ११ को शुक और सारण मन्त्री रावण के अ्ररघुनाथनी को सेन देखने भी | | 
`| (२६) पष्शुक्त १२ को श्रोरयुनाथजी ने अपनी सेना की चार अनो किया आरइस दित शी पु “70 


न 0 0000 2 ॥ जी ने एक बाणे रा कमर व्यक्त छा दी, के कांएमृष एु i पर दि न 
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“|. (२७) पमशुक्क १३ से १५ पूर्णमासी तक रावण को सना सिद हुई । 
(२८) माषङ्ष्ण १ को अंगदजी लंकामें जाय रावण को बहुत सथुभाय किर रघुनाथ जो के|| 
पास झाये । 
(२६ ) माघकृष्ण- २ से ९ तक श्रीराम रवणः दोनों की सेना का महायुद्ध इुआ ओर मेघनाथ ने 
बागफास डाली । 
( ३७ ) साघक्कष्ण १० को गरुड नागफ़ांस काट निज लोक को गये । 
| (३१ ) माघकुप्ण ११ से १९.वक बहुत युद्ध दोकर धग्रशाचनद(थ मारायया । 
( ३२ ) माचङ्कप्ण १३ से अमावस्या तक नीलादि देत्य मारे गये । 
| ( ३३ ) माषशुक्त १-से ४ तक रावण वानरों से-लइकर लंका को चलागया | 
( ३४ ) साघशुक्त ५ से ८ तक रावण ने अपने भ्राता कुम्मकण को जगाया । 
| ३५. ) माघशुक्क & से १४ तक कुम्भकण श्रीरघुनाथजी से लड़तारहा ओर अन्त को मारागया । 
( ६६ ) माघशुक्त.१९. को रावण कुम्मकंण के मारेजाने से शोकान्वित हो नहीं लड़ा । | 
|| ( ३७ ) फाल्गुनकृष्ण १ से ५ तकं श्रोरासचन्द्रजी ने नारान्तकादि देत्यांका बध किया । 
. ॥(.३८) फाल्गुनक्ृष्ण ५. से ८ तक बहुत दूर रावण श्रीरघुनाथजी के हाथ से मारेगये। _ 
१ ४ | | ( ३९ ).फार्गुनकृम्ण ८ से १३ तक श्रोरघुनाथजों के हाथसे कुम्भ निकुम्म देख मारेगये। | 
३० ) फाल्गुनकृष्ण १४ से फाल्गुनशुक्त २ तक जुमक वपय देत्यांकी सेनासहित श्रीरामचन्द्रजीके 


उक = - 
७७, प्याक जज 7 
हलक 
क सी. कि. ७ 











हाथसे कालवश हुआ 
(४१ ) फाल्गुनशुक्ग ३ से १३ तक श्रीलदमणजीने मेप्रनाद को बंध किया । 
| ॥ ( ४२ ) फाल्युनशुक्त १४ को रावण ने पुत्रके शोक से युद्ध नहीं. किया । 


|` - (9३ ) फाल्यनशुक्‍्ल १४ पूणमारी को रावण समर भूमि में लड़ने को आया। | Be 
| ` ||" ( ३४ ) चेत्रक्कण्ण १ से८ तक रावण ने.श्रीरघुनाथज। से बहुत युद्ध किया रावण के सब सेनापति | | 
| मृत्यु को प्राप्त हुये-। न 
| | ९४५) चेत्रकृष्ण २ को श्रीलदमणजी रावण के हाथ से शक्ति 
| | श्रीहनुमानजी के सजीवन लाने से श्रोलच्मण्जी सचेत हुए । 

| | ( ४६ ) चेत्रकृप्ण १०. को; रावण औं श्रीरघुनाथजी का बहुत युद्ध हुआ । 
+ |.(७७) नैत्रकृप्ण ११ को श्रीरधुनाथषी के वास्तै इन्द्र रथ लाये। | | 
«॥( ३८) चेत्रकृप्ण १२ को. श्रीर। मजी रथारूढ़ हा करे समरभूमि में आये । at क (4 
। || (४३) चैत्रकृप्ण १२ से १४ तक श्रीरुनाथजीने रावण की बहुत सेना और. देख के समेत ब | 
| So, ९ “किया ,१८ रोज रावण लडकर कालवश हुआ । 
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